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BHARAT KA RAJNAITIK EVAM SANSKRITIK ITIHAS 


{ Political & Cultural History ofl ndia) 
By Dr. Deo Narain Asopa, Rs. 25°00 


a 
प्रकाशक : प्रभात प्रकाशन, २०५ चागडी बाजार, दिल्ली--११०००६ 
लेखक : डा० देव नारायण असोपा 
संस्करण : १६७४ 
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विषय सकेत 
पृष्ठ संख्या 
भौगोलिक परिस्थितियों का इतिहास पर प्रभाव--भूमि निवासी Z 
मनुष्य-- वातावरण का प्रभाव--भारत का भौगोलिक विभाजन १-१० 


मौलिक एकता के आधारों की खोज-- ११-१५ 


भारतीय इतिहास के साधन सुत्र --प्राचीन साहित्य, ऐतिहासिक 
ग्रन्थ, पुरातत्व सम्बन्धी खोज, विदेशी लेखकों व यात्रियों के 


विवरण । १६-२२ 

qå ऐतिहासिक भारत--सभ्यता व संस्कृति--पू्व-पाषाण युग 

उत्तर-पाषाण युग--धातु युग | २३-२७ 

सिन्ध घाटी की सभ्यता और संस्कृति- खुदाई तथा सभ्यता का 

समय निर्धारण--ततगर और भवन--विशाल स्तानागार--अर्थ 
व्यवस्था--सामाजिक एवं धार्मिक जीवन--सम्यता का नाश । २८-३२ 

आर्यों का भारत में आगमन--मुल निवास स्थान | ३३-३६ 


वैदिक सभ्यता और depa पूर्वं वैदिक काल--सामाजिक-- 
राजनीतिक --आथिक जीवत--धर्मे-- साहित्य उत्तर वेदिक 
युग-- समाज-- रांज्य व्यवस्था--आर्थिक दशा--समाज में 
नारी का स्थान--धामिक अनुशासन--उपनिषदों की रचना-- 
महाकाव्यों का युग-- रामायण तथा महाभारत काल में सभ्यता 
एवं सस्कृति | 

qiam नवचेतना का युग--जैन एवं बौद्ध धर्म का उद्भव 
जैन धर्म के प्रवत्त क महावीर--जीवन एवं सिद्धान्त--बौद्ध धर्म 
का आरम्भ--महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र--सिद्धास्त--धर्म 
प्रसार के कारण--पतन के कारण--भारतीय संस्कृति को 
देन-- बौद्ध एवं जैन धर्म की तुलना | 


३७-५० 


५१-६८ 
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१. भारतव्यापी साम्राज्य का प्रारम्भ : Al युग--मोर्य कालीन 
इतिहास जानते के साधन- चद्धगुप्त मौयं--आरम्भिक जीवन e 
मगध विजय--साम्राज्य विस्तार -सेल्यूकस से संघर्ष --मोर्ये- 
कालीन शासन व्यवस्था--सम्राट- मन्त्रिपरिषद्‌ - प्रान्तीय 
शासन --स्थानीय शासन - न्याय व्यवस्था — सैन्य प्रबन्ध - चन्द्र 
गुप्त मौय का व्यक्तित्व एवं मुल्यांकन - बिन्दुसार--जीवनव © 
राज्यकाल--अशोक महान-प्रारस्भिक जीवन--कलिंग पर 
चढ़ाई साम्राज्य विस्तार--शासन व्यवस्था--अशोक एवं बौद्ध ० 
धर्म--अश्योक के सिद्धान्त--शिलालेख --अशोक महान क्यों ? — 
Hid साम्राज्य के पतन के कारण--मेगस्थनीज का विवरण--- 
मौये कालीन समाज व संस्कृति । ७१-९५ 
२. सोयं एवं गुप्त युग के मध्य का भारत (शु ग, कण्ब तथा सात- 
वाहन वंश)- राजनीतिक, सामाजिक एवं आशिक दशा --धर्म व 
कला - यवन आक्रमण उनका भारत पर प्रभाव--क्रुशाण 
वंश --आरम्भिक शासक -सस्राट कनिष्क--सा म्राज्य विस्तार 
शासन प्रबन्ध - वौद्ध धर्म का प्रचार--प्रसार--साहित्य व 
कलाव श का पतन | ९६६-१०७ 


` 


३. गुप्त युग और उसका गौरव--गुप्तकालीन इतिहास जानने के 
साधन Ay प्रथम--समुद्रगुप्त--विजय यात्रा --अश्वमेध 
यज्ञ विदेशों से सम्बन्ध--समुद्रगुप्त का व्यक्तित्व--चत्द्रगुप्त 
विक्रमादित्य-_विजय अभियान -वेवाहिक कूटनीति --शासन _ 
प्रबन्ध-_फाह्यान का यात्रा विवरण - कुमारगुप्त- स्कन्दगुप्त — 
गुप्त साम्राज्य के पतत के कारण--भारतीय इतिहास का 
स्वर्णयुग--गुप्तकालीन समाज व संस्क्ृति-हूण जाति और 
उसके आक्रमण--आक्रमण का प्रभाव । १०८-१२६ 


४. वर्धन साम्राज्य- राजनीतिक स्थिति--प्रभाकरवर्धन--राज्य 
व्धन--ह॑वर्धन-- हर्षकालीन इतिहास जानने के साधन- हर्ष 
का आरम्भिक जीवन--राज्यारोहण--आरम्भिक समस्याएं 
साम्राज्य विस्तार दक्षिण भारत में विफलता--शासन-प्रवन्ध-- 
जन-कल्याण के कार्य- हर्ष का व्यक्तित्व- ह नसांग का यात्रा- 
\ विवरण । १२७-१३६ 
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५, वृहत्तर भारत : दक्षिणी पूर्वी एशिया सें भारतीय संस्कृति का 
प्रसार--चीन, मध्य एशिया, तिव्वत, बर्मा, मलाया कम्बुज 
आदि में सांस्कृतिक पताका । १३७-१४० 


६. राजपूत काल--राजपूतों का उद्भव, विभिन्न मत--उत्तरी 
भारत के राजपूत राज्य, राजपूतों का चरित्र - गुण ~ दोष-- 
दक्षिण भारत के राज्य, चोलव श एवं चोल प्रशासन - दक्षिण ; 
भारत की स्थापत्य कला । १४१-१५६ i 


७. fare के हार पर इस्लामी पताका अरबों द्वारा सिन्ध पर 


आक्रमण- -कारण-- घटना — परिणाम--सांस्कृतिक क्षेत्र में | 
अरबों की पराजय का कारण | १६०-१६२ | 


८. भारत पर तुकं आक्रमण -महसुद गजनवी --विभिन्न आक्रमण-- 
सफलता के कारण - मुहम्मद गौरी--भारत में मुस्लिम 
| साम्राज्य का संस्थापफ--धोखाधड़ी व विजय यात्रा--मुसलमानों 
| की विजय के कारण | १६४-१७५. 


६. दिल्ली सल्तनत (तथाकथित गुलाम वंश) - कुतुब्रुदीन ऐवक 
विजय एवं शासन प्रवन्ध--चरित्र न इल्तुतमरा — आरम्भिक 
जीवन राज्यारोहण व प्रमुख कठिनाइयाँ = प्रतिहृन्द्रियों का 
| दमन -- विभिन्न विजय अभियान — खलीफा से मान्यता -- शासन 
प्रबन्ध--चालीस गुलामों का संघ - इल्तुतमश का afer - 

रजिया बेगम नासिरुद्दीन महमूदे- वलबन ¬ प्रारम्भिक जीवन 
| _ _समस्याएँ - हिन्दुओं का दमन--बंगाल के विद्रोह का दमन 
सीमान्त नीति-शासन प्रवन्ध--इल्तुतमश त बलबन को 

| तुलना-- बलबच का चरित्र -दास वश का पतन । १७६-१९२ 


१०. खिलजो साम्राज्यवाद--जलालुद्दीन फीरोज खिलजी--आरम्भिक 
जीवन-- ग्रह नीति --विदेश नीति व विजय यात्रा--जलालुद्दीत 
का वध — चरित्र व मुल्यांकन--अलाउद्दीन खिलजी--आरम्भिक 
कठिनाइयाँ--विजय योजना- उत्तर भारत की विजय यात्रा-- 
दक्षिण में तलवार और लूट - शासन--नीति --राजत्व का 
सिद्धान्त--सँैन्य प्रबन्ध--बाजार नियन्त्रण - गुप्तचर संगठन 
हिन्दुओं व अमीरों का दमन -- अलाउद्दीन का चरित्र 
उत्तराधिकारी व व श का पतन | १६३-२०६ 
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११. तुगलक साम्राज्य — गयासुद्दीन तुगलक--मुहम्मद तुगलक -- | 
सिहासनारोहण-- विभिन्न योजनाएँ--दोआब में कर--राज- 

s धानी परिवर्तन--ताँबे के सिक्कों का प्रचलन --सुढूरवर्ती विजय 
योजनाएँ--उदार हिन्दू नीति साम्राज्य में विद्रोह व अराज- 

कता--क्या मुहम्मद तुगलक पागल था I— फौरोज तुगलक-- 
सिहासनारोहण--विजय अभियान--शासक के रूप में फीरोज 

__धामिक नीति--चरित्र एवं मुल्यांकन--फीरोज के दुर्वल 
उत्तराधिकारी--तुगलक वंश के पतन के कारण--तैमूर का 
आक्रमण--नृशंस लुट-पाट व अराजकता | २०७-२२३। 


१२. सैयद और लोदी वंश-- राजनैतिक संकट का युग शुध एवं | 
तलवार की राजनीति । २२४-२३४ | 
१३. उत्तर एवं दक्षिण में स्वतन्त्र राज्यों का उदय - दक्षिण भारत | 
के राज्य - बहमनी व श~ विजयनगर का हिन्दू राज्य - 
उत्तरी भारत के क्षेत्रीय राज्य--मालवा, गुजरात, बंगाल, 
A ` o> la hs || 
मेवाड़, जौनपुर, काइमीर, खानदेश, सिन्ध । २३५-२४३ 
:१४. दिल्ली सल्तनत कालीन भारत- राज्य एबं संस्कृति 
राजनीतिक संस्था-- समाज -- धार्मिक आन्दोलन - सूफी मत 


i ; कल ४४-२५२ 
एवं सन्त परम्परा--साहित्य एवं कला । २ 
खण्ड ३ 


१. मुगल साम्राज्य की स्थापना -साख्ाज्य संस्थापक क 
आरम्भिक जीवत--भारत पर विभिन्न आक्रमण ह का 
प्रथम युद्ध बाबर व राणा संग्राम सिंह-वबाबर का TAT te 
i garg --प्रार॒म्भिक समस्याएँ --अफगानों से संघष -- शेरशाह आ 
| से हार--हुमायू का निर्वासन- पराजय के कारण । २ 
२. अफगानों का पुनरारोहण : शेरशाह सु री - प्रारम्भिक an = 
> विजय अभियान --महान शासक के रूप AAT प्रवत्ध — 


f या सार 0000 
त्याम व्यवस्था - गुप्तचर विभाग-सड़के व सराण i 
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की रक्षा--सैन्य संगठन --डाक व्यवस्था -- भवत निर्माण — 
चरित्र --अयोग्य उत्तराधिकारी । २६९-२७९ 


३. मुगल साम्राज्य की स्थापना --अकवर महान --जीवनी -- 
राज्यारोहण -- वैरमखाँ का सहयोग -- साग्राज्य विस्तार-- 
शासन प्रबन्ध --सामाजिक व धामिक उदारता-हिन्दुओं से 
व्यवहार--दीन-ए-इलाही मत का प्रचलन --जहाँगी र--विजय 
अभियान --तुरजहाँ का व्यक्तित्व --शासन प्रवन्ध -- व्यक्तित्व -- 
शाहजहाँ --विजय यात्रा-- शासनप्रवन्ध -- कला प्रो म--स्थापत्य 
एवं संगीत--चरित्र -- औरंगजेब--सिहासन के लिए उत्तरा- 
धिकार का युद्ध-गह्दी पर बैठना --विजय यात्रा -- दक्षिण 
नीति - हिन्दुओं का दमन- साम्राज्य में विद्रोह - मुगल 
साम्राज्य के पतन के कारण -- मुगलकालीन समाज व संस्कृति -- 
शिवाजी ~ आरम्भिक परिचय -- विजय -- औरंगजेव से संघर्ष -- 


आगरा यात्रा --शासन प्रवन्ध--चरित्र २८०-३५४ 
खण्ड ४ 


१. यूरोपीय जातिया भारतीय द्वार पर _पुतंगीज, डच, अंग्रेज व 
फ्रांसीसो --ईस्ट इण्डिया कम्पनी की स्थापना व विकास । ३५७-३९२ 
२. बंगाल में अंग्रेज-क्लाइव द्वारा पाम्राज्य स्थापना का 
श्रीगणेश | ६३-३६८ 


३. magiaa एवं कम्पनी राज्य का प्रसार — प्रशासनिक 


सुधार -साम्राज्य विस्तार --मुल्णोकन | ३६६-३७५ 
४. sataa : अँग्रेजी राज्य का Gear प्रशासनिक सुधार 

चरित्र । ३७६-३७६ 
५. वेलेजली : सहायक सन्धियों का निर्माता --मैसूर व मराठों से 

संघर्ष इतिहास में स्थार । ३८०-३८ 


६. लाड हेस्टिंग्ज : उप्र साञ्राज्यराद का पोषक--तैपाल से संघषं-- 
पिण्डारँयों व मराठों का दमन _मराठों से युद्ध--मराठों की 
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पराजय के कारण - हेस्टिग्ज का महत्व -_ हेस्टिंग्ज व डलहोजी 

के बीच के गवर्नर जनरलों के कार्य --लार्ड विलियम बेंटिक के 

सुधार । | ३८६-३९४ 
७. लाइ डलहोजी : साम्राज्यवाद छा चरम उत्कर्ष सिक्किम पर 

अधिकार --बर्मा में प्रवेश --सिक्खो का दमन --गोद प्रथा निषेध 


का सिद्धान्त --अन्य राज्यों का विलयन --प्रशासनिक सुधार -- g 
मुल्यांकन ॥ ` ३६५-३६६ \ 
८. प्रथम राष्ट्रीय स्वतन्त्रता संग्राम (१८५७) --कारण--घटना | 
महत्व | ४००-४०६ j 
8. वायसरायों का शासनकाल (१८५८ से १६४७) -- आन्तरिक 
सुधार तथा प्रशासन का विकास | ४०७-४१० 
१०. भारत छा संवैधानिक विकास (१८५७ से १६४७) -- भारतीय 
शासन अधिनियम --(१८५८) --भारतीय काउन्सिल अधिनियम 
(१८६१-१८९२) --मिन्टो-माले सुधार--अधिनियम (१६०९) | 
--माण्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम (2 eke) भारत | 
सरकार अधिनियम(१६३५) --संवैधानिक विकास (१६३६-४७) | 
_ साईमन कमीशन रिपोटं-गोलमेज सम्मेलन क्रिप्स 
मिशन --संविधान सभा | ४११-४१६ 


११. राष्ट्रीय आन्दोलन का समारम्भ व विकास (१८८५ से 
१६४७) आन्दोलन के कारण-कांग्रेस का प्रादुर्भाव व 
विकास --प्रारम्मिक काल (१८८५-१६०५) -उग्रवाद व i 
साम्प्रदायिकता का उदय - द्वितीय युग (१६०५-१६) मुस्लिम 

लोग --जलियाँ वाला बाग काण्ड- तृतीय युग(गांधी युग) -- 

` (१९१९-४७) असहयोग आन्दोलन १६२०--चोरीचौरा काण्ड 

_ काउन्सिल प्रवेश कार्यक्रम-- १७३० का असहयोग आन्दो- 

. लन-स्वराज्य दल का निर्माण--गांधी-इरविन समभोता 

--- गोलमेज सम्मेलन--१६३५ का अधिनियम--कांग्न स में 
समाजवादी दल का उदय- १६४० का असहयोग आन्दोलन — 
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क्रिप्स मिशन---१६४२ भारत छोड़ो का आन्दोलन : आजाद । 
हिन द फौज-स्वतन्त्रता प्राप्ति । ४२०-४२७ 


१२. राष्ट्रीय आन्दोलन के प्रमुख नेता । ४२८-४३१ 


१३. धर्म सुधार आन्दोलन --कारण--ब्रह्म समाज --आये समाज-- 
थियोसोफिकल सोसायटी -रामकृष्ण मिशन - राममोहनराय, 
दयानन्द सरस्वती,रामकृष्ण परमहंस, एती बेसेन्ट । ४३२-४३८ 
भारत का नया संबिधान -विशेषताऐ--नवीन सरकार की 


रूपरेखा --राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री व मन्त्रिमण्डल , 
४३६-४४७ 


१४. 


संसद-- उच्चतम व्यायालय- राज्य सरकार | 
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अध्याय १ 


भौगोलिक परिस्थितियों का 
इतिहास पर प्रभाव 


MR नतिरी 


“भूगोल और काल-क्रम इतिहास को दो आँखें हैं ।” 

मनुष्य शून्य में नहीं रहता | वह तो धरती की सन्तान है जो अपने आस-पास 
के वातावरण से सदा प्रभावित रहता है। वातावरण ही वह रंगभूमि है जिस पर 
मानवीय विकास की महान्‌ ऐतिहासिक गाथा का अभिनय होता रहता है । भौगोलिक 
परिस्थितियों पर उसकी निर्भरता सदैव अक्षुण्ण रहती है । वह भौगोलिक परिस्थितियों 
को अचेतन रूप से स्वीकार करता हुआ अपनी दिनचर्या को उनके अनुसार ही 
ढाल लेता है । दिनचर्या, रीत-रिवाजों, प्रथा परम्पराओं, मानव शरीर और उसके 
विकास पर भौगोलिक परिस्थतियों के इस प्रभाव ते देश-प्रदेश के सामाजिक 
सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विकास में वैविध्य उत्पन्न किया है । किसी भी देश के 
इतिहास और सभ्यता का कोई भी अध्ययन तब तक पुणे नहीं कहा जा सकता, जव 
तक कि वहाँ के इतिहास के निर्माण में उस देश के भूगोल के महत्व का अध्ययन a 
किया जाय । किसी विचारक ने ठीक कहा हे “भूगोल और काल-क्रम, इतिहास की दो 
आँखें हैं ॥ 
भूगोल के रंगमंच पर सभ्यता की भूमिका 

भौगोलिक परिस्थितियों ने प्रत्येक देश की सभ्यता पर अमिट प्रभाव छोड़ा 
है । यह एक संयोग मात्र नहीं था कि समय-समय पर सिन्धु, नील तथा दजला- 
करात घाटियों में सभ्यता ने अपने उत्कर्ष के चरम शिखर चुमे । भारत, मिस्र 
तथा बेबीलोन की सम्यताओं के विकास में सिन्धु तथा नील नदियों के माध्यम 
से होने वाले व्यापार तथा सिचाई का विशेष महत्व रहा है । भौगोलिक परिस्थितियों 
के कारण ही इज्भूलेण्ड अन्य देशों के आक्रमणो से सुरक्षित रह सका । विभिन्न 
देशों में विभिन्न प्रकार के उद्योग-धन्धों को विकसित करते से, भौगोलिक आवश्य- 
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कताओं के अनुरूप मनुष्य की आवास व्यवस्था के विकास में तथा विचारों की हृष्टि | 
से भी भुगोल महत्वपुर्ण भाग रहा है । पहाड़ी तथा मदानी इलाकों के रीति-रिवाजों | 
सामाजिक मान्यताओं तथा धार्मिक विषमताओं में भौगोलिक परिस्थितियों की विशेष ' 
भुमिका रही है । जीवन-यापन के साधनों की सुगमता के कारण मैदानी इलाकों में 
तेजी से सभ्यता का प्रसार हुआ । संक्षेप में, मनुष्य की सभ्यता और संस्कृति पर 
गगोलिक परिस्थितियों की स्पष्ट और अमिट छाप रहती हे । | 


सारत 


~ 


हमारे देश का प्राचीन नाम भारतवर्ष है । इस नामकरण के मूल को लेकर 
विद्वानों ने परस्पर विरोधी मत व्यक्त किये हें । कुछ इतिहासकार पौराणिक | 
` राजा दुष्यन्त क्रे यशस्वी पुत्र सम्राट भरत को भारतवर्ष नामकरण का श्रेय देते 
हें । इतिहासकारों का एक अन्य वर्ग भगवान्‌ ऋषभदेव के ज्येष्ठ पुत्र भरत को 
भारतवर्षं नामकरण का आधार मानता है। एक अन्य मत यह है कि देशों का 
नामकरण निवासियों के ऊपर होता है और भारतवर्ष नाम इसलिए पड़ा क्योंकि , 
इस भूखण्ड पर भारतीय सन्तति निवास और शासन करती थी । यह भी मान्यता 
है कि ईरातियों ने सिन्ध नदी के कारण इस देश का नाम हिन्दुस्तान रखा और 
यहाँ के मुल निवासियों को feg कह कर पुकारा । मुस्लिम शासन के युग में भी 
' इस देश का नाम हिन्दुस्तान ही रहा । यूनानिथों ने सिन्ध नदी को “इण्डस' के रूप 
में लिया और उससे 'इण्डिया' नाम की व्युत्पत्ति हुई । विभिन्न यूरोपीय देशां में आज 
भी हमारा देश 'इण्डिया' के नाम से पुकारा जाता है । स्वाधीनता प्राप्ति के बाद 
जब संविधान सभा ने नया संविधान स्वीकार किया तो एकबार पुनः देशचे 
अपनी ऐतिहासिक गरिमा को पहिचाना । विदेशियों द्वारा दिये गये सभी नामो बा 
अपेक्षा संविधान में फिर से युग-पुरातन पौराणिक नाम 'भाएत' को अंगीकृत 
किया गया । 


भारत को भौगोलिक स्थिति और बिस्तार 

भारत एक विशाल देश है, जिसके उत्तर-पूर्व और उत्तर-पश्चिम में विस्तृत 
उन्नत पर्वत PT खलाएं इसकी उत्तरी सीमाओं का प्राकृतिक गठन करती हैं । शेष तीच 
दिशाओं में समुद्र भारत को प्राकृतिक सीमा है । आकार में एक त्रिकोण के अनुरूप 
प्रतीत होने वाला भारत विश्व के मध्य में उत्तरी गोलाद्ध में so” और ३७ अक्षांश 
और ६६° और ९०१ पुर्वी देशान्तर के बीच स्थित हे । ककं रेखा भारत के मध्य a 
होकर गुजरती हे । भारत का उत्तरी भाग शीतोष्ण कटिबन्ध और दक्षिणी भाग 


पट 


उष्ण कटिबन्ध में स्थित है, फलतः उत्तर भारत का जलवायु शीतोष्ण तथा दक्षिण 
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भारत का जलवायु गर्म है। भारत का क्षेत्रफल ३२,८०,४८३ वर्ग किलो मोटर है और 
वह पूर्व से पश्चिम तक लगभग २६३३ किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण तक ३२१४ 
किलोमीटर में फैला हुआ है । यदि सम्पुर्ण यूरोप में से रूस को अलग निकाल लें तो भारत 
का क्षेत्रफल शेष यूरोप के बरावर हो जायेगा । भारत की समुद्री सोमाए ८००० किलो 
मीटर तक फैली हुई हैं । 

उत्तरी सीमा पर स्थित हिमालय की पव॑त-श्रे णियाँ २४०० किलोमीटर लम्बी 
हैं । सहस्त्रों वर्षों से यह हिमालय ही हमारी उत्तर दिशा का सशक्त प्रहरी रहा है । इन 
पर्वत श्र खलाओं के बीच Gaz , बोलन और गोमल जैसे कई प्रसिद्ध दरें हैं, जिनका 
एतिहासिक विकास के क्रम में अपना विशेष स्थान रहा है । Fat दर्रों के माध्यम से 
भारत परिपक्व सभ्यता एवं गोरवपुर्ण संस्कृति का विदेशों में प्रचार हुआ और इन्हीं 
के रास्ते से एशिया की विभिन्न जातियाँ भारत में आई । 

जनशक्ति की दृष्टि से चीन के वाद भारत संसार का सबसे जन-वहुल देश 
है । भारत को AATEC लगभग ५२ करोड़ है। संसार को कुल जनसंख्या का ठे 
भाग भारत में रहता हे 


भारत के प्राकृतिक क्षेत्र 

भूगोल और प्रकृति के आधार पर भारत को पाँच मुख्य क्षेत्रों में विभाजित 
किया जा सकता है । ये क्षेत्र हैं --(१) हिमालय की पर्वत TRAIT, (२) सिन्ध 
और गंगा का मैदान, (४) विस्थ्याचल qia ओर मध्य देश के पठार, (४) दक्षिणी 
पठार और (५) सामुद्रिक क्षेत्र । 
हिमालय को पवत ब्यु खलाए 

हम पहले ही लिख चुके हैं कि गिरिराज हिमालय भारत की उत्तरी सीमा का 
सशक्त प्रहरी है । लगभग २४०० किलोमीटर लम्बी और २४० से ३२० किलोमीटर के 
बीच चौड़ी हिमालय की oy खलाओं में ११४ चोटियां हैं। गौरोशंकर, BATTAL, नागा 
पर्वत और नन्दादेवी के शिखरों की उँचाई तो २५,००० फीट से भी अधिक 21 इन 
शिखरों के बीच गहरी घाटियाँ हैं, जितकी विशालता का संक्रेत इस कथन से मिल 
सकता है क्रि एक-एक घाटी में ही समुचा यूरोपीय पर्वत आल्प्स समा सकता है । 
हिमालय न सिर्फ एक पर्वत है , अपितु वह भारतोपो को प्रकृति का AAT वरदात 
है । तिव्वत की हिमानी हवाओं से तो वह हमारी रक्षा करता ही है, इसके साथ ही 
वह इस कृषि प्रधान अर्थ-व्यवस्था के देश को सदा बहने वानो विशाल नदियाँ भी 
प्रदान करता है । दङ्िण-पू्वं ओर दक्षिण-पश्चिम से आते वालो मानसूनों को हिमालय 
ही वर्षा के लिए रोकता हे । इन पर्वतीय स्यानो में विभिन्न जातियो के लोग निवास 
करते हैं जो प्राकृतिक शक्तियों से संघर्ष करते के कारण अत्यन्त बहादुर और परिश्रमी 
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होते हैं । इन पहाड़ी जातियों ने सदेव ही विदेशियों का डटकर मुकाबला किया है। 

हिमालय की पंश्चिमी सीमा पर स्थिति दरों का तो भारतीय इतिहास के निमाण 
में अलग ही महत्व रहा है । पश्चिम की ओर से आने वाले आक्रमणकारी इन्हीं दरो 
के माध्यम से भारत में प्रवेश कर सके । इन्हीं दरों के माध्यम से भारत के व्यापारी, 
धर्मोपदेशक और साहसिक घुमवकड़ों ने एशिया के विभिन्न प्रदेशों में भारतीय संस्कृति का 
व्यापक प्रसार किया । पौराणिक काल में आर्य ऋषियों ने हिमालय की एकान्त उपत्यकाओं 
के बीच समग्र प्रकृति से आत्म -साक्षात्कार कर प्रसिद्र उपनिषदों और दर्शन सिद्धान्त 
की व्याख्या को । हिमालय की गोद में पाई जाने वाली विभिन्न जड़ी-बूटियों के i 
उपयोग से आयुर्वेद जैसे विज्ञान का विकास हुआ । इस कथन में किचित अतिशयोक्ति । 
नहीं है कि हिमालय के प्राकृतिक वरदान के अभाव में भारतीय सभ्यता ओर संस्कृति 
उन्नति और गरिमा के उस शिखर पर कदापि नहीं पहुँच पाती जहाँ कि वह अपनी 
ऐतिहासिक यात्रा के दौर में पहुँची | हिम शह गो का इतना विराट्‌ राजमुकुट धारण 
करने वाला भारत ही जगदगुरू बन सकता था । के ० एम ० पणिकर ने लिखा है-- 
“यही कैलाश पर्वत है जहाँ हिन्दुओं के महान देवता ‘fara’ का स्थान है । इसीलिए 
यह क्षेत्र अधिक पुज्य है ।' 
सिन्ध ओर गङ्गा का मदान 

हिमालय से जैसे-जैसे दक्षिण दिशा में नीचे उतरते हैं तो २४०० कि tts से भी 
अधिक लम्बा और २४०-३२० कि०मी० के बीच चौडा सिन्धु और गंगा का मैदानी क्षेत्र 
आ जाता है। सिन्धु,गंगा, ब्रह्मपुत्र और उसको सहायक नदियाँ इस मैदानी क्षेत्र को सींचती 
हुई बहती हैं । कलकत्ता से पेशावर तक फैले हुए लहलहाते हरे-भरे खेत हिमालय की 
उत्त पुत्रियों (नदियों) का अभिनन्दन करते हैं । संसार के अत्यधिक उपजाऊ और 
आबाद प्रदेशों में गिने जाने वाले सिन्धु और गंगा के इन उत्तरी मंदानों में कृषि यहाँ 
के निवासियों का जीवन दर्शन वन गई है । कम परिश्रम में अधिक उत्पादन के ये प्रदेश 
एतिहासिक युगों में भारत के अवकाश भोगी वर्ग (Leisure class) का भरण-पोषण 
करते रहे हैं । इन अवकाशभोगी वर्गों ने ही साहित्य, संस्कृति, कला, धर्म दर्शन र 
'चित्तन का विकास किया है । पूरे वर्ष पानी से भरी-पुरी रहने वाली नदियों ने 
यातायात के साधनों को सुलभ बनाकर व्यापार-वाणिज्य को फलने-फूलने में सहायता 
दी है । धन-धान्य की प्रचुरता की इस स्थिति के कारण ही विदेशी व्यापारी मो 
को 'सोने की चिडिया' कह कर पुकारते थे । भारतीय इतिहास के महान्‌ राज्या ओर 
विशाल साम्राज्यों के जन्म और पतन की गाथाएँ भी गंगा और सिन्धु के सदात ९ 
ही घटित हुई हैं । राम-कृष्ण, बुद्ध-अशोक की यह कमंभूमि युगों-युगों से “भारतीय 
जन-जीवन का हृदय स्थान! कहलाती रही है । 

राजस्थान के अधिकांश भाग में थार का मरुस्थल HAT हुआ है । इस मरुस्थल 
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ने भी इतिहास में अपनी विशेष छाप छोडी है । मुहम्मद बिन कासिम के 
सेनापतित्व में आई अरब आक्रमणों को आँखो इस प्रदेश में आकर स्वयं ही हिम्मत 
हार Hat । अपनी बहादुरी और शोय्य के लिए इतिहास-प्रसिद्ध राजपूतों को यह भूमि 
सदियों तक दिल्ली के विदेशी शासकों के लिए सिर दद बनी रही । मध्ययुग में 
राजस्थान के सम्पूर्ण प्रदेश पर दिल्ली का कोई भी शासक एक साथ अपनी विजय- 
पताका नहीं फहरा सका । राजस्थान के दक्षिण-पुर्व में स्थित मालवा का क्षेत्र अपनी 
धरतो की उर्वरता के कारण प्रसिद्ध है। इसके माध्यम से ही उत्तर और दक्षिण 
भारत की दो अधूरी कड़ियों का सम्बन्ध जुड़ा । 
विन्‍्ध्याचल के गिरिश्यु ग और मध्यप्रदेश के पठार 

उत्तर भारत के मैदानों के दक्षिण में सतपुड़ा और बिन्ध्याचल की पवत 
श्रे णियाँ एवं मध्यप्रदेश के पठार हैं । उत्तर और दक्षिण भारत को एक दूसरे से 
अलग करने वाली इन पर्वंतमालाओं के बोच में होकर कुछ दरें गए हैं जो अतीत में 
उत्तर-दक्षिण के साँस्कृतिक आदान-प्रदान के माध्यम रहे हैं । विन्ध्याचल की पर्वत 
श्रेणियों के उत्तर का प्रदेश 'मध्यप्रदेश' कहलाता है और इनके दक्षिण के प्रदेश 
को दक्षिण भारत कहा जाता है । 

भारत के अन्य भौगोलिक तत्वों के समान ही विन्ध्याचल और मध्य प्रदेश 
के पठारों ने भी हमारे इतिहास को प्रभावित किया है । भारत को उत्तर और 
दक्षिण की दो इकाइयों में विभाजित करने वाली विन्ध्याचल की परंत श्यु खलाओं 
के कारण ही आये संस्कृति का व्यापक प्रसार दक्षिण में नहीं हो सका । आज भी 
मध्यप्रदेश! के ये क्षेत्र भारत की आदिम निवासी जन-जातियों के निवास स्थान 
हें । इन जन-जातियों की मूल संस्कृति आये संस्कृति से काफी भिन्न है, विशिष्ट है । 
दक्षिण के पठार 

उत्तर में विस्थ्याचल पवत से और शेष तीन दिशाओं में समुद्र से घिरे हुए 
दक्षिणी पठार के अन्तर्गत पश्चिमी और पुर्वी घाट और उनके मध्य के पठार आते 
हुँ | मध्य देश के पठार और समुद्र के बीच का भाग समतल है, परन्तु उतना चौरस 
नहीं जितना कि उत्तरी मैदान । पश्चिमी घाट वर्षा के आधिक्य के कारण अत्यन्त 
उपजाऊ है । इनके उत्तर में स्थित महाराष्ट्र का अधिकांश भाग पहाड़ी है और बहुत 
कम उपजाऊ है । 

दक्षिण के पठार ते यहाँ के निवासियों के स्वभाव, आदत और रहन-सहन पर 
गहरी छाप डाली है । इस पहाड़ी और पथरीलो भूमि में बहने वाले लोगों को जीवनः 
की आवश्यकताओं को पुरा करने के लिए सदेव कठिन परिश्रम करना पड़ा है । 
इसका परिणाम यह हुआ है कि यहाँ के निवासी अत्यन्त परिश्रमो और साहसी होते 
हैं। उनमें आत्मसम्मान को भावना भी काफो तीव्र होती है और इसलिए वे 
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स्वतन्त्रताप्रिय एवं युद्धप्र मी होते हैं । पहाड़ी स्थानों पर बने हुए दुर्गो ने दक्षिण भारतियों 
को उत्तर भारतीय लोगों से बिलकुल भिन्न तरह की युद्ध-नीति में दीक्षित किया । 
जबकि उत्तर भारत के राजपृतों ने मुगलों का खुले मंदानों और घाटियों में मुकाबला 
किया, दक्षिण के लोगों ने गुरिल्ला ge की नीति को अपनाया । थानेश्वर के 
प्रतापी सम्राट हषं का भी पुलकेशिन द्वितीय से कड़ा युद्ध हुआ, परन्तु हर्ष उसमें 
पूर्णतया सफल न हो सके । इसी “गुरिल्ला ga’ के सहारे गिने-चुने मराहठा सैनिकों ने 
छत्रपति शिवाजी के नेतृत्व में औरंगजेब की सुगठित और सुनियंत्रित सेना के छक्के 
छूड़ा दिये थे । 
निरन्तर संघर्षं की परिस्थितियों ने ही दक्षिणी पठार के निवासियों का 
स्वतन्त्रता के लिए आत्म-बलिदान का महान सबक सिखाया । आत्म-वलिदान की 
इस भावना से ओत-प्रोत होने तथा विन्ध्याचल का प्राकृतिक कवच धारण करने के 
कारण दक्षिण भारत पर मुसलमानों का विशेष प्रभावन पड़ सका । इस प्रकार 
दक्षिण भारत न सिर्फ हिन्दू सभ्यता का केन्द्र रहा, अपितु यहाँ के उत्कृष्ट कलाकारों 
द्वारा बनाये गये मन्दिर और मूर्तियों ने मध्ययुगीन हिन्दु जीवन-पद्धति को पत्थर के 
माध्यम से अमरत्व दे दिया । 
समुद्र 
उत्तर में हिम वैभव का उन्नत राजमुकट धारण करने वाली भारत माँ के पाँव 
दक्षिण में स्वयं सागर पखारता है । तीन दिशाओं में समुद्र से घिरा हुआ हमारा देश 
अत्यन्त प्राचीन काल से सामुद्रिक व्यापार और यातायात का केन्द्र रहा है । समुद्र के 
रास्ते से जाने वाले भारतीय व्यापारियों ने दक्षिण-पूर्व एशिया के विभिन्न देशों में 
भारतीय संस्कृति का प्रसार किया और भारतीय उपनिवेश बसाये । हिन्देशिया, 
हिन्द चीन, सुमात्रा, सिगापुर के तो नामों से ही भारत के सांस्कृतिक प्रभाव की ध्वनि 
निकलती है । मध्य युग में आने वाले अरबों तथा आधुनिक युग में आने वाली पश्चिम 
की विभिन्न जातियाँ समुद्र के माध्यम से ही भारत आई । इन जातियों ने भारत के 
इतिहास को अत्यन्त महत्वपूर्ण मोड़ दिये । 
भारतीय इतिहास और भौगोलिक तत्त्व 
नि अब तक के अध्ययन से यह स्पष्ट है कि भारतीय इतिहास के निर्माण में यहाँ 
के भौगोलिक तत्वों ने विशेष योग दान दिया है । सुविधा की दृष्टि से हम इतिहास 
पर भारतीय भुगोल के महत्वपुर्ण प्रभावों को निम्नलिखित शीषेकों में विभक्त कर 
सकते हैं । 
(१) भोगोलिक अखण्डता--भौगोलिक और प्राकृतिक परिस्थितियों की 
विभिन्नता के कारण भारत के अलग-अलग प्रदेशों और क्षेत्रों के बीच आइचयंजनक | 
विविधता पाई जाती है ag विविधता इतनी गहरी और स्पष्ट है कि विदेशी 
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पर्यटकों को प्रत्येक क्षेत्र और प्रदेश की संस्कृति बिलकुल अलग प्रतीत होने लगती 
है । परन्तु प्रकृति की जिन शक्तियों ते विभिन्न क्षेत्रों का अलग-अलग ढंग से वनाव- 
सिंगार करके उनमें विविधता भरी है उन्हीं शक्तियों ने भारत की प्राकृतिक सीमाओं 
को प्राकृतिक eget और सुनिश्चितता प्रदान करके समुचे देश को एक अखण्ड इकाई 
बनाया । विभिन्‍न प्रदेशों का विविध भौगोलिक वातावरण एक दूसरे के लिए 
प्रतियोगिता उपस्थित करने की अपेक्षा एक दूसरे का पूरक होते की भावना भरता 
है । प्राकृतिक सीमाओं की हृढ़ता के कारण ही भारत के सभी क्षेत्रों पर एक साथ 
भारतीय सभ्यता और संस्कृति का स्वभाविक विकास और विस्तार हो सका । 
सदियों से सभी क्षेत्रों के भारतीयों ने सम्पूर्णं भारत को अपना देश माना ठे । 

(२) राजनीतिक अलगाब की बहुलता--भौगोलिक परिस्थितियों से उत्पन्न 
बाधाओं के कारण अतीतकाल में भारत राजनीतिक एकता के अभाव का शिकार 
रहा है । एक भौगोलिक क्षेत्र की परिस्थितिया दूसरे भौगोलिक क्षेत्र से विलकुल भिन्न 
थीं, फलतः एक क्षेत्र के शासक को शेष सभी क्षेत्रों को अपने प्रशासन के अन्तर्गत 
लाने में विशेष सफलता नहीं मिल पाती थी । यातायात के साधनों के पिछडेपन के 
साथ ही देश के क्षेत्रफल की विश्ञालता ने भी राजनीतिक एकता के प्रयासों को सफल 
नहीं होने दिया । 

(३) अनेकता के मध्य सांस्कृतिक एकता--जिस भूगोल ते भारत को विभिन्त 
राजनीतिक इकाइयों में विभाजित रखा, अतीत में उन्होति आश्चयंजनक रूप में 
हमारी सांस्कृतिक एकता को अक्षुण्ण रखा । agai वर्षों के सांस्कृतिक विकास की 
अपनी ऐतिहासिक यात्रा में भारत के लोगों ने भूगोल को जड़ प्रकृति के रूप में देखते 
की अपेक्षा सांस्कृतिक प्रतीकों का स्वरूप दे दिया है । भारतवासियों के लिए गंगा, 
नदी मात्र नहीं है जो कि केवल पिचाई के लिए नहरें तिकालते के काम आये, इससे 
बढ़कर वह भागीरथी हैं जिसको स्वर्ग से उतारने में भगीरथ को अखण्ड तपस्या 
करनी पड़ी थी । यह “गंगा जी? 'गंगामाई' है, जिसमें स्नान करने से जीवन के सभी 
पाप कट जाते हैं । वह पतित-पावनी है । इसी प्रकार हिमालय, पर्वत मात्र नहीं है । 
यह कँलाशपति का निवास-स्थान हैं | शिव-पत्नी पार्वती हिमालय की कन्या है । 
agai वर्षों से भारत के लोग इस भूखण्ड को एक देश मानते रहे el इसका सबसे ` 
सुन्दर प्रमाण हिन्दुओं का वह मन्त्र हे जिसे स्तान के समय उच्चारित किया जाता है। 
इस मन्त्र में जिन सात पवित्र नदियों का आह्वान किया जाता है वे केवल उत्तर या 
केवल दक्षिण की नहीं हैं। समूचे भारत में बहने वाली इन सात नदियों में से चार 
उत्तर भारत की हैं तो तीन दक्षिण भारत की । 

(४) राज्यों का उदय और भूगोल--न केवल भारत अपितु सारे संसार के 
इतिहास में नदियों के किनारे शक्तिशाली राज्यों के उदय के केन्द्र रहे हैं। भारत में 
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भी सिन्धु, यमुना, सरयु, कृष्णा, कावेरी और पार्वती के किनारों, तटो पर विभिन्न 
राज्यों ते वैभव के संचय और ह्वास की शाखत भूमिका प्रस्तुत की । 

(५) साम्राज्यवाद और विस्तारवाद का अभाव--भारतीय इतिहास की एक 
महत्वपुणं विशेषता यह है कि यहाँ के शासकों में अन्य देशों को विजय करने की 
महत्वाकांक्षा उत्पन्न नहीं हुई । इसका कारण भारत का विशाल क्षेत्रफल था | 
महत्वाकांक्षी से महत्वाकांक्षी शासक के मन में भी सम्पुर्ण भारत में एकछत्र चक्रवर्ती 
साम्राज्य स्थापित करने का ही लक्ष्य होता था । वह अपने ही देश में अपने साहस, 
वीरता और रणकौशल का व्यापक प्रदर्शन कर सकता था । 

(६) नदियों का योगदान- भारत की विभिन्न नदियों ने यातायात के साधनों 
के विकास मे योगदान दिया, जिससे उनके तटो पर सभ्यता, संस्कृति और कला- 
कौशल के प्रभावशाली केन्द्रों का आविर्भाव हुआ । 

(७) आध्यात्मिक उन्तति--प्रकृति के ate हस्त के कारण भारतवासियों को 
जीवेन-यापन के साधन आसानी से उपलब्ध हो जाते थे । बचें हुए समय और शक्ति 
को उन्होंने जीवन की श्रेष्ठ महत्वाकांक्षाओं की पुति तथा मानवीय चिन्तन के विकास 
में लगाया । आध्यात्मिक विकांस की efte से भारत ने संसार के महानतम दर्शन 
शास्त्रों और ललित कलाओं को जन्म दिया, जिनके आधार पर वह समूचे विश्व में 
‘sage’ के रूप में पुकारा जाने लगा । 

(८) समुद्र का उपयोग--भारतवासियों ने समुद्र के माध्यम से विभिन्न देशों से 
अपना सम्पर्क स्थापित किया और व्यापारिक एवं सांस्कृतिक स्तर पर पारस्परिक 
सम्बन्धों का आदान-प्रदान किया । 

(९) विश्व समन्वय को प्रयोग भूमि-भारत की सम्पन्नता और समृद्धि के 
लालच में अनेकों बार विदेशी आक्रमणकारियों ने भारत पर हमले किये | उत्तर- 
पर्चिमी दरों और सामुद्रिक मागों-दोनों ही दिशाओं से आक्रमणकारी जातियाँ 
भारत आई । राजनीति और रणनीति के मोर्चे पर उन्होंने भारत को पराजित भी 
किया । परन्तु सांस्कृतिक मोर्चे पर विजेता स्वयं पराजित रहे । नई जातियों ने अपने 
विशिष्ट ढंग से भारतीय संस्कृति के विकास में योगदान दिया । भारतं की आज जो 
समग्र संस्कृति है, वह किसी एक रंग या जाति के लोगों की धरोहर न होकर विश्व 
की सभी जातियों के संयुक्त प्रयास का फल है । आज भारत दो ध्रूवों के बीच फैली 
हुई पृथ्वी और उसके मानव निवासियों की समस्याओं का छोटा सा दर्पण बन गया। 
है । aaa मनुष्य रंग, भाषा, वेश-भूषा, धर्म और राष्ट्रीयता के नाम पर अपने ही 
भाइयों से संघर्षपुण टकराव की स्थिति में जी रहा है। अतीत में संसार को अपने 
ज्ञानलोक से प्रकाशमान करने वाला भारत क्या एक बार पुनः हूट-फूट, ईर्ष्या-द्देष के 
दलदल में फंसे मनुष्य को स्नेह, सहानुभूति व करुणा की निर्मल धारा से सिक्तकर 
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उसे दैवी क्रान्ति नहीं प्रदान कर सकता ? “जो भारत में रहता है या जो भारत में 
आया है, उसे आत्मसात्‌ करके हम एक रहेंगे--इस भावना के द्वारा भारत में विश्व 
की एक महान्‌ समस्या हल हो सकती है । समस्या यह है कि मनुष्य रंग, भाषा, 
स्वभाव, व्यवहार और धर्म में अलग-अलग है, परन्तु मनुष्यता इन सबसे ऊंची 2 
भारत के इस मन्दिर में हुम अनेकता में एकीकरण करें । देश का हृदय कल्याणकारी 
कार्यों से जीते, जो हम पर सन्देह करते हैं उनका सन्देह दूर कर दें, जो हमसे द्वप 
रखते हैं, उनका द्रप प्राजित कर दें, बन्द द्वार पर बार-बार दस्तक दें, निराश 
होकर पलटे नहीं । मानव हृदय किसी दूसरे मानव हृदय की पुकार को सदैव के लिए 
अतसुना नहीं कर सकता | 

भारत की भौगोलिक परिस्थितियों का ही यह प्रभाव है कि भारत को विश्व 
समन्वय की प्रयोगशाला बनने का गौरव और अवसर प्राप्त हुआ | 

(१०) अनेकानेक राजवंशों का इतिहास- भारत की विशिष्ट भौगोलिक 
परिस्थितियों ने भारतीय इतिहास को किसी एक राजवंश या साम्राज्य के उत्थान- 
पतन का क्रमबद्ध कथानक होने के विशेषाधिकार से वंचित रखा । क्षेत्रफल की 
विशालता एवं प्राकृतिक परिस्थितियों की विकटता के कारण विभिन्न क्षेत्रों के 
अलगाव के कारण भारत का इतिहास छोटे-बड़े अनगिन राजवंशों के उत्थान-पतन की 
गाथा बन गया । 


उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट हे कि भारतीय इतिहास के प्रत्येक चरण पर 

भारत की भौगोलिक परिस्थितियों की छाप है | प्रकृति के नेसगिक और उन्मुक्त 
सौन्दर्यं ने ही भारत के निवासियों के मन को दर्शन और काव्य की दिशा में अभि- 
मुख किया जिससे कि धर्म, दर्शन, कला और साहित्य के क्षेत्र में विशिष्ट प्रगति हुई । 
यद्यपि जीवत-यापन के साधनों की सुलभता ने उपरोक्त तत्वों का विकास तो किया, 
परन्तु प्रकृति से विकट संघर्ष के अभाव के कारण प्रकृति के रहस्यों को खोजने की 
उस जिज्ञासा भावना का उदय नहीं हो सका जिससे कि विज्ञान का विकास होता है। 
__डा० सजूमदार 


सम्भावित प्रश्‍न 


१. भारतीय भौगोलिक परिस्थिति का भारतीय इतिहास पर क्या प्रभाव 
पड़ा ? स्पष्ट रूप से उदाहरण देकर समभाइये । (राजस्थान १ ९५०) 
“भौगोलिक दशाओं ने १६ वीं शताब्दी तक भारतीय इतिहास को तीन 
भागों में बाँटा ।” व्याख्या सहित टिप्पणी करिए । (राजस्थान १ ९५५). 


A 


= 
१. रवीन्द्र ताथ ठाकुर : रवीन्द्र रचनावली । 
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३. भारत को प्राकृतिक रचना और जलवायु का हमारे इतिहास पर क्या 
प्रभाव पड़ा ? (मध्य भारत १९५५) 
४. भारतीय इतिहास पर यहाँ की भौगोलिक स्थिति का क्या प्रभाव पड़ा ? 
(उत्तर प्रदेश १९६ ०) 
५. “हिमालय हमारी उत्तरी सीमाओं का जागरूक प्रहरी रहा है 1? 
ऐतिहासिक उदाहरण सहित उक्त कथन की व्याख्या करिए । 
“मनुष्य अपने वातावरण की उत्पत्ति है। मानव सभ्यता के प्रत्येक चरण 
पर भौगोलिक परिस्थितियों की छाप है।” क्या आप इस कथन से 
सहमत हैं ? अपने मत की पुष्टि उदाहरणों सहित कीजिए । 


an 


l 
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७. 


i न्ध रामेशवर क्रमशः उत्तर 
220 012 जता a Beer, se के लिए 
wis q एवं दक्षिण में स्थित होते हुई न beo 
oe देशों को अनेकानेक विषमताओं का सामना gels पडन 
विषमताएँ उन्हें अपने अपदस्थ स्वासियो के कक र. में po oe 
घनिष्ट रूप से सम्बन्धित होने के कारण पराधीनता के युग म इतिहास 
टरुपयोग की काफी सम्भावनाएँ. रहती हैं । Bae ay 3 
a e ने यह प्रश्‍न उठाया ह कि “सारत अ अतीत a 
या नहीं ?” विदेशी शासन काल में लिखे गये Tu का ठह A र 
अँग्रो जों के शासन के पूर्व कभी एक राष्ट्र नहा रहा | न = X ‘ 
की तरह एक भौगोलिक अभिव्यक्ति मात्र a | प्रसिद्ध इतिह DE 
उक्त तकं की पुष्टि करते हुए लिखा दै कि ' यद्यपि समय-स डच 
-सावंभोम सत्ता का उदय हुआ जिसने कुछ समय तक समस्तस ae wee 
'के सूत्र में संगठित क्रिया, किन्तु ऐसे अवसरों को NUN ay D a a 
-इस सार्वभौम सत्ता के अभाव में देश सैकडों छोटे-छोटे ee ee = se 
आपस में एकता के सुत्र में संगठित हो जाते थे ओर पुनः A -अलग ह्‌ 
अस्तित्व की स्थापना कर लेते थे, सदा विभाजित ही रहा | =< one 
सरजौन स्ट्रैची का मत हैं कि “भारत के am! a T T 
ए जात योम बाल यह हार हे भौतिक, राजनीतिक, सामाजिक या 
-न ही आज है, यहाँ तक कि AT म ति 
घामिक-वि प्रकार की एकात्मकता से सम्पन्न कोई KR aot i al 
2 T सम्बन्ध में हम इतना सुनते हैं, जैसी कोई धारणा नहीं थी । 
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लेकिन भारतीय इतिहास का, विशेषकर उसकी सांस्कृतिक एकता के आधारो 
का गम्भीरता से अध्ययन करने पर यह ज्ञात होता है कि उपरोक्त तर्क भारतीय 
इतिहास के त्रूटिपुर्ण अध्ययन का परिणाम है | भारतीय इतिहास के प्रसिद्ध विद्वान 
Slo मजुमदार के अनुसार यह मानना गलत होगा कि यह (भारतीय राष्ट्र) पूर्णतया 
हाल की ही घटनाओं का परिणाम हैं और अतीत काल में उसका कोई अस्तित्व ही 
नहीं था । भारत की आधारभूत एकता को तो इसका “भारत वर्ष' नाम ही प्रमाणित 
कर देता हे । भारत की मूलभूत एकता की आधार स्तम्भ रही है यहाँ की जीवन- 
व्यापी धामिक आस्थाए । राजनीतिक रूप से छोटे-छोटे स्वतन्त्र राज्यों में बिखरा होने 
के उपरान्त भी भारत सांस्कृतिक एकता की धुरी से कभी विचलित नहीं हुआ | स्वयं 
डा० स्मिथ ने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि “भारत की मौलिक एकता यहाँ 
की विभिन्न जातियों द्वारा विकसित, और प्रतिपादित सभ्यता पर आधारित है, जो 
संसार में सबसे निराली है । इस विस्मयपूर्ण सभ्यता का नाम है हिन्दू धमं । वास्तव 
में भारतवर्ष हिन्दुओं या ब्राह्मणों का देश है जिन्होंने अपने विचारों और आदर्शो को 
देश के कोने-कौने में फेलाया | यह उन्होंने हिसा से नहीं, अपितु प्रेम और शान्तिमय 
साधनों से किया । ब्राह्मण संस्कृति की प्रतिनिधि संस्था जाति-प्रथा, जो कि बर्मा, 
तिब्बत तथा अन्य सीमावर्ती प्रदेशों में प्रचलित नहीं है, भारत के सम्पुर्ण हिन्दुओं पर 
छाई हुई है और मुसलमान अल्पमत पर भी इसका कम प्रभाव नहीं Fe भारत 
के अधिकांश व्यक्ति वेदों तथा अन्य धामिक शास्त्रों की सत्ता स्वीकार करते E 
प्रत्येक भारतीय संस्कृत भाषा को देव वाणी का सम्मान देता है । शिव और विष्णु 
की उपासना भारत के सभी भागों में प्रचलित है । यात्रियों को जब वे तीर्थऱयात्रा पर 
निकलते हैं तो हिम-आच्छादित बद्रीनाथ में अथवा जलते हुये रेतीले रामेश्वरम्‌ में 
अपने घरेलू वातावरण का ही अनुभव होता है । भारत के प्रसिद्ध तीर्थ-स्थान उत्तर 
और दक्षिण भारत में समान रूप से विद्यमान हे । भारत की नदियों तथा रामायण 
एवं महाभारत को भारत की अधिकाँश जनता आदर और श्रद्धा की दृष्टि 
से देखती है और वे उनके लिए पुजनीय g l? अव हम भारत की मौलिक एकता के 
विभिन्न तत्वों का विवेचन करेगे । 

(१) भारत को एकता का भूगोल--भारतीय राष्ट्र की एकता का सबसे 
बड़ा आधार यहाँ का भूगोल है । भारत की मौलिक एकता को अस्वीकार करने बालों 
ने सदेव यह तके दिया है कि भारत के विभिन्न भागों में पाई जाने वाली प्राकृतिक विषमता 
ओर भौगोलिक विविधता के आधार पर भारत के एक प्रदेश की दूसरे प्रदेश से कोई | 


1. An Advanced History of India, 0. 7. 
2. V. A. Smith : The Oxford History of India, p. 10. 
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एकता नहीं है । परन्तु इस ऐतिहासिक तथ्य को सदैव उपेक्षित किया गया है कि 
सहस्त्रान्दियों से भारत के ये विविध स्वरूप वाले क्षेत्र और प्रदेश ही एक विराट राष्ट्र 
पुरुष के लिए विभिन्न भागों की भाँति कार्यरत रहे हँ । सुदूर उत्तर तक फैली हुई 
“हिमगिरि की धवल gandi ने उत्तरी सीमा पर FES प्रहरी का काम किया है तो 
गंगा-सिधु की रत्नगर्भा भूमि में लहलहाते हरे-भरे खेतों ने देश को धन-धान्य से परि- 
पूर्ण क्रिया है । सुदूर दक्षिण में फैले सागर-सीमाँत ने देश के लिए नाविक-व्यापार का 
साधन सुलभ किया है । हम डा० राजबली पाण्डे के इस कथन से पूर्णतया सहमत 3 
कि “प्रकृति ने इस भौगोलिक इकाई को इस दृढता से बनाया है कि यह देश के आंत- 
रिक विभाजनों को ढक लेती हैं ।' सम्पुर्ण विश्व के द्वारा सहस्त्रो वर्षों से बद्रीनाथ 
से रामेइवरम्‌ और द्वारिका से पुरी तक का क्षेत्र एक भूखण्ड के रूप में एक नाम से 
पुकारा जाता रहा है--वह है भारत । भारत के प्रति विश्व की चेतना भारतीय 
जनता के मन की अन्तरतम परतों में अंकित रही है । महाकाव्यों और पुराणों द्वारा 
दिया गया भारतवर्ष या भारत देश का नाम तथा इसके निवासियों के लिए प्रयुक्त की 
गई भारत संतति की संज्ञा, भारत की आधारभूत एकता पर ही प्रकाश डालती है | 
(डा० मजूमदार) 

विष्णु पुराण के इस इलोक के उपरान्त भी कोन कहेगा कि भारत राष्ट्र आज 

ग्रा कल की अथवा विदेशी प्रभाव की उत्पत्ति है 

उत्तर यत्समुदस्य, हिमाद्रै श्चैव दक्षिणम्‌ | 
वर्षं तद्‌ भारतं नामः भारती यत्र संततिः ॥ 
अर्थात्‌ समुद्र के उत्तर में, हिमालय के दक्षिण में जो देश है वह भारतवषे 
कहलाता हे ओर भारतीय यहाँ को सन्तान हैं 

(२) अनेकता के बीच एकता की राजनीति -- महाकाव्यों और पुराणो के 
स्वर्ण युग से लेकर अब तक भारत की राजनीति निरन्तर अनेकता के बीच एकता 
सूत्रों को जोड़ने की, कभी सफल और कभी असफल, चेष्टायें करती रही हैं । रामायण 
'महाकाव्य को ध्यान से पढें तो भारत के मर्यादा आदर्शपुरुष दशरथनन्दन राम उत्तर 
से लेकर दक्षिण तक फैले हुए विशाल देश को एक सूत्र में, एक विद्ञाल परिसंघात्मक 
साम्राज्य में बांधने की सफल चेष्टा करते हुए प्रतीत होते हैं । अयोध्या से सेतुवन्ध 
रामेश्वर तक की धुरी पर घूमने वाला यह महाकाव्य भारत की उत्तर-दक्षिण एकता 
| के लिए किए गए एक गौरवपुण प्रयास की भी कथा है | और महाभारत ? आसाम- 
| -मणिपुर क्षेत्र की चित्रांगदा से लेकर कृष्ण की राजधानी द्वारिका तक फेले हुये विशाल 
aaa पर चित्रित इस गाथा का केन्द्र पूर्व-पश्चिम धुरी की एकता है । विभिन्न पुराणों 
| ने तथा भारत के राजनीतिक दर्शन ने चक्रवर्ती सम्राट, अश्वमेधयज्ञ, राजसूय यज्ञ के 
आदर्शो के द्वारा भी राजनीतिक एकता के प्रयासों को सदैव महत्वपूर्ण, गौरवमय 
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और प्रशंसनीय माना है । ऐतिहासिक काल में मोये, गुप्त और मुगल साम्राज्य तो 
ऐसे युगो की ओर संकेत करते ही हैं जबकि देश में अपेक्षाकृत राजनीतिक एकता 


रही । विदेशी शासन के विरुद्ध लड़े गये राष्ट्रीय आन्दोलन के प्रति प्रदेश और भाषा 

भेद-भाव से परे सभी क्षेत्रो का सहयोग भी तो एकता को इतिहासव्यापी राजः 
नीति की ही ओर संकेत करता है । यह सत्य है कि भारत को विघटन और faya- 
लता के अन्धकारमय युगों से गुजरता पड़ा है । परन्तु ऐसा कौन सा देश है जिसके 
इतिहास में सदेव राजनीतिक एकता और सुहृढता का ही बोलबाला रहा हो ? अन्य 


देशों के समान हमारे यहाँ भी केन्द्रीकरण और विकेन्द्रीकरण की परस्पर विरोधी 


शक्तियों की अन्तक्रिया रही है । 

(३) एकता के सांस्कृतिक सूत्र--भारत की मौलिक एकता के सबसे शक्ति- 
शाली और रहस्यमय सूत्र यहाँ की संस्कृति में अन्तनिहित रहे हैं । संस्कृति जीवन का 
स्वरूप होती है । वह जीवन की पद्धति होती हे । वह हमें सामाजिक उत्तराधिकार 
में मिलती है और हम उसमें अपना योगदान करके उसे आने वाली सन्तति को उत्त- 
राधिकार में दे देते हैं । देश के इस कोने से लेकर उस कोने तक घुम जाइये, जीवन के 
प्रति यहाँ के निवासियों का जो दृष्टिकोण है, वह मूलतः एक सा ही है । यह efe- 
कोण या संस्कृति किसी सम्प्रदाय विशेष पर बल नहीं देती, वरन्‌ यह तो विभिन्न 
सम्प्रदायों और जातियों के आचार-विचार, विश्वास और आध्यात्मिक साधन को 
जोड़ने वाली कड़ी है । “यह कहने में अतिरंजना नहीं है कि भारत और भारतीय 
संस्कृति में वही सम्बन्ध है जो शरीर और आत्मा में है | भारतवर्ष के सभी प्रान्तों में 
भारतीयता समानरूप से पाई जाती है ।” (ero राजवली पाण्डे) प्रोफेसर हुमायू 
कबीर का मत है कि “भारतीय संस्कृति को कहानी एकता, समाधानों का समन्वय 
तथा प्राचीन परम्पराओं के पुवं संयोग की उन्नति की कहानी है । यह प्राचीनकाल में 
रही है और जब तक यह विश्व रहेगा तब तक सदैव रहेगी । अन्य संस्कृतियाँ नष्ट हो 
गई , परन्तु भारतीय संस्कृति व इसकी एकता अमर है 1” 

(४) एकता के धामिक आधार--मध्यथुगीन मुस्लिम प्रभुत्व के पूर्वं भारत 
में चाहे कितनी ही राजनीतिक फुट और विखराव रहा हो, परन्तु धमं की एकता ने 
इस कमी को सदेव पुरा किया हे । एक ही धर्म और देवताओं के उपासक तथा ए 
ही आध्यात्मिक जीवन-दर्शन के अनुयायी होने के कारण अतीत में भारत के लोग 
विभिन्न राजाओं के आधीन रहते हुए भी मन से कभी अलग और दूर नहीं हुए । धर्म 
ने उन्हें इस तरह छोड़ दिया था कि पूरा देश-दशंन हुए बिना मोक्ष असम्भव था | 
निःसन्देह दक्षिण के लोग बद्रीनाथ और उत्तर के लोग रामेश्‍्वरभू, पश्चिम के निवासी 
जगन्नाथपुरी पौर पुवं की जनता द्वारिकाधीश की यात्रा करके जिस देश की कल्पना 


asia होंगे, उनमें निश्चय ही भारत को निर्जीव yous से अधिक गौरवमय और: 
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पावन स्थान होता होगा। प्रतिदिन प्रातः स्वान के त हिन्द pa 
नदियों का आह्वान करता ह, वे किसी एक क्षेत्र या प्रदेश oe z ॥ 
मानचित्र में फैली हुई हैं । मुसलमानों के आगमन के वाद भी ह हट 
और समन्वय से नये तीर्थों का जन्म हुआ | हिन्दू और मुस्लिम सन्तों को a gs 
के अनुयायियों ने एक साथ सम्मान और आदर दिया \ SES नानक, eee ; p 
ये सव भारत की आधारभूत एकता केही तो प्रतीक . ae Hoey छ 
गीर चित्रकल छाई हई क्षेत्रियता की परतों के भिन्नभिन्न सदा) an 
नब 2 को स्पष्ट और व्यापक आकृति कभी गम्भार अध्येता 
शे हष्टि से छिप नहीं पाती । 

फ़ Dine भारतीय भाषाओं की (लिता ss eS 
का इस जोरशोर से प्रचार हुआ हे कि संयत से संयत व्यक्ति as ae हे 

गया है, परन्तु भारतीय भाषाओं की तुलनात्मक तालिका भ 
निहित मौलिक एकता का पर्याप्त प्रमाण देती ह्‌ a i 
उपरोक्त तथ्यों के आधार पर हम यह कह सकते है कि तिल वा f be 
gat के सतही लक्षणों के अन्तर में भारतीय एकता aooo E र 
प्रवाहमान रही है । भारत और उसके इतिहास को ऊपरी तं a 
को यह अवश्य लगता है कि भारत मे एकता सल eee ee 
है । परस्तु भारतीय इतिहास के सभी IR अध्येताओ ने = us es os ग 
की विविधता भ्रामक है | भारतीय संस्कृति में जितने अधिक गहरे 7 उतनी ! 
à की संगठन शक्ति और आध्यात्मिक एकात्मकता का परिचय मिलता ता i 
है के aaqa विद्वान डा० राघाकुमुद ot ee ह 
और भौगोलिक बिज्ञेषताओं, एतिहासिक अनुभवों, स्‌ ie व्‌ हे र बल को. 
आदर्शों के कारण भारतवर्ष में एकता के भाव का विकास हुआ आर Re से 

ag स्थिर और हढ़ होता गया ।” > 
सम्भावित प्रशन ; a 
१. “भारत की मौलिक एकता यहाँकी विभिन्नताओं और विविधताओं में 
अन्तनिहित है ।॥ टिप्पणी करिए | : | 
२. भारत को आधारभूत एकता में योगदान करते वाले तत्वों को सविस्तार 
व्याख्या कोजिए । 
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अध्याय ३ 


भारतीय इतिहास के साघन-सूत्र 


“इतिहास पांचवाँ वेद हे ।” --भारतीय मान्यता 

इतिहास अतीत की घटनाओं का क्रमबद्ध और तथ्यसंगत अध्ययन है | वहू 
काल के हाथों अंकित एक ऐसी चित्र-कथा है जिसमें gota: वास्तविकता ओर सत्यता 
के रंगों का प्रयोग होता है । निराधार काल्पनिक उड़ानें इतिहास में निषिद्ध हैं । एक 
प्रसिद्ध इतिहासकार ने कहा है कि “इतिहासकार के रूप में चित्रगुप्त के आसन पर 
बैठता हुँ । यदि मैं ही असत्य और अतिरंजना के प्रलोभन से विचलित हो गया तो आने 
वाली संतति विश्वास किस पर करेगी ?” यह जानते भोर मानते हुए भी अन्ततः 
इतिहासकार एक मनुष्य ही है--अपने जैसे अन्य मनुष्यों की तरह ही उसको भावनाएँ 
और रुचि-अरुचि पसन्द-तापसन्द उसकी हृष्टि और चितन को प्रभावित करती है । 
सफल इतिहासकार वही है जो सतत्‌ जागरूक रहकर अपनी दृष्टि को किसी विशेष 
रङ्ग में रङ्गने से बचाता हे । 

इतिहास की तरह जीवन घटनाओं का age प्रवाह है । एक घटना दुसरी 
घटना से जुड़ी और गुथी हुई आगे बढ़ती हे । इसीलिए कुछ इतिहासज्ञों का मत है 
'कि किसी भी देश या महाद्वीप के इतिहास को विभिन्न युगों में विभाजित करना गलत 
हे और यह मत किसी सीमा तक सही भी है । परन्तु अध्ययन की सुविधा तथा इतिहास 
की व्यापक धारा के बीच समय-समय पर भाने वाले रूपान्तरकारी मोड़ों को देखते 
हुए भारत के इतिहास को तीन युगों में विभाजित किया जाता है— 

(१) प्राचीन काल--मुसलमानों के आक्रमण के पूर्व का युग । 

(२) मध्यकाल--यूरोप की गोरी जातियों के आक्रमणों से पुर्वं तथा मुस्लिम 

आक्रमणों के बाद का युग । 
(३) आधुनिक काल--गोरी जातियों की विजय और अब तक का युग । 
प्राचीन युग के इतिहास के सूत्र 
भारतीय इतिहास के विद्यार्थी के लिए सबसे कठिन काम भारत के प्राचीन इति | 

:हास का परिचय प्राप्त करना है । यद्यपि भारत के प्राचीन निवासियों की लेखनकला 
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पर्याप्त छप से विकसित और समृद्ध थी, परन्तु फिर भी काल के सवेनाशी ‘aa’ 
ने घटनाओं और तथ्यों को अतीत के काजल से इस प्रकार पोत दिया है कि तथ्यों 
की जानकारी और क्रमबद्ध अध्ययन कठिन ही नहों बल्कि असम्भव सा हो 
जाता है । 

आधुनिक इतिहासकारों और पुरातत्ववेत्ताओं के कठिन परिश्रम का परिणाम 
है कि प्राचीन युग के इतिहास की अनेकानेक विलुप्त कड़ियाँ ज्ञात हो गई और प्राचीन 
युग के सम्बन्ध में पर्याप्त ज्ञान हो गया । अध्ययन और अनुसन्धान आज भी समाप्त 
नहीं हुआ है । पुरातत्व विभाग आज भी इतिहास के खोये goat की खोज में लीत है 

प्राचीन इतिहास के प्रमुख साधन इस प्रकार हैं-- 

(१) प्राचीन साहित्य और अनुश्रू ति, (२) ऐतिहासिक और समकालीन ग्रन्थ, 
(३) पुरातत्व सम्बन्धी खोज, (४) विदेशी लेखकों और यात्रियों के विवरण | 

अब हम इन साधनों-सूत्रों पर एक-एक कर प्रकाश डालेंगे । 


(१) प्राचीन साहित्य और agaa 

यह प्राचीन इतिहास को जानने का अत्यन्त महत्वपुर्ण साधन है । इस श्रेणी 
में निम्त साधन आते हैं-- 

(क) हिन्दू साहित्य - इसके अन्तर्गत चारों वेद, ब्राह्मण ग्रन्थ, आरण्यक एवं 
उपनिषद, सुत्र साहित्य, न्यायिक ग्रन्थ, वेदांग, रामायण एवं महाभारत, मनुस्मृति और 
पुराण आते हैं ! वेदों में सबसे प्राचीन ग्रन्थ ऋणगवेद है । यद्यपि इसके अधिकांश में 
प्रकृति की दैवी शक्तियों के प्रति उपासना की ऋचाए, हैं परन्तु इसके द्वारा आर्यो के 
आगमन के समय की सामाजिक, आथिक एबं राजनीतिक अवस्था पर भी प्रकाश पड़ता 
हे । ब्राह्मण ग्रन्थों में मुख्यतः बेदों की टीका है । सामाजिक जीवन का उनमें यत्र-तत्र 


प्रसंगवश वर्णन आता है । आरण्यक और उपनिषद प्रकृति की एकान्त गोद में बैठ कर 
"सृष्टि की आदि समस्याओं पर मौलिक चिन्तन करने वाले तपस्वियो की पयस्विनी 
धारा के सागर हैं। ब्राह्मणों और उपनिषदों के आधार पर परीक्षित से लेकर विम्बसार 
के पूर्व तक के इतिहास पर प्रकाश पड़ता है । सूत्र साहित्य में विभिन्न संस्कारों और 
व्यवस्थाओं का पद्य की रोचक शेली में सविस्तार बर्णन मिलता है । न्यायिक और 
वेदांग ग्रन्थ आर्यो के समस्त ज्ञान का विधिवत वर्गीकरण और व्यवस्थित अध्ययन 
प्रस्तुत करते हैं । रामायण और महाभारत प्राचीन भारतीय समाज-व्यवस्था के महा- 
काव्य है । वे अपने युग की सामाजिक, राजनीतिक, आशिक एवं धार्मिक दशा के 
सच्चे दर्पण हैं । मनुस्मृति हिन्दू समाज के आदश और चरित्र के सम्बन्ध में प्रचलित 
नियमों का विधिवत और प्रामाणिक संकलन है । इसके अतिरिक्त इसमें पर्याप्त 
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ऐतिहासिक सामग्री भी मिलती है । पुराण प्राचीन हिन्दी युग के इतिहास-न्य हूँ । 
यद्यपि काल-प्रवाह के प्रभाव में उनके तथ्यों को तोड़ा-मरोड़ा गया है और उनमें 
काल्पनिकता का समावेश हो गया है, परन्तु फिर भी वे वास्तविक इतिहास के अत्यन्त 
निकट हैं । पुराणों की कुल संख्या १८ है । विन्सेन्ट स्मिथ ने पुराणों के ऐतिहासिक | 
महत्व पर अपना मत व्यक्त करते हुए लिखा है कि “यदि इनका सावधानी से अध्ययन 
किया जाये तो इनके माध्यम से अमुल्य ऐतिहासिक गाथाए खोजी जा सकती हैं | वे 
भारत के प्राचीन राजनीतिक इतिहास को गढ़ने के कष्ट-साध्य कायं में अत्यन्त सहायक 
और महत्वपुणं ग्रन्थ हैं । 


(ख) बौद्ध साहित्य--प्राचीन भारत के इतिहास के साधनों के रूप में बौद्ध 
ग्रन्थ अत्यन्त महत्वपुर्ण हैं । बौद्ध ग्रन्थों के अन्तर्गत निम्नलिखित ग्रन्थों का विशेष महत्व 
हे--(१) जातक; (२) त्रिपिटिक, (३) लंका के महाकाव्य, (४) मिलिन्द प्रश्‍न 
(५) महावस्तु, (६) ललित विस्तार, (७) बुद्ध चरित्र, (८) दिव्यावदान और wy 
श्री मुलकल्प । ये सब ग्रन्थ बौद्ध कालीन भारत की सामाजिक, धामिक, आथिक, 
राजनीतिक और सांस्कृतिक स्थिति के दपण हें । बौद्धयुगीन भारत का इतिहास 
जानने के लिए इनका अध्ययन उतना ही आवश्यक हे जितना कि आयंकालीन संस्कृति 
के लिए वेदिक साहित्य का । 


(ग) जैन साहित्य - हिन्दु और बौद्ध ग्रन्थों के अतिरिक्त प्राचीन भारत के कई | 
ऐतिहासिक तथ्य जैन वाङ्गमय के माध्यम से ही ज्ञात हो सके हें । जेन वाद्धमय में 
सबसे महत्व का ग्रन्थ आचार्य हेमचन्द्र का “परिशिष्ट yada’ है । “भद्रबाहु चरित्र' 
नामक जन ग्रन्थ में चन्द्रगुप्त मौर्य के युग पर विशेष प्रकाश पड़ता है । इसी प्रकार 
कथा कोष, त्रिलोक प्रज्ञाप्ति, भगवती सुत्र, कालिका पुराण, लोक विभाग और बारह 
अंगा नामक ग्रन्थों से भी काफी ऐतिहासिक सामग्री प्राप्त हुई है । 

(२) ऐतिहासिक और समकालीन ग्रन्थ 

हिन्दू, बौद्ध और जेन धमे-गप्रन्थो के अतिरिक्त ऐसे अनेक प्राचीन ग्रन्थ मिलते 
हैं, जिनसे कि भारत के प्राचीन इतिहास पर विशेष प्रकाश पड़ता है । कौटिल्य का 
अर्थशास्त्र चन्द्रगुप्त मौय के युग की राजनीतिक स्थिति का तो प्रतिबिम्ब है ही, इससे 
भी बढ़कर वह अर्थशास्त्र और राजनीतिक सिद्धान्तो का व्याख्या ग्रन्थ है । पाणिनी 
का व्याकरण ग्रन्थ पूर्व-मौयं कालीन के सम्बन्ध में अत्यन्त महत्वपुर्ण जानकारी | 
देता है । “मुद्राराक्षस नाटक' ने नन्दवंश और मौर्ययुग के प्रारम्भ की स्थिति को चित्रित | 
fear हे । कालिदास के 'मालविकाम्निमित्र' से शु ग वंश के इतिहास का ज्ञान होता है | 
तो हर्ष लिखित नाटको सै हिन्दू युग के अन्तिम स्वर्ण काल की सामाजिक, राजनीतिक 
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और धामिक स्थिति का पता चलता है । भारतीय इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण 
पुस्तक कल्हण की राजतरंगिणी है । वह आधुनिक शैली के इतिहास ग्रन्थ की तरह 
लिखी गई है और उसमें बारहवीं सदी के काइमीर के इतिहास का विवरण है। 
“प्राचीन भारतीय साहित्य में वही एक ऐसा ग्रन्थ है जिसे कि सही अर्थाँ में इतिहास 
ग्रन्थ कहा जा सकता है । लेखक ने तत्कालीन सामग्री में से तथ्यों को एकत्रित करने 
का ही कष्ट नहीं उठाया, वल्कि उसने अपने ग्रन्थ के प्रारम्भ में इतिहास-लेखन के 
सम्बन्ध में कुछ ऐसे सिद्धान्तों की व्याख्या की, जो कि उसके युग से बहुत आगे x 72 


(३) पुरातत्व सम्बन्धी खोज 


इतिहास कागज पर ही अंकित नहीं होता । अपने युग को महाकाल कौ 
प्रलयंकारी लहरों के मुकाबले में स्थिर और अनश्वर बनाने की चेष्टा में मनुष्य ने पत्थर, 
नुने और धातुओं पर इतिहास लिखना शुरू किया । प्राचीन युग में कलाकार के हाथों 
से गढी हुई मुति, शिल्पियों द्वारा निमित भव्य मन्दिर और विशाल प्रसाद, राजाओं, 
सम्राटों द्वारा प्रचलित किए गए सिक्के--ये सभी प्राचीन इतिहास की विलुप्त कड़ियों 
को पकड़ने के ऐसे साधन सूत्र हैं, जिनका अध्ययन पुरातत्व के अन्तर्गत किया 
जाता है । 

भारत के प्राचीन इतिहास के सम्बन्ध में उपलब्ध पुरातत्व सामग्री को निम्ताँ- 
कित चार श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है-- 

(अ) खुदाई से प्राप्त सामग्री-भारत के पुरातत्व विभाग की ओर से देश के 
विभिन्न भागों में खुदाई का काम किया जाता है । इस प्रकार की खुदाइयों से प्राप्त 
अनेकानेक वस्तुओं और उपकरणों से भारतीय इतिहास के अतीत पर पर्याप्त प्रकाश 
पड़ा है । हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाइयों से प्राप्त सामग्री ने हमारे अतीत 
के एक अत्यन्त गौरवमय और विलुप्त पृष्ठ को फिर से आलोकित कर दिया हैं। 
सिन्धु घाटी की सभ्यता और संस्कृति के सम्बन्ध में हमारा सम्पूण ज्ञान इन खुदाइयों 
की ही देत है । इन खुदाइयों से प्राप्त सामग्री ने इस पुवं-धारणा को मिथ्या प्रम [णित 
कर दिया कि आर्यो के आगमन के पहले भारत में सभ्यता का बिल्कुल प्रसार नहीं 
हुआ था और यहाँ असभ्य वन जातियाँ निवास करती थीं | 

(ब) उत्कीर्ण लेख- प्राचीन युग के इतिहास को जानने में समय-समय पर 
राजाओं ओर सम्राटों द्वारा बनवाये गये शिला-लेख, गुफा-लेख, ताम्र-पत्र और स्तम्भः 
लेख भी पर्याप्त सहायता करते हैं । इनमें प्राचीन सम्राटो ते अपने साम्राज्यों और 
शासन की महत्वपुर्ण घटनाओं को अंकित करवाया है । इन लेखों से तत्कालीन सामा> 


= 
1. History and Culture of Indian People, Vol. 1, pp. 49-50, 
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'जिक और राजनीतिक परिस्थितियों पर भी प्रकाश पड़ता है । अशोक और समुद्रगुप्त 
के स्तम्भों एवं लेखों ने इन दोनों सम्राटो के जीवन-चरित्र और व्यक्तित्व पर विशेष 
प्रक्राश डाला है । 

(स) मुद्रा एवं सिक्के--भिन्न-भिन्न राजाओं के faa हमें उन राजाओं के 
'साम्राज्य-विस्तार, उनके धर्म एवं उनकी व्यक्तिगत रुचियों का परिचय देते हैं । 
उदाहरण के लिए, समुद्रगुप्त के सिक्को से हमें उसकी संगीतप्रियता और ब्राह्मण धर्म 
के प्रति निष्ठा का परिचय मिलता हे । इसी प्रकार से विभिन्न शासकों का शासन 
काल निर्धारित करने में हमें मुद्राएँ मदद देती हें । 

(द) प्राचीन स्थापत्य और शिल्प-अवशेष--इनके सूक्ष्म अध्ययन के द्वारा 
हमें अपने देश की कला के विकास का परिचय मिलता है । “ये केवल स्थापत्य तथा 
मूर्ति कला पर ही प्रकाश नहीं डालते, वरन्‌ इनसे सामाजिक, आथिक और धामिक 
विषयों पर भी प्रकाश पड़ता हे । तक्षशिला के अवशेष कुषाण युग की भवन एवं 
नगर-निर्माण कला की उन्नति के विलुप्त अध्यायों को पुनः प्रकाशित करते हैं । गुफाथों 
की शीशे जेसी पारदर्शी पोलिश ala युगीन कलात्मक विकास की ओर तो संकेत 
करती ही है, साथ ही उन पर अंकित गुहा-चित्रों से तत्कालीन सामाजिक जीवन 
का भी पता चलता है। 


(४) विदेशी लेखकों और यात्रियों के विवरण 


प्राचीन भारत पुर्णतः एकाकी और संसार से बिल्कुल अलग जीवन व्यतीत 
नहीं करता था । हिन्दू युग में आने वाले विदेशी यात्रियों के संस्मरण इस तथ्य के 
प्रमाण हैं कि भारत अपने अतीत काल में भी विदेशों से सक्रिय सम्पर्क रखे हुये था। 
विदेशों से यात्री ज्ञान को अक्षय पिपासा लेकर भारत आते थे । इन यात्रियों ने अपने 
संस्मरण लिखे हैं । इस संस्मरणों में तत्कालीन भारत की सामाजिक व राजनीतिक 
व्यवस्था का काफी विस्तार के साथ वर्णन है । 

इन विदेशी यात्रियों को तीन श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है -- 
(१) यूनानी, (२) चीनी, (३) मुसलमान । 

अधिकांश यूनानी यात्री सिकन्दर के भारत आक्रमण के आस-पास के युग में 
भारत आये । सिकन्दर के पश्चात्‌ भी युनानी पर्यटकों के लिये भारत आकर्षणका 
केन्द्र बना रहा । यूनानी यात्रियों में सर्वाधिक महत्वपुणं स्थान मेगस्थनीज का है | 
वह सैल्यूकस नाइकेटर के राजदूत के रूप में ६ वर्ष तक भारत में रहा । उसकी 
थुस्तक 'इण्डिका' में चन्द्रगुप्त मौय के शासनकाल की प्रमुख घटनाओं का विशद 
वर्णन मिलता है । 


| 
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चीनी यात्रियों ने भी अपने यात्रा-संस्मरणों के द्वारा भारत के अतीत इतिहास 
के अध्ययन में विशेष सहायता की है । ऐतिहासिक दृष्टि से ये संस्मरण अत्यन्त 
महत्व के हैं, क्योंकि इनमें जो कुछ लिखा गया है, वह एक प्रत्यक्षदर्शी का विवरण 
है । चीनी यात्रियों में फाहियान और ह्वनसांगके नाम विशेष उल्लेखनीय हैं | 
फाहियान ३६९ ई० में भारत आया AT | उसने गुप्त युग के प्रसिद्ध सम्राट WaT 
की शासन-व्यवस्था और उस युग की सामाजिक परिस्थितियों पर विस्तार के साथ 
लिखा है । ह्वेनसांग का भारत आगमन लगभग ६२६ fo के आस-पास हुआ । 
उसके प्रवास का अधिकांश समय नालन्दा और कन्नौज में व्यतीत हुआ । १६ वर्ष 
तक भारत-भ्रमण करने के पश्चात उसने अपने संस्मरण लिखे । हृ तसांग के संस्मरणों 
में सम्राट हर्षवर्धन के युग की अनेक घटनाओं का परिचय मिलता है । 


मुसलमान यात्रियों में सबसे उल्लेखनीय नाम अलवरूनी का है । उसने “तह- 
कीके हिन्द' नामक ग्रन्थ में महमूद गजनवी के आक्रमण के युग की भारतीय परिस्थि- 
तियों का विशेष वर्णन किया है । परन्तु अलबरूनी के ग्रन्थ में एक बहुत बड़ी कमी 
भी है । उसने यहाँ की राजनीतिक परिस्थितियों का वर्णन करने की अपेक्षा भारतोय 
साहित्य के माध्यम से भारत को समभने की चेष्टा की । इतिहास लेखन की दृष्टि से 
यह एक त्रुटि है | 


मध्य युग के इतिहास के साधन सूत्र 


भारत में हिन्दू युग की समाप्ति के साथ ही साथ प्राचीन युग का अन्त और 
एक नये युग का सूत्र पात हुआ । अरब की मरुभूमि से रेतीली आंधियों को तरह 
आने वाले मुसलमान आक्रमणकारी इस नये युग के मुख्य सूत्रधार थे । मुस्लिम 
आधिपत्य के युग का इतिहास जानने के मुख्य साधन इस प्रकार हैँ— 


(१) मुस्लिम इतिहासकारों ने इस युग की घटनाओं का विस्तार से वर्णन 
करने वाले ग्रन्थों की रचना की उच्होंने क्रमवद्ध ढङ्ग से देश की राजनोतिक घट- 
ताओं को लिखा । मुस्लिम इतिहासों में मिनहाजउद्दोन सिराज का “तबकाते aay 
सर्वप्रथम ग्रन्थ है । उसमें १३वीं सदी के मध्य तक की घटनाओं का विस्तृत वर्णन 
है । इसके अतिरिक्त जियाउद्दीन बरनी की 'तारीखे फीरोजशाही', फरिश्ता की 
“गुलशने इब्राहीमी , अबुल फजल की 'आइते अक्रबरी', बदायू नी को 'मुनतलाकब उत 
तवारीख' विशेष महत्वपूर्ण हैं । 

(२) कुछ मुस्लिम सञ्राटों ने स्वयं अपनी आत्म कथाएं लिखी हैं । इतसे भो 

मध्य युग की ऐतिहासिक घटनाओं पर प्रकाश पड़ता है । 'बाबरतामा' और “तुजे 
जहाँगीरी' इसी प्रकार के ग्रन्थ हैं । 
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(३) सरकारी आदेश और राज-पत्र भी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध हैं । इनसे 
भी मध्ययुगीन इतिहास की जानकारी मिलती है । i 


(४) मुद्रायें और भवन भी उस युग की कला तथा तिथि निर्धारण आदि में 
सहायता करते हें । 


(५) इस युग में आने वाले विदेशी पर्यटको ने भी अपने यात्रा संस्मरणों में 
उस युग की परिस्थितियों का वर्णन किया है । मध्ययुगन विदेशी यात्रियो में 
इब्नबतुता और मार्कोपोलो के नाम उल्लेखनीय हैं । 


आधुनिक युग के इतिहास के साधन-सूत्र 


भारत के आधुनिक युग का इतिहास जानने के अनेक साधन हैं । इस युग के 
सरकारी कागजात में लगभग सभी महत्वपुर्ण घटनाओं का विवरण मिल जाता है । 
विभिन्न रियासतों के इतिहास भी इसी प्रकार के शासकीय-लोगों में अंकित हैं । यह 
ध्यान रखने योग्य बात है कि आधुनिक युग के लिए इतिहास सामग्री संग्रहीत करते 
समय इतिहासकार को अत्यन्त सजग रहना पड़ता है। हो सकता है कि उसकी 
लापरवाही के कारण सरकारी कागजात से गढ़ा गया इतिहास वास्तविक इतिहास 
न होकर घटनाओं का विदेशी हष्टिकोण मात्र बन कर रह जाये । 


सम्भावित प्रश्‍न 


१. प्राचीन भारतीय इतिहास के कुछ साधनों के तुलनात्मक महत्व का वर्णन 
करिए । (राजस्थान १६५०) 
२. भारतीय इतिहास के हिन्दू काल के प्रमुख साधनों का वर्णन करिए। 
उनके तुलनात्मक महत्व पर प्रकाश डालिए । 
(राजस्थान १९५२, १९५४, १६५६) 
२. प्राचीन भारत का इतिहास जानने के क्या साधन a? 
(उत्तर प्रदेश १९५५) | 
४. प्राचीन भारतीय इतिहास के आधारों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए । | 
(उत्तर प्रदेश १९६०) 
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अध्याय ४ 


पूर्व एतिहासिक भारत 


MNS ee A 


“भारत देश मानव सभ्यता की क्रीडास्थली है ।” 

मानव का प्रादुर्भाव और विकास प्राकृतिक इतिहास (Natural History) 
का एक अत्यन्त रोचक और रहस्यपुण अध्याय है । निरन्तर परिश्रम और अथक 
अनुसंधान के उपरान्त भी विद्वान इस तथ्य पर एकमत नहीं हो सके हैं कि मनुष्य की 
उत्पत्ति का निदिचत समय क्या है ? ऐसा अनुमान है कि पृथ्वी की उत्पत्ति अब से 
लगभग ३०,००,००० वर्ष पुवे हुई होगी और अव से लगभग १,००,००० वर्ष qa 
पृथ्वी पर मनुष्य का उद्भव हुआ होगा । यह प्रश्‍न अभी भी अनिर्णीत ही है कि सबसे 
पहले मनुष्य का उद्भव कहाँ हुआ ? 

मानव के उद्भव के सम्बन्ध में विद्वानों में एक मत यह भी प्रचलित है कि 
पृथ्वी पर सबसे पहले मनुष्य ने भारत में ही जन्म लिया था । परन्तु इस मत के पक्ष 
में कोई ठोस प्रमाण प्रस्तुत नहीं किये जा सके हैं। हाँ, इतना तो हमें मानना ही होगा कि 
भारतवर्ष उन गिने-चुने देशों में से अवश्य है जहाँ मनुष्य ने अपने शेशव काल में 
सभ्यता का निर्माण किया थां । मनुष्य की इस शैशव कालीन अवस्था को लेकर 
अनेकों कल्पनाएँ और अनुमान प्रस्तुत किये गये हैं । कवियों और भावुक विद्वानों की 
इष्टि में मनुष्य की यह आदिम अवस्था अत्यन्त स्वागक और सुखमय आतग्द की 
अवस्था रही होगी, जबकि मनुष्य को सभी नैसगिक आवश्यकताओं को सहज ही पुरा 
करने का अवसर रहा होगा । उस स्वणं युग में मनुष्य पाप और प्रायश्चित, दीनता 
और दरिद्रता के बन्धनो से मुक्त रहा होगा और बराबरी का सुखमय जीवन बिताता 
होगा । रूसो, लौक आदि राजनीति शास्त्र के प्रवर््तकों ने इसे “प्राकृतिक अवस्था" 
(State of Nature) कहा है, जिसमें मनुष्य स्वतन्त्रता qim अपना जीवन व्यतीत 
करता था । परन्तु, धीरे-धीरे आदि मानव को इस स्वाधीनता के मुल्य के रूप में अनुभव 
की जाने वाली असुविधाओं का भान हुआ । उसने इन असुविधाओं के निराकरण के 
लिए स्वाधीनता की स्थिति की अपेक्षा सामाजिक एवं नागरिक जीवन के दायित्वों 
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और बन्धनों को स्वीकारता अधिक पसन्द किया होगा । परन्तु इतिहास के तथ्य इस 
प्रकार की कथा के विपरीत हैं। इतिहासकारों के अनुसार मनुष्य ने क्रमिक गति से 
नागरिक समाज ओर मानव-सभ्यता की दिशा में विकास किया है । प्रारम्भिक मनुष्य 
का जीवन पूर्णतया पाशविक प्रवृत्तियों पर आधारित था । पाशविकता तक से मनुष्यता 
तक की सीढ़ी तक पहुँचने में मनुष्य को सहस्रो वर्षो तक असाध्य परिश्रम करना पड़ा 
होगा । इस प्रागंतिहासिक काल के सम्बन्ध में कोई लिखित प्रमाण नहीं है । परन्‌ 

इतिहासकारों ने विभिन्न शास्त्रों की सहायता से इस काल को अनेक भागों में faw- 
जित करने का प्रयास किया है । अतएव एक भाग की मानवीय स्थिति दुसरे से भिन्न 
और अलग पायी जाती है । काल-विभाजन के लिए उन पदार्थों के नामों का उपयोग 
किया गया है, जिन पर कि उस युग की अर्थव्यवस्था निर्भर करती थी । उस युग के 
मनुष्य का आथिक जीवन मुख्यतः हथियारों और औजारो पर निर्भर हुआ करता था | 
प्रागैतिहासिक काल को मुख्यतः तीन भागों में विभाजित किया गया है- 

(१) पुर्व-पाषाण युग, (२) उत्तर-पाषाण युग, (३) धातु युग । 

अब हम एक-एक कर इन तीनों युगों की विशेषताओं और विषमताओं का 
वर्णन करेंगे । 

(१) पुवं पाषाण युग 

पुरव-पाषाण युग मानव सभ्यता का शेशव युग था । कोई सन्देह नहीं कि उस 
युग में मानव-जीवन guia: बबंर और असभ्य रहा होगा । तत्कालीन मनुष्य का 
अधिकांश समय और शक्ति भोजन की खोज तथा पशुओं से अपनी रक्षा करने में व्यय 
होती थी । हिसा उस युग के मनुष्य के लिए अस्तित्व की अनिवायं शर्त थी । न सिर्फ 
जंगली जानबरों से रक्षा के लिए ही, अपितु भोजन के लिए माँस प्राप्त करने के लिए 
भी उसे हिंसक होना पड़ता था । इतिहासकारों का यह अनुमान है कि अब से लगभग 
६ लाख वर्ष पूर्व मनुष्य इसी अवस्था में था । 

(१) साधन और ओजार-पूर्व-पापाण काल के मानव का जीवन पशुओं 
की तरह पुर्णतः प्रकृति पर निर्भर था । मछली पकड़ना और छोटे-मोटे पशुओं 
का शिकार, ये दो ही इनकी दिनचर्या के आधार थे । यह बात अवश्य है कि इस 
युग के मनुष्यों ने जंगली पशुओं से अपनी रक्षा करने तथा शिकार खेलने के लिए 
हथियारों और औजारों का आविष्कार अवश्य कर लिया था । अपने औजार बताने 
के लिए पुवं-पाषाण युग का मनुष्य पत्थर का उपयोग करता था । पत्थर को तोड- 
फोड़ कर तथा काट-पीट कर उसने कुल्हाड़ी, भाले, तीर के फल आदि औजारों 
का निर्माण सीख लिया था | “यह बतलाने की. कोई आवश्यकता नहीं है कि पुर्व 
पाषाण युग के औजार भद्दे और भोंडे थे, उनमें सुगढ़ता और सौन्दर्य नाम की 
कोई बात नहीं थी । 
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(२) कन्दराओं और पेड़ों पर निवास-- पूर्व-पापाण युग में मनुष्य धर- 
निर्माण कला का आविष्कार नहीं कर पाया था | वह पेड़ों, कन्दराओं और afai- 
भीलों के कगारों पर ही अपना जीवन व्यतीत करते हुए प्रकृति की निमंम शक्तियों 
से अपनी प्राण-रक्षा करता था | 

(३) अथं-व्यवस्था-- इस युग की अर्थ--ब्यवस्था मुलतः भरण-पोषण की 
व्यवस्था थी । मनुष्य की सबसे बड़ी आवश्यकता थी भोजन प्राप्ति। इसको पुर्ण 
करने के लिए वह जंगलों से कन्द मूल-फल एकत्रित करता तथा जानवरों का शिकार 
करता था । आग जलाना उसने अभी सीखा ही नहीं था, इसलिए वह कच्चे मांस 
से अपना पेट भरता था । 

(४) सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन-- पूर्व-पापाण दुग के मनुष्य का 
सामाजिक जीवन अत्यन्त सहज और सादा था | जंगली पशुओं आदि से वचने के 
लिए वह छोटे-छोटे समुदायों के रूप में रहता था | ये समुदाय एक साथ ही शिकार 
खेलने जाते और सामूहिक रूप से दिन भर की सामग्री का बटवारा कर लेते थे । 
लज्जा और दुराव-छिपाव उस युग के मनुष्य ने अभी सीखा हीन था। वस्त्रों का 
निर्माण अभी बहुत दूर था । हाँ, पूर्व-पाषाण युग का मनुष्य पेड़ों की छाल या पत्तों 
से अपने कटि प्रदेश के निचले भाग को ढकना अवश्य सीख रहा था । 

धार्मिक भावना और सर्वोच्च शक्ति की कल्पना का उदय अभी बहुत दूर था।. 
वह अपने मृत सम्बन्धियों के प्रति विशेष मोह नहीं रखता था। मरे हुए सम्ब- 
न्थियों को वह खुले भैदानो में छोड़ देता था, जहाँ उन्हें जंगली पशु-पक्षी ठिकाने लगा 
देते थे । 

ू्व-पापाण कालीन सभ्यता के मुख्य केन्द्रों के प्रश्‍न पर विद्वानों के मतैक्य 
नहीं है । कुछ विद्वानों का मत है कि पुर्व-पाषाण कालीन AIA ते अपनी सभ्यता 
का विकास उत्तर भारत में किया था, जवकि कुछ अन्य विद्वान मध्य तथा दक्षिण 
भारत को पुर्व-पाषाण कालीन मनुष्य की क्रीड़ा-भूमि मानते हैं । 


(२) उत्तर-पाषाण युग 

एक दो शताब्दियाँ नहीं, अपितु अनगित सहस्नन्दियों तक मनुष्य को पूर्व-- 
पाषाण युग में जीवन व्यतीत करना पड़ा होगा । हजारों वर्षा के ज्ञान, अनुभव 
और बुद्धि के सहारे मनुष्य ने सम्यता के विकास के एक नये चरण का सूतपात 
किया होगा । उसने अपने हथियारों और औजारों को पहले से अधिक सुहृ, 
सुन्दर, तीखा और सक्षम बनाना सीख लिया था । इस युग के मनुष्य ने अपने 
qisi की घुमक्कड़ और अनिश्चितता की स्थिति की अपेक्षा एक जगह घर बचा कर 
बसना पसन्द किया । वह पत्थरों से अपने घर का निर्माण करता सीख चुका 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


i | 
Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding:IKS 
= ६ 


था और घर के ऊपर छत डालने के लिए वह पेड़ों की डालियों, शाखों, पत्तों, 
व्हिडियो आदि का उपयोग करने लगा था । 


(१) साधन और औजार- उत्तर-पाषाण युग के मनुष्य के औजार यद्यपि 
उनके Gast की ही तरह पत्थर के ही बने होते थे, परन्तु अब वे पहले वाले औजारों 
से अधिक तेज, तीखे और उपयोगी होते थे । उनमें पत्थर के स्थान पर लकड़ी और 
हृड्डिय ar उपयोग भी अधिक होने लगा था। इस युग में मनुष्य ने मिट्टी की वस्तुएं 
बनाना भी सीख लिया था । उत्तर-पाषाण कालीन मनुष्य द्वारा निर्मित मिट्टी के कुछ 
सादे और कुछ अलंकृत उपकरणों के नमुने प्राप्त हुए हैं । 


(२) आजीविका और उद्योग—उत्तर-पाषाण युग में मनुष्य अपनो आजी- 
विका के पुर्व-पाषाण युगीन धन्ये तो करता ही रहा, परन्तु उसने कुछ नये TÀ 
भी ईजाद कर लिये थे । उसकी आवश्यकताए अब धीरे-धीरे बढ़ने लगी थीं और 
ऐसी स्थिति में शिकार की अनिश्चितता के सहारे बैठा रहना मुश्किल था । इस युग 
में मनुष्य ने पशु-पालन तथा छोटे स्तर पर खेती-बाड़ी का काम शुरू कर दिया था | 


(३) भोजन वस्त्र और आभूषण--उत्तर-पाषाण युग का मनुष्य अव धीरे- 
धीरे दुध, दही और घी आदि के उत्पादन से परिचित हो रहा था। उसने कच्चे 
माँस का सेवन लगभग बन्द कर दिया था और उसके स्थान पर अन्य वस्तुओं का 

उपयोग करने लगा था । इस युग में मनुष्य कपास पैदा करने लगा था और उसने 
उससे वस्त्र बनाना शुरू कर दिया था । ऋतुओं के प्रकोप से बचने के उपाय भी वह 
सोचने लगा था | शीतकाल में सर्दी से बचने के लिए उसने पशुओं की ऊन का उपयोग 
YS कर दिया था । आभूषण पहनने की प्रथा भी इस युग में ही जन्मी । उत्तर- 
पाषाण काल का मनुष्य पशुओं की हड्डियों, सीप और कौडी के बने हुए आभूषणों 
"का उपयोग करता था । स्त्रियों में श्यु गार के प्रति विशेष रुचि का भी इसी युग में 
जन्म हुआ | 

(४) समाज और संस्कृति की भावना का उदय - पुव-पाषाण युगीन मनुष्य 

सामाजिक श्रेणियों भौर वर्गों की भावना से पूर्णतया अपरिचित था । परन्तु उत्तर- 
“पाषाण युग में विभिन्न धन्धों तथा निवास स्थानों के आधार पर जाति तथा at 
“व्यवस्था का जन्म होने लगा था । इसके अतिरिक्त इस युग में मनुष्य ने “मैं कौन 
हूँ ?”, “कहाँ से आया हूँ ?” और “कहाँ जाऊंगा ?” के दार्शनिक प्रश्‍नों पर भी सोचना 
“प्रारम्भ किया । इन प्रइनों के जैसे भी हो सके, उसने उत्तर पाने के प्रयत्न किये। | 
मनुष्य की नियति के सम्बन्ध में अलग-अलग प्रकार की व्यवस्थाओं के अनुरूप ही | 
“विभिन्न धर्मों का जन्म होने लगा । इसी युग में मनुष्य ने मृतक पुजा आदि 
प्रारम्भ की । 
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परन्तु इस युग की सबसे क्रान्तिकारी देन भाषा के विकास की थी । सम्यता 
के बढ़ते हुए चरणों के साथ कदम से कदम मिला कर चलने वाले मानव ने अपने 
आपको अभिव्यक्त करने के लिए भाषा का माध्यम खोजा । भाषा की खोज किसी एक 
व्यक्ति या एक दिन की उपलब्धि नहीं है, वह तो सैकड़ों वर्षों के सामुहिक प्रयास का 
परिणाम है । आदिम-मानव चित्रों के माध्यम से अपने विचारों को व्यक्त किया करता 
था । धीरे-धीरे भाषा ने ध्वनि के आधार पर अपना विकास किया । 

उत्तर-पाषाण युग में मनुष्य ते कला के क्षेत्र में भी प्रगति करना प्रारम्भ 
किया । उस युग की कला के जो नमूने प्राप्त हुए है उनसे यह प्रतीत होता है कि 
उस युग के मनुष्य को विभिन्न रंगों का ज्ञान था और वह उनका उपयोग भी 
जानता था । 


(३) धातु युग 
पाषाण युग के वाद धातु युग का श्रीगणेश हुआ । इस युग में मनुष्य ने 
विभिन्न धातुओं का उपयोग करना सीख लिया था । भारत में धातु युग का विभाजन, 
(क) ताम्र युग और (ख) लौह युग की दो श्रेणियों में किया जाता है । इस युग में 
मनुष्य ने जीवन के सभी क्षेत्रों में उन्नति की । भारत की सिन्धु घाटी की सभ्यता 
इसी धातु युग में प्रस्फुटित और पुष्पित-पहलवित हुई । धातु डुग की विशेषताओं 
का अध्ययन हम सिन्धु घाटी की सम्यता के अध्ययन के सिलसिले में अगले अध्याय 
में करेंगे । 
सम्भावित प्रश्‍न 
१. पूर्व-पापाण काल और उत्तर-पापाण काल की विशेषताओं में क्या मुख्य 
भेद हैं ? विस्तार से वर्णन करिए ? 
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अध्याय ए 
सिन्धु घाटी की सभ्यता 
और संस्कृति 
eC 


“यह (सिन्धु सभ्यता) हमें तीन हजार पाँच सौ वर्ष ga ले जाती हे, फिर भो 
यह सभ्यता पूर्णरूपेण आधुनिक हे ।” -ण्आाईवर लिसिग 


सभ्यताओं के विकास की कहानी यूनानी दुःखान्त कथा की तरह इतिहास के 
व्यापक रंगमंच पर घटित होती है । असाध्य परिश्रम, त्याग और सृजन के आधार 
पर एक सभ्यता का उत्थान होता है, वह अपनी प्रगति के चरम बिन्दुओ को चुमती है 
और फिर घटनाओं के अहूट चक्र के निर्मम दाँतो में पिसकर उसका पतन आरम्भ हो 
जाता है वह पुर्णतया नष्ट हो जाती है और इतिहास का एक मार्मिक्र अध्याय बनकर 
रह जाती [हे । सहस्रो वर्षों से यह दुखान्त कथा दोहराई जाती रही है; हँसते-गाते 
लोगों की जीवन लीला पर छाई रहने वाली सभ्यताएँ इसी प्रकार क्रमिक गति से मृत 
और नष्टप्राय: होकर पुरातत्व विज्ञान के लिए अध्ययन की विषय-सामग्री बनकर रह 
गयी हे । प्रलयों, भुकम्पों और अट्टहास करते हुए निर्मम कालचक्र ने जाने कितनी 
सभ्यताओं को पददलित किया ? हडप्पा और मोहनजोदड़ों की खुदाइयों से १६२२ ई० 
में प्राप्त अवशेष भी इसी प्रकार की एक पुरातन भारतीय सम्यता के अन्त की कहानी 
कहते हैं । ऐसा अनुमान किया जाता है कि अब तक ज्ञात सभी सभ्यताओं में से नील 
नदी की सभ्यता, दजला और फरात घाटी की सभ्यता और सिन्धु घाटी की सम्यता 
अत्यन्त प्राचीन है । विद्वान इस प्रश्‍न पर अभी एकमत नहीं हो पाये हैं कि इन तीनों. 
सभ्यताओं में से सबसे प्राचीन सम्यता कौन-सी है ? 


सिन्धु घाटी की खुदाई 


सन्‌ १६२२ ई० में हुई हडप्पा और मोहनजोदड़ों की खुदाई के पुवं प्राचीन 
भारतीय इतिहास के सम्बन्ध में यह मत प्रचलित था कि आर्यो के आगमन के पुरव 
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-भारत में असभ्य और बर्बर जातियाँ निवास करती थीं । परन्तु सिन्धु घाटी की 
खुदाइयों से प्राप्त ऐतिहासिक प्रमाणों ने इस मत को मिथ्या सिद्ध कर दिया है । 
“विश्व की अन्य सभ्यताओं के तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर इतिहासकार इस 
-निष्कर्षं पर पहुँचे हैं कि यह सभ्यता केवल सिन्धु नदी की घाटी तक ही सीमित 
-नहों थी, वरन इसका विस्तार कम से कम बिलोचिस्तान तक तो अवश्य ही at 
हो सकता है कि इस सभ्यता का प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से नील नदी घाटी को 
सभ्यता तथा सुमेरियन एवं नील नदी की प्राचीन सभ्यताओं से भी सम्पर्क या 
सम्बन्ध रहा हो 1” 


7 सिन्धु सभ्यता का काल 


सिन्धु घाटी की सभ्यता को ताम्रयुग की सभ्यताओं में गिना जाता हे । सिन्धु 
घाटी की सभ्यता के काल-निर्धारण के लिए विभिन्न पुरातत्ववेत्ताओं ने अपनी-अपनी 
युक्तियों सहित अलग-अलग मत व्यक्त किये हैं । प्राचीन भारतीय इतिहास के विद्वान 
डा० राधाकुमुद मुकर्जी के अनुसार सिन्धु घाटी की सभ्यता का काल ३२५०-२७५० 
go पूर्वं होना चाहिये लेकिन डा० राजवली पाण्डे ने सिन्धु घाटी की सभ्यता का 
काल चार हजार वर्ष ईसा पुवे माना है 11 इस मत के विपरीत डा० लक्ष्मणस्वरूप के 
अनुसार सिन्धु घाटी की सभ्यता नागरीय एवं व्यापार प्रधान होने के कारण वैदिक 
सभ्यता का परिवद्वित स्वरूप है । 'उनके अनुसार वैदिक सभ्यता सिन्धु घाटी की 
सभ्यता से अधिक प्राचीन थी । परन्तु इस मत में विशेष वजन नहीं है । 
'सिन्धु-सभ्यता को विशेषताएं 


(१) नगर और भवन--हड़प्पा और मोहनजोदड़ों की खुदाई से जो अवशेष प्राप्त 
हुये हैं उनसे यह बिल्कुल ही सिद्ध हो गया है कि सिन्धु घाटी की सभ्यता के 
'निर्माताओं को नगर और भवन निर्माण कला का व्यापक ज्ञान था। उन्होंने अपने 
नगरों को आयोजित या अस्तव्यस्त ढंग से मनमाने तौर पर नहीं बढ़ने दिया । 
“उन्होंने अपने नगरों का निर्माण एक ही सुनिश्चित योजना के आधार पर किया । 
अवशेषों और खण्डहरों से प्राप्त प्रमाणों के आधार पर कहा जा सकता है कि उस 
युग में मनुष्य ने न सिर्फ नगर-निर्माण कला में ही कल्पनातीत उन्नति करली थी, 
अपितु भवन-निर्माण कला की दृष्टि से भी वह पर्याप्त उन्नत था । सिन्धु घाटी के 
निवासियों के घर साफ-सुथरे, हवादार होते थे और उनमें सूर्यं की रोशनी के लिये 
-विक्षेष व्यवस्था होती थी । धनियों के विशाल भवन पक्की ई'ठों से बनाये जाते थे | 


१. Sto राजवली पाण्डे : भारतीय इतिहास की भूमिका । 
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गन्दे और मैले पानी के निकास के लिए तथा स्वच्छ जल के वितरण के लिए ag- 
चित व्यवस्था होने के भी प्रभाव मिले हैं। निवास के लिए काम में आने वाले 
मकानों के अतिरिक्त कुछ और भी बड़े भवनों के अवशेष मिले हैं । अनुमान किया 
जाता है कि वे सार्वजनिक उत्सव-सम्मेलन के लिए प्रयुक्त होते रहे होंगे । 

(२) विशाल स्तानागार-सिन्धु घाटी की खुदाई में प्राप्त सबसे आश्‍्चयं- 
जनक वस्तु एक विशाल स्तानागार है । इसमें एक समीपवर्ती जलाशय से पानी आते 
की व्यवस्था थी । स्तानकुण्ड में से स्थिर और गन्दे जल के निकास का उचित प्रबन्ध 
था । स्नानकुण्ड को दीवारो पर किया गया एक विशेष प्रकार का पलस्तर पानी 
के सम्पर्क से दीवारों को पहुँचाने वाली क्षति से बचाव करता था । इस स्नानागारः 
के पास ही अनेकों छोटे-छोटे स्तानागार भी हैं, जिनके लिए गर्म जल की व्यवस्था 
थी । ऐसा अनुमान किया जाता है कि सिन्धु घाटी की सभ्यता के निवासी विशेष 
अवसरों पर सामुहिक स्नान का कोई उत्सव मनाते होंगे । स्नान का इतना सुन्दर 
प्रबन्ध उस युग के लोगों की स्वास्थ्य सम्बन्धी धारणाओं और स्वच्छता के प्रति उनके 
दृष्टिकोण का परिचय देता है । कालंटन ने इस स्नानागार की तुलना समुद्र तट पर 
स्थित आधुनिक होटल से की हे t 

( ३) धातु-ज्ञान-नगर और भवन निर्माण कला के उक्त अवशेषों 
के अतिरिक्त मोहनजोदड़ों और हडप्पा की खुदाई में अन्य कई वस्तुएँ 
प्राप्त हुई हें । उनमें देवताओं तथा मनुष्यों की मूतियाँ, स्वर्ण, चाँदी तथा अन्य 
धातुओं के अलंकार-आभूपण, दैनिक उपयोग के बहुत से औजार मुख्य हें । इन 
उपलब्ध प्रमाणों से यह सिद्ध होता है कि सिन्धु घाटी के निवासी aiar, सोना, चाँदी, 
टीन, सीसा इत्यादि धातुओं को उपयोग में लाना अच्छी प्रकार से जानते थे। लोहे 
की किसी भी वस्तु के न मिलने से यह सिद्ध होता है कि यह सभ्यता लौह युग के 
qa तान्न युग में ही पुष्पित-पल्लबित हुई थी । खुदाई से प्राप्त वस्तुओं में सर्वाधिक 
आकर्षक रंग-बिरंगी पुरानी मुद्रा हैं । ये संख्या में ५५० हैं ओर पत्थर की बनी 
हुई हैं । इन मुद्राओं पर वेल, हाथी तथा बारहसिघ की आकृतियां अंकित हैं । इन 
आकृतियों के ऊपर अपरिचित शेली में कुछ लिखावट भी है परन्तु अभी तक इस 
लिखावट का अर्थ नहीं लगाया जा सका है । 

(४) उद्यम ओर अर्थ-व्यवस्था-इसमें कोई सन्देह नहीं कि सिन्धु घाटी की 
सभ्यता के निवासियों का जीवन अत्यन्त उन्नत और विकसित था । मोहनजोदड़ों और 
हडप्पा के नागरिक जीवन की विलासिता किसी सुहढ आथिक व्यवस्था की रीड़ पर ही 
खड़ी रह सकती थी । उस युग का मुख्य व्यवसाय कृषि एवं पशुपालन था । आभूषणों,, 


1. Carleton: Burried Empires, p. 151, 
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बर्तनों तथा भवन और नगर निर्माण के जो प्रमाण प्राप्त हुए हैं, उनसे यह भी संकेत 
मिलता है कि कारीगरी और शिल्प भी उस युग में अनेकों नागरिकों के लिए व्यवसाय 
का रूप धारण कर चुके होंगे । वस्त्रों के उपयोग से उस युग में प्रचलित कातने और 
कपड़ा बुनने के धन्ये का भी पता चलता हे । निश्चय ही सिन्धु घाटी की सम्प्रता ने दक्ष 
नाविक व्यापारियों के भी एक बड़े भारी वर्ग को जन्म दिया होगा, जो उस युग की 
अन्य सभ्यताओं के वाणिज्य केन्द्रों में जाकर व्यापार करते होंगे । 


(५) सामाजिक और धामिक जीवन -- हडप्पा और मोहनजोदड़ो के अवक्षेषो से 
सिन्धु घाटी की सभ्यता के सामाजिक और धार्मिक जीवन पर पर्याप्त प्रकाश पड़ा हे । 
प्राप्त आकृतियों और मूर्तियों से ज्ञात हुआ है कि उस युग के लोगों का पहनावा अत्यन्त 
सादा था । उच्च वर्ग के पुरुष सिर्फ दो वस्त्र धारण करते थे, कटि प्रदेश में एक धोती 
जैसा वस्त्र और शरीर पर दुपट्टा । निम्न वर्ग के लोग मात्र धोती उपयोग में लाते थे । 
पुरुषों में छोटी-छोटी दाढ़ियाँ और मूँछ रखने की परम्परा थी । आभूषण पुरुषों और 
स्त्रियों को समान रूप से प्रिय थे । स्त्रियों को कैस-विन्यास का विशेष चाव था। शरण गार 
के लिए दर्पण के उपयोग के भी प्रमाण मिले हैं । यह दर्पण धातु पर चमकदार पालिश 
के द्वारा बनाये जाते थे । अस्त्र-शस्त्रों में मु्य उपकरण परशु, भाला, कटार और 
धनुष-बाण होते थे । इस युग में अस्त्र -शस्त्र बनाने के लिए ताँबे का ही उपयोग होता 
था । कई नर्तकियों की मुतियाँ भी खुदाई में प्राप्त हुई हैं । इससे सिद्ध होता है कि वे 
नत्य व संगीत के शौकीन थे । इतके आमोद-प्रमोद में रथ-दौड, नृत्य-संगीत, मृगया और 
aa क्रीड़ा मुख्य थे । ऐसा अनुमान किया जाता है कि सिन्धु घाटी के निवासी शान्त 
प्रकृति के सुखी और विलासप्रिय लोग थे । 


इस युग के धाभिक विद्वासों के सम्बन्ध में विशेष और अकाट्य प्रमाण प्राप्त 
नहीं हो सके हैं । जो कुछ सामग्री मिली है, उससे ज्ञात होता है कि सिन्धु घाटी के 
निवासी मूतिपुजा में विश्‍वास करते थे ओर उनके यहाँ भी अन्य आदिम सभ्यताओं की 
ही तरह मातृशक्ति की पूजा प्रचलित थी । यहाँ एक देवी के अनेक चित्र प्राप्त हुए हैं 
कुछ विद्वानों का मत है कि ये शीतला माता की पूर्ववर्ती मातृशक्ति की प्रतीक हें । 
वन्य पशु-पक्षियो से घिरे एक देव की मुर्ति भी प्राप्त हुई है । ऐसा अनुमान किया 
जाता है कि यह पशुपति नाथ की मुद्रा में शिव की मुति है । कुछ अन्य विद्वान इसे 
जैन मूर्ति मानते हैं । इससे ऐसा प्रतीत होता है शेव और जेन मत अत्यन्त प्राचीन हैं 
धार्मिक पुजा-पाठ के पूर्व सिन्धु घाटी के निवासी स्नान करना आवश्यक समते x | 
इस युग में लिंग और योनि की भी पूजा के प्रचलित : होने के प्रमाण मिले हँ ॥ दाळ, 
पशु और वृक्षों आदि की पुजा भी उस युग में a थो । ऐसा प्रतीत होता हे कि 
वत्तेमान हिन्दू धर्म ने सिन्धु घाटी की सभ्यता के युग में प्रचलित धार्मिक विश्वासो. 
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RR 
और आस्याओं में से बहुत कुछ को अपने कलेवर में सुरक्षित रखा है। तभी तो उस 


व्या 


युग के धार्मिक क्रिया कलापों और हिन्दुओं के धर्माचरण में काफी समानता मिलती है । | 


आज भी हिन्दु शिव तथा लिंग-योनि की उपासना करते हैं काली और दुर्गा के रूप में 
'मातृशक्ति की आराधना करते हैं, और जल, वृक्ष तथा पशुओं की पुजा करते हें | डाँ० 
आर० सी० मजूमदार का मत है कि इन परिस्थितियों में हमें यह मानना ही 
पड़ेगा कि सिन्धु घाटी की सभ्यता और आज के हिन्दू धर्म में सजीव एकता 
स्थापित है । 
सिन्धु सभ्यता का विध्वंस 

इतिहास को अनेक विलुप्त कडियां आज भी अनन्त रहस्य की पत्तों में दबी 
'पड़ी हैं । यह प्रश्‍न अभी रहस्यमय है कि सिन्धु की इस उन्नत और विकसित सभ्यता 
का अन्त कब, क्‍यों और किस प्रकार हुआ । हो सकता है कि इनसे अधिक शक्तिशाली 
आये अथवा किसी अन्य जाति द्वारा पराजित होकर इन लोगों को दक्षिण भारत की 
ओर भागना पड़ा हो । यह भी सम्भव है कि सिन्धु की प्रलयंकारी लहरों ने कभी इस 
सभ्यता को जल मग्न कर दिया हो या फिर सिन्धु के धीरे-धीरे मार्ग बदल देने के 
कारण यहाँ के निवासियों ने अपने पुराने नगरों को खण्डहर रूप में छोड़कर किसी 
अन्य स्थान पर नये नगर बसा लिए हों। सिन्यु घाटी की सभ्यता के अन्त में उपरोक्त 
कारणों में से किस का हाथ रहा--कहना नामुमकिन है । हाँ इतना अवश्य सत्य है 
कि ऐतिहासिक चक्र के उत्थान-पतन के खेल में भारत बहुत पुराना खिलाड़ी रहा है । 
संसार को अन्य जातियाँ इस खेल में या तो बहुत बाद में शामिल या फिर 
थक कर अलग बेठ गई, लेकिन भारत अपनी अविच्छिन्न परम्परा पर Eg रहा । यह 
सच है कि सिन्धु घाटी के निवासियों ने सभ्यता को उसके aaa काल में सिन्धु की 
उत्तु ग लहरों के हिडोलों पर जी-भर कर भुलाया । कई क्षेत्रों में उनकी उन्नति आज 


“भी स्पद्ध नीय है । 


सस्भावित प्रश्‍न 
- सिन्धु घाटी की आधुनिक खुदाई ने उस प्रदेश की प्राचीनतम काल में सभ्यता 
ओर संस्कृति पर क्या प्रकाश डाला ? (उत्तर प्रदेश १९४७) 
प्राचीन भारत की सिन्धु घाटी की सम्यता की विवेचना करिए । उसका 
वैदिक सम्यता से क्या सम्बन्ध था ? (उत्तर प्रदेश १९५०) 
सिन्धु घाटी के नगरों के विषय में आप क्या जानते हैं? यहाँ के निवासियों 
को सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं का निरूपण कीजिए । 
(उत्तर प्रदेश १६६१) 

सिन्धु घाटी की सम्यता की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करिए । 

(राजस्थान १९५१, १६५४, १६५७) 
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अध्याय ६ 
आर्य सभ्यता 


ना” 


“ga वर्ण, उन्नत ललाट, तीखी नासिका, लम्बा कद, सुनहले केश, रय 
पर सवार--ऐसी थी आर्य जाति 1” --आर० Fo मुकर्जी 


आर्यो का भारत से. आगमन 


यद्यपि यह सत्य है कि भारत में एक समृद्ध सम्यता का बीजारोपण farg 
घाटी की सभ्यता के युग में ही हो चुका था, परन्तु जिस जाति ने भारतीय सभ्यता 
के वृक्ष को पुष्पित-पल्लवित करने के लिए जी-जान से परिश्रम किया, वह जाति आयं 
थी । आयौँ का भारतीय इतिहास के रंगमंच पर प्रवेश ही एक ऐसी युगान्तरकारी 
घटना थी जिसने कि भारत के सम्पूर्ण इतिहास को एक क्रांतिकारी मोड़ दे दिया । 
अब भारत का इतिहास-रथ एक नवीन और तीब्र गति के साथ मानव जीवन और 
मानवीय सम्बन्धों की अनचीन्ही एवं अपरचित घाटियों में अपना राज-पथ बनाता 
हुआ आगे बढ्ने लगा । मध्य युग के आगमन तक भारत की यह शोयेपुर्ण यात्रा चलती 
रही, समृद्धि के नूतन क्षितिज छूती हुई, सम्पन्नता कला-कौशल और वैभव के नये 
मानदण्ड कायम करती हुई । 
आर्यों का मुल स्थान ? 

परन्तु इतिहास की लीला अत्यन्त रोचक और रहस्यमय होती है । जिन आयो 
ने भारतीय इतिहास को इतने गम्भीर रूप से प्रभावित किया, उन्ही आयों का मुल 
स्थान भारतीय इतिहास की एक अनबू पहेली बन गया । यह प्रश्‍न अत्यन्त विवाद- 
अस्त है कि आयं कहाँ से आये थे, उतका निवास स्थान कौन सा था ? विभिन्न 
इतिहासकारों ते इस प्रश्‍न के अलग-अलग उत्तर दिये हैं । सभी के अपने तकं और 
प्रमाण हैं । कुछ महत्वपूर्ण मत इस प्रकार है — 


३३ 
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(१) आर्य भारत के ही मूल निवासी लिय भारतीय विद्वानों का यह 
मत है कि आयं बाहर से आते वाली विदेश जाति नहीं थो, अपितु आयं भारतके हो 
मुल निवासी थे । इस मत के प्रतिपादकों के अनुसार आर्यो की मुल भूमि भारत थी | 
और यहीं से वे परिचिम की ओर गये थे । महामहोपाध्याय Fo गंगानाथ झा के अनु- | 
सार आयौँ का मुल स्थात ब्रह्मवि देश था । डॉ० अविनाशचन्द्र दास ने सप्तसिन्धु को | 
आयो की जन्मभूमि माना है । Sto सम्पूर्णानम्द ने भी डा० दास के मत से अपनी 
सहमति व्यक्त की है । sto राजबलो पाण्डेय का मत है कि iat का मुल निवास- | 
jt . स्थान मध्यदेश (वर्तमान उत्तर प्रदेश और बिहार) था । आर्यो को मूल भूमि भारत | 
hy को मानने वाले उपरोक्त विद्वानों का कहना है कि सम्पूर्ण भारतीय ऐतिहासिक arg- 
मय में एक भी तो प्रमाण ऐसा नहीं मिलता जिससे कि आर्यो के विदेशी होने का / 
संकेत मिलता है । इस मत के विद्वानों ने अपने पक्ष के समर्थन में निम्नलिखित तके 
और प्रमाण प्रस्तुत किये हैं-- 

(अ) भारतीय इतिहास एवं साहित्य में इस प्रकार के अनेक प्रमाण मिलते हैं 
जिनसे कि आयौँ के मूलतः भारतीय होने की बात सिद्ध होती हो, परन्तु इस प्रकार | 
के तथ्यों का संवंथा अभाव है जो कि आर्यो के विदेशी मूल की ओर संकेत करे । 
अपने किसी भी ग्रन्थ में आयो ते कभी किसी विदेशी भूमि के प्रति कोई मोह या | 
संम्बन्ध नहीं दर्शाया, जब कि सप्तसिन्धु प्रदेश की गरिमा में अनेकों वैदिक ऋचाएँ | 
लिखी गयी हैं । 

(आ) यूरोप तथा पश्चिम एशिया की भाषाओं से संस्कृत की समानता होने 
से यह सिद्ध नहीं होता कि आर्य उस दिशा से भारत में आये थे । यह भी तो सम्भव 
है कि भारत में बाहर से आने की बजाय ये समानताएँ भारत से ही विदेश गई हों । 
अर्थात्‌ अपनी समृद्धि और सम्पन्नता के युग में आर्यो का पश्चिम एशिया और यूरोप 
के देशों से प्रभावपुर्ण सम्पर्क रहा हो और भारत की यह गहरी छाप विदेशी भाषाओं 
पर पड़ गई हो । वैदिक सभ्यता के वेभवकाल में व्यवसाय और वाणिज्य के लिए 
बिदेश पर्यटन करने वाले भारतीय साहसिक अपने साथ अपनी सभ्यता और संस्कृति, 
भाषा और वेश-भूषा भी अवश्य ही ले गये होंगे । भाषाओं की समानता उस युग के 
प्रभावशाली सम्पर्क के ही अवशेष हैं । 


EDI SiON 


(इ) ऋगवेद का भौगोलिक हष्टि से विश्लेषण करने पर यह भी संकेत 
मिलता है कि आर्यो के द्वारा “ईइवरीय वाणी” सहश पवित्र इस ग्रन्थ की ऋचाएँ 
कहीं विदेश में नहीं, अपितु यहीं स्वदेश में रची गई थीं । इसके रचियता ऋषियों का 
निवास-स्थान सप्तसिन्धु और उसके आमपास का प्रदेश रहा होगा । 

समीक्षा- आयौँ की मूल भूमि भारत को मानने वाले विद्वानों द्वारा प्रस्तुत 
उपरोक्त तत्वों का गम्भीरता से अध्ययन करें तो हम देखेंगे कि उनमें भावुकता ने वास्त 
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विकता को अतिरंजित और faa कर दिया है । यह कहते से कि भारतोय साहित्य 
में आर्यो के विदेशी होने का कोई संकेत नहीं है, आयौँ का मुलतः भारतीय होना 
स्वतः सिद्ध नहीं हो जाता । आर्यो का मुल स्थान भारत के अतिरिक्त अन्यत्र कहीं 
था। इसको प्रमाणित करने के लिए “यह तथ्य ही एक सशक्त तर्क है कि सम्पूर्ण 
दक्षिण भारत और उत्तर भारत के भो कुछ भागों में आज भी अनाय भाषाओं का 
प्रचलन है, विशेषतः बिलोचिस्तान में द्रविड़भाषी व्राहुई खण्ड का होना इस वात को 
ओर स्पष्ट रूप से संकेत करता है कि सम्पूर्ण भारत या उसके विचारणीय भाग 
मुलतः अनार्य-भाषी था ।” हडप्पा और मोहनजोदडो की खुदाइयों से उपलब्ध 
तथ्यों से यह भी प्रमाणित हो चुका है कि आर्यों के आगमन के पुर्व भी भारत में एक 
अत्यन्त सम्पन्न सभ्यता थी जो वैदिक सभ्यता से मुलतः भिन्न थी 1 यदि हम राष्ट्रीय 
भावावेश को इतिहास के अध्ययन से अलग करके देखें तो आयौँ को मूल-भूमि भारत 
होने की दलील प्रमाणों के समक्ष नहीं टिकती । pes 
(२) आर्य मध्य एशिया और यूरोप से भारत आये थे--पाइचात मता 

शास्त्रियों और भारतीय इतिहास के विशेषज्ञों में से कुछ ने यह मत व्यक्त किया है 
कि आर्यों का मूल निवास-स्थान मध्य एशिया या युरोप था । उन लोगों en 
कि यूरोपीय और भारतीय आर्यो की मूल भूमि एक ही थी और किन्ही प pr 
वश वे पूर्व भौर पदिचम दिशा की ओर जाने को विवश हुए थे। संस्कृत और P 
की भाषाओं में पाये जाने वाली समानताओं और सामंजस्य की व्याख्या s g 
विलियम जोन्स ने यह मत व्यक्त किया है कि इन भाषायी समानताओं = 
मलतः निवास-स्थान की समानता थी p परन्तु बह्‌ आदि स्थान कौन सा T T 7 
हिन्दू-यूरोपीय आर्य विभिन्न दिशाओं में फले ? इस न क उत्तर a ae 
“मध्य एशिया दिया है और कुछ ने यूरोप के मंदान बताया है | मध्य T an 
आयो की मूल भूमि मानते वालों में प्रसिद्ध भारतशास्त्री Ha विद्वान मेनु 
नाम प्रमुख है । आयो के धमंग्रन्यो तथा ईरानियो के BREE का ae Bi 
करने पर भी यह संकेत मिलता है कि उनके निर्माताओं के F a ce 2. 
सम्पर्क रहा होगा । यूरोप के Bat को आर्यों की मूल भूमि होने के 

थ्यों गोर संकेत किया गया हेत = 
oe a मैदानों में उन पशुओं की बहुलता थी जिनका कि अ 

गि विशेष था। 3 
ey ( es इन मैदानो से आयौँ द्वारा उपजाई जाने वाली फसलें गेहूँ, जौ, चावल 
आदि पैदा होती थी । 


हे 1 ्"""्ञचथणञचसआ 


1. The Vedic Age, Bhartiya Vidya Bhawan, Bombay, p. 202. 
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| 
| 
3s | 
(a) आर्यो के उपास्य देवताओं तथा एशिया माइनर के उपास्य देवताओ | 
में अद्भुत समानता के ऐतिहासिक प्रमाण मिले हैं युरोप के मेदानों में आज भी; 
आये संस्कृति के अवशेष मिलते हैं । | 
(३ ) आयो का आगमन ध्रव प्रदेश से हुआ--लोकमान्य वाल गंगाधर | 
तिलक ने आर्या की मुल भूमि के सम्बन्ध में एक पूर्णतया भिन्न मत व्यक्त किया है। | 
उनके अनुसार आर्यो का मूल स्थान भव प्रदेश रहा होगा । अपने इस मत की पुष्टि में i 
लोकमान्य ने ऋगवेद से कुछ महत्वपूर्ण प्रमाण दिये हैं । ऋगवेद में लम्बी ऊषा ' 
और ६ माह के दिन-रात का जो उल्लेख आता है, उसकी ध्व प्रदेश की भौगोलिक ke 
एवं प्राकृतिक परिस्थितियों से काफी समानता है । तिलक के अनुसार उस प्रदेश . 
झैं हिम वर्षा के बाहुल्य के.कारण आयो को भारत तथा अन्य देशों की ओर प्रस्थान | 
करने को विवश होना. पड़ा होगा । 
परन्तु आर्यो के समस्त उपलब्ध साहित्य में ध्रूव प्रदेश के सम्बन्ध में कोई 
चर्चा नहीं है । | 
निष्कष--आर्यो के मुल स्थान के सम्बन्ध में जो विवाद है, वह आज भी. 
अनिर्णीत है । सभी. मतों के पक्ष में विद्वानों ने तर्क और तथ्य प्रस्तुत किए हैं। | 
-परत्तु किसी के भी तर्कं और तथ्य ऐसे नहीं हैं जो पूर्णतया अकाट्य हों । हाँ, 
अधिकांश विद्वानों का यह मत अवश्य है कि आर्यो की सूल भूमि भारत नहीं थी, वे 
(किसी अन्य प्रदेश से यहाँ आये थे । एक सीमा तक यह कहना सही है कि किसी भी | 
अन्य प्रदेश की अपेक्षा दक्षिण-ल्स को आर्यो की शैशव-भूमि कहलाते का अधिक 
अधिकार है । इतिहासकारों का एक बहुत बड़ा वर्ग यूरोप और एशिया के इस | 
'सीमांत प्रदेश को ही आर्यो की मूल भूमि मानता हे । | 


सम्भावित प्रश्न | 


| 
| 


१. आर्यों का मूल निवास स्थान कोन सा है? विभिन्न प्रचलित मतों में | 
आप किसे सही मानते हैं ? | 


= 
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अध्याय ७ 


र 

| तोक सभ्यता और संस्कृति 
T 

p 


दिय सहि ति 
“हे देवकन्यके, उषे ! अपने समस्त स(न्दय-सा हत प्रभात करो । i 2 
ऋणगवेद A ऊषा अचना 


ई | सिन्धु घाटी की सभ्यता के पतन के पश्चात्‌ जिस सम्यता ने मा a 
। हास गगन के शून्य को भरा वह आये सभ्यता थी । आयं सभ्यता मानव ह 

गी. वस्था की ही सभ्यता नहीं थी । वैदिक बाङ्गमय से उपलब्ध प्रमाण इस तः T 

हैं कि जिन लोगों ने वेदों की रचना की उनका मानसिक और बौद्धिक स्तर a 

. ` उन्नत और प्रखर था । एक प्रकार की वैचारिक प्रौढ़ता वैदिक सभ्यता का विशिष्ट 

ड तत्व है । इसी प्रौढ़ता का परिणाम था कि भारतीय संस्कृति सहस्त्रों वर्षों तक अक्षय 
। बट के समान कालचक्र के प्राणांतक थपेड़ों के सम्मुख भी अचल खड़ी रही । पे 

i अध्ययन की सुविधा के लिए वैदिक संस्कृति और सभ्यता के उदय ओर विका 


p । की रोचक एवं रोमांचक गाथा को तीन युगों में विभाजित किया जा सकता na 
स | (क) पुर्व वैदिक युग, (ख) उत्तर वैदिक युग, (ग) महाकाव्यों का डुग 
| (क) पूर्व वेदिक युग 
6 
मे 


का है । वह 
ऋगवेद की संस्कृति--ऋगूवेद आयो की प्राचीनतम ज्ञात Fy RU 
त है रहस्य- 
। वैदिक संस्कृति के लिए इतिहासकारों का सबसे बड़ा TAT AA ee See का 
| भय शक्तियो को सम्बोधित करते हुए लिखी गई इन कचा मं कक रचयिताओं 
। मानसिक कौतूहल तो झलकता ही है, परन्तु Sd a व्यवस्था का 
के रीति-रिवाज, सामाजिक जीवन, धार्मिक आस्थाओं और राजन क़ ene 
भी संकेत मिलता है । ऋग्वेद भारत आगमन के समय के आर्यो का क Ke a a 
बैदिक युग की सम्यता एवं संस्कृति को इसीलिए ATA की सभ्यता एवं स 
संज्ञा दी जाती है । 
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(१) ऋगवेद का काल-निर्धारण--इतिहासकार अभी भी इस प्रश्‍न पर एक | 
मत नहीं हैं कि ऋग्वेद का रचना काल कया था ? प्रसिद्ध जमन भारतशास्त्री : 
मैंक्समूलर के अनुसार तो ईसा पुवं १३०० और १००० वषं के बीच में ऋगवेद की | 
रचना हुई थी । लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ऋगसंहिता का रचना काल ई० पृऽ | 
६००० वर्ष मानते हें । STO भंडारकर के मत में ऋगवेद की रचना ४००० वर्ष ई० | 
go से ३००० वर्ष Şo go के मध्य कभी हुई होगी । यह सर्वसम्मत मत है कि | 
$ वैदिक साहित्य faa, बेबीलोनिया व जैन्दावस्ता के साहित्य से कहीं अधिक प्राचीन | 
i है । कुछ भी हो यह तो स्पष्ट ही है कि जब विश्व का अधिकाँश भाग aiar के घने | 
अन्धकार में भटक रहा था, तब भारत में एक समृद्ध और सभ्यता का प्रोढ सृजन 
प्रारम्भ हो चुका था । ) 

(२) आयों का प्रभावक्षेत्र- ऋग्वेद में जिस भौगोलिक क्षेत्र का वर्णन है | 
वह उस युग में आयौँ का प्रभाव क्षेत्र रहा होगा । ऋग्वेद में वर्णित क्षेत्र आज के | 
उत्त री-पश्चिमी सीमा प्रदेश और पंजाब तक सीमित है । तब आय॑ भारत में आये ही 
थे और उन्होंने पंजाब में अपना प्रभाव क्षेत्र वना लिया था । पुर्व दिशा में तब आये 
सरस्वती नदी तक ही फैल पाये थे । ऋग्वेद में सरस्वती नदी का वर्णन अत्यन्त 
श्रद्धा और आदर युक्त शब्दों में हुआ है । पंजाब का वर्णन सप्त सिन्धु प्रदेश के नाम 
से हुआ है । आयो ने पंजाब की पांच प्रसिद्ध नदियों के साथ ही साथ अफगानिस्तान | 
की दो नदियों को भी सम्मिलित कर लिया है । गंगा और यमुना का नाम ऋग्वेद में | 
प्रसंगवश ही आया है । आगे चलकर आर्यों की इस कर्मभूमि का नामकरण agad | 


हो गया । 

(३) आयं साहित्य- वेद आयौँ के सामुहिक ज्ञान की संचित निषि है । 'विद' 
शब्द का अर्थ है 'ज्ञान' | उस युग की परिस्थितियों के अनुकूल ही आर्यो का यह ज्ञान 
इलोकों के रूप में मुखरित हुआ है । वेदों के तीन भाग हैँ-- 

(अ) ऋचा-इस भाग में साधारण पद्य हैं । 

(ब) गीत--इस भाग में यज्ञों के अवसर पर गाये जाने वाले गीतात्मक पद्यों 

का संग्रह है । 

(स) गद्य=इस भाग में यज्ञों की विधियों का वर्णन करने वाले 

गद्यांश हैं । 

आयो के प्राचीनतम ग्रन्थ होते के कारण जन-धारणा और विश्वास यह हैं कि 
ये मनुष्य निमित ग्रन्थ नहीं हैं । इनकी रचना स्वयं ईश्वर ने की है । वेद-वाक्य 
ईश्वर-वाक्य हैं । यही कारण है कि भारत के सम्पुर्ण सांस्कृतिक इतिहास में वेदों के 
प्रति अत्यन्त आदर और श्रद्धा की भावना अभिव्यक्त हुई है । 

वेदों की सम्पुण सामग्री को सम्मिलित रूप से मन्त्र भी कहा जाता है । प्रत्येक 
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अन्त्र के साथ उसके रचनाकार ऋषि का उल्लेख है । बहुत लम्बी अवधि तक ये वेद- 
सुत्र विभिन्न ऋषियों और उनके शिष्यो के माध्यम से मौखिक रूप में ही चलते रहे | 
ऋषियों के परिवार और स्मृति ही उनकी संरक्षक रही । धीरे-धीरे वर्णमाला और 
लिपि के आविष्कार के बाद इन मन्त्रों को लिपिबद्ध कर लिया गया | वेदों के संकलन 
और सम्पादन की प्रक्रिया महाभारत युग तक चली । वेदों का अन्तिम सम्पादन और 
वर्गीकरण महर्षि वेदव्यास ने किया | 
(४) ऋग्‌वेदिक राज्य व्यवस्था--आर्यों की राज्य व्यवस्था के विकास की 
गाथा अत्यन्त रोचक और मनोरंजक है । आर्य लोग कुट॒म्व के रूप में निवास किया 
करते थे । यह Hera पितृ-सत्ता-प्रधान संयुक्त परिवार के सहश था, जिसमें परिवार के 
वयोवृद्ध सदस्य का महत्वपूर्ण एवं अधिकारपूर्ण स्थान होता था । वह अपने कुटुम्बियों 
का संरक्षक था । धामिक समारोह, सामाजिक आयोजन, विवाह-सम्बन्ध निश्चित 
करते आदि में वही परिवार का प्रतिनिधित्व करता था । इस प्रकार के अनेक कुटुम्बों 
के मिलने से 'गोत्र' बनते थे । कई गोत्रों को मिलाकर 'जन” बनता था । अनेकों 'जन' 
मिलकर 'विश' कहलाते थे और इन (विज्ञों' के संयोग से सम्पूर्ण राष्ट्र बनता था । 
ऋगवेद में अनेकों राष्ट्रों का उल्लेख हुआ है जिनमें मुख्य हैं--भारत, कौरव, मत्स्य, 
पुरु, oa । 
ऋवैदिक काल की राज्य-व्यवस्था का ढाँचा मुख्यतः सीमित राजतंत्रात्मक 
था । अर्थात्‌ उस युग में राजा के पद का तो उदय हो चुका था और यह पद वंश- 
परम्परागत भी होने लगा था, परन्तु राजा अब भी निरंकुश नहीं हो पाये थे । सिहा- 
सनारूढ़ होने के पहले उन्हें प्रजा की सहमति प्राप्त करनी होती थी और प्रजाहित को 
सर्वोपरि मानने की प्रतिज्ञा करनी पड़ती थी । अभी की प्रजा को यह अधिकार प्राप्त 
था कि राजा के दुराचारी हो जाने पर उसे अपने पद से हटा दे । परन्तु चारों वणां में 
से स्वतन्त्रतापुर्वक योग्यतम व्यक्ति को राजा बताने की लोकतान्त्रिक परम्परा अब 
ada हो गयी थी । , 
(अ) राजा के कार्व--ऋगवैदिक काल में राजा को तीन प्रकार के कार्य 
करने होते थे । सैनिक शासन और न्याय-सम्बन्धी कार्यों का पूरा दायित्व उसी पर 
रहता था । युद्ध और आक्रमण के समय में राज्य की सेनाओं का मुख्य सेनापति 


राजा स्वयं होता था । शान्तिकाल में वह जनता की सुरक्षा और व्यवस्था के लिए 
शासन प्रबन्ध करता था । और विवादास्पद मामलों तथा राज्य के विरुद्ध अपराध की 
स्थिति में वह मुख्य न्यायाधीश होता था । शासन के सिद्धान्तों और मार्ग निदेशन के लिए 


राजा वेदों की आज्ञा को शिरोधायं करता था । उसकी सहायता करने के लिए एक 
पुरोहित होता था | पुरोहित का पद उस डुग में अत्यन्त महत्वपूर्णं पद था । वर्ह 


राजा का मित्र, दाशतिक और पथ-प्रदशंक होता था । वह न सिर्फ शान्तिकाल में 
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धामिक कृत्यो का समारम्भ करता था अपितु युद्धकाल में भी ag सैनिकों का उत्साह 
बढ़ाते का कार्य करता था । प्रत्येक गाँव में राजा की ओर एक “ग्रामीण” नामक 
पदाधिकारी रखा जाता था जो उस गाँव का राज्य से सम्बन्ध बनाये रखता था | वह 
गाँव का मुखिया होता था और गाँव को जनता तथा राजा के बीच सम्पर्क बनाये 
रखने का काम करतो था । 


(आ) समिति तथा सभा--क्रग्वैदिक काल का राजतन्त्र पूर्णतः स्वेच्छाचारी 
भर निरंकुश नहीं था । । 'समिति' और “सभा” नाम की दो संस्थाएँ राजा के क्रिया- 
कलापो की देखरेख करती थीं और आवश्यक नियंत्रण रखती थीं । राज्य की महत्व- 
पुणे समस्याओं पर निर्णय करने के पूर्व राजा को इन जनसंस्थाओ से परामर्श लेना 
होता था। वह इनके परामर्श को मानने को बाध्य भी रहता था । समिति का गठन 
सम्पुर्ण प्रजा से होता था । महत्वपुर्ण प्रश्नों पर निर्णय समिति की बैठकों में ही 
लिए जाते थे । समिति का प्रधान ईशान' कहलाता था । 'सभा' समिति की तुलना 
में छोटी होती थी । वह एक प्रकार की मंत्रिपरिषद होती थी । यह राजा के सलाह 
कारो और मंत्रियो से मिलकर बनती थी । सभा का काम राजा को दैनिक कार्यो 
में परामशं देना होता था । परन्तु धोरे-भोरे राजाओं में निरंकुशता की भावना आने 
लगी थी और वे इन जत संस्थाओं के निर्णयों की अवज्ञा करने लगे थे । महाभारत 
काल में तो ऋग््‌वेदिक युग का जनतान्त्रिक राजतन्त्र पूर्णतः नष्ट हो चुका था और 
राजा निरंकुश और स्वेच्छाचारी हो गये थे । 


(५) सामाजिक जोवन--क्र्गूवेदिक युग में सामाजिक जीवन सरल और 
सादगीपूर्ण था । परन्तु इसका यह अर्थ नहीं लेना चाहिए कि आये जीवन की आदिम 
परिस्थितियों में रह रहे थे । वस्तुतः उनके सामाजिक सम्त्रन्धो और संस्थाओं का 
पर्याप्त विकास हो चुका था । ऋग्वेद के सृजनकाल में आर्यो और अनार्यो के समन्वय 
की प्रक्रिया चल रही थी; परन्तु समन्वय अभी भी age ही था। अनार्यो और 
आयों के रीति-रिवाजों, विश्वासों, मान्यताओं तथा दृष्टिकोणों में जो विषमता थी, 
वह बहुत धीरे-धीरे दूर हुई। आयो के विजेता होने के कारण अनाय॑ जातियों ने भी आयं 
सम्यता को अपना लिया । इसी युग में आर्या ने श्रम-विभाजन के सिद्धांत के आधार पर 
समाज के विभिन्न ani में विभक्त करने की प्रथा स्वीकार की और वे अपने-अपने कमं 
के अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय,वेश्य आदि तीन वर्णो में विभक्त हो गये । धीरे-धीरे अनाये 
जातियों के आर्यो के प्रभाव में आजाने पर Asia एक अन्य वर्ण उत्पन्न हुआ जिसका: 
काम उपरोक्त तीन आये वर्णो की सेवा करना था । इस युग में वर्णो का वर्गीकरण 
पुर्णतः योग्यता के आधार पर होता था और उसने वह “जन्मजात” स्वरूप नहीं 
धारण किया था जो कि आगे चलकर जाति प्रथा में परिवर्तित हो गया । एक वर्ण 
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के लोगों का दुसरे वर्ण में परिवर्तन हो सकता था और पारस्परिक खान-पान, विवाह 
सम्बन्ध और आदान-प्रदान में कोई बाधा नहीं थी । 

ऋग्वंदिक सभ्यता की सबसे छोटी और महत्वपूर्ण इकाई परिवार थी | उस 
युग में पितृ सत्तात्मक संयुक्त परिवार की प्रथा थी । सभी सदस्य सामूहिक रूप से 
उत्पादन के कामों में अपना निश्चित योगदान करते थे और वयोवृद्ध पुरुष परिवार का 
मुखिया होता था । वह उनका संरक्षक और शासक होता था । परिवार के प्रत्येक 
सदस्य का कत्त व्य था कि वह मुखिया की आज्ञा का पालन करे । अवज्ञा की दशा में 
परिवार का मुखिया दण्ड भी दे सकता था । 


ऋग्वेदिक सभ्यता में न।री को सम्मानपूर्ण और श्रद्धायुक्त सामाजिक दर्जा 
प्राप्त था । कन्या के रूप में वह सुलालन पालन तथा शिक्षा की अधिकारिणी होती 
थी और पत्नी के रूप में पति की अर्द्धाज्भिनी । माता के रूप में अत्यन्त सम्माननीय 
थी । पर्दा प्रथा का उस समय कोई प्रचलन नहीं था और विधवा-विवाह की छूट 
थी । सभी प्रकार के सामाजिक और धामिक उत्सवों में स्त्रियाँ भाग लेती थीं और 
उनकी अनुपस्थिति में किये गये यज्ञ अधूरे ही माने जाते थे । समान अवसर मिलने के 
कारण ऋग्वेदिक युग की स्त्रियों को अपनी प्रतिभा दिखलाने का पर्याप्त अवसर होता 
था। ऋग्वेद में कुछ महिला ऋषियों के भी नाम आये हैं, जिससे यह सिद्ध होता है 
कि न सिर्फ पारिवारिक जीवन में ही, अपितु बौद्धिक क्षेत्र में भी उस युग की नारी 
को पर्याप्त स्वतन्त्रा और अवसर प्राप्त थे । 

क्रग्वेदिक युग में भी विवाह, आर्यों की दृष्टि मे, एक व्यक्तिगत समझौता न 
होकर, धामिक अनुष्ठान और सामाजिक कत्तव्य था। बाल विवाह और वृद्ध विवाह उस 
युग में बिलकुल नहीं होते थे । विवाह-सम्बन्ध करते समय वर और कन्या की अनुमति 
प्राप्त करने की प्रथा थी । उच्च कुलों की कन्याओं के विवाह के पुर्व स्वयंवर रचे 
जाते थे । राजाओं और सामन्तों को एक से अधिक विवाह करने को छूट थी । साधा- 
रण लोग एक पत्नी प्रथा का पालन करते थे । 


आर्य वेशभूषा और आभूषणों पर विशेष ध्यान देते थे । शरीर के ऊपरी भागः 
पर एक उत्तरीय और कटि प्रदेश में एक अधोवस्त्र धारण करने की प्रथा थी । सिर 
पर पगड़ी भी बांधी जाती थी । धनिक वर्ग के लोग रेशमी तथा कशीदा कड़े हुए बहु- 
मूल्य वस्त्र धारण करते ये । आभूषणों को धारण करने की आये स्त्रियों और पुरुषों में 
समान रुचि थी । आभूषणों के लिए स्वर्ण धातु का उपयोग होता था । हार, कवच, 
कुण्डल, कंकण, नुपुर, अंगद, गजरे, कंठे आदि उस युग के मुख्य आभूषण थे। वेणी- 
विन्यास आये नारियों का विशेष प्रसाधन था । वे सुगन्धित dat का उपयोग करती 
थीं और भिन्न-भिन्न प्रकार से उन्हें गू थती थीं । 
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आर्यों ने मानव जीवन को उसके समग्र रूप में भोगा। उन्होंने जहाँ जीव- | 
जगत के जटिल सम्बन्धों की तात्विक व्याख्या प्रस्तुत कीं, वहाँ जीवन को सुखमय | 
बनाने में भी कोई कमी नहीं रखी । आनन्दपूर्वंक जीवन-यापन उनका व्यसन AT | 
सोमरस के प्रेमियों की वह जाति मनोरंजन और शौक के लिए घुड़-दौड़, नृत्य, 
संगीत के वृहद्‌ आयोजन करती थी । द्यूत खेलने का व्यसन भी प्रारम्भ हो चुका 
था । वाद्य संगीत के लिए आये वीणा, qa, भ्र ग, शंख, दुन्दुभि आदि का उपयोग 
-करते थे । 


(६) धामिक अनुशासन--ऋग्वेदिक काल का धार्मिक अनुशासन मुख्यतः 
श्रद्धा और उपासना प्रधान था । आर्यो का जीवन प्रकृति की निर्मम शक्तियों से संघं 
करते हुए कृषि पर आश्रित था । अतः यह स्वाभाविक हो था कि वे वर्षा, वायु, सूर्य, 
विद्युत आदि शक्तियों के रहस्यमय कौतुक के प्रति पुजा व प्रार्थना की प्रवृत्ति अप- 
“नाते | उनका धर्म इन शक्तियों के प्रति भय एवं कृतज्ञता की भावनाओं के समन्वय का 
परिणाम था। आर्यो के देवता प्रकृति की इन्हीं विभिन्न विस्मयपुर्ण दशाओं के प्रतीक 
2 । इन्हीं शक्तियों को प्रसन्न रखने के लिए वे यज्ञ-अनुष्ठान करते थे और मंत्रों के 
समवेत उच्चारण के साथ दूध, दही, घी आदि की आहुति देते थे । प्रकृति की इन 
शक्तियों से भी परे और ऊपर एक कोई सवंशक्तिमान शक्ति और है ईश्वर की यह 
धारणा आयौँ में तब प्रचलित नहीं थी । वस्तुतः वे उस आदिम मानव की भांति थे 
जो विभिन्न प्राकृतिक स्थितियों के रहस्य को जानने के लिए प्रबल उत्कंठा तो रखता 
है, परन्तु जिसका मन अभी भी श्रद्धा और उपासना प्रधान है । ऐसी स्थिति में प्रत्येक 


: रहस्य एक देवता था और हर एक कोतुक आराध्य | Sto राजवली पाण्डेय के शब्दों - 
में “इस देव-वाद के युग में बहुत सी देवीतर योनियों को भी देवता का पद मिला | 
i ऋतु और अंगिरस जो कभी मानव ऋषि थे, देवता माने गए । अप्सराएँ और गंधवं भी 
i देव-योनि में आ गए । नदी, वृक्षों का भी देंवीकरण हुआ, सरस्वती नदी न रहकर वाक्‌ 
gu और विद्या की अधिष्ठात्री देवी हो गई । देव मण्डल के साथ-साथ राक्षस तथा निशा- 
D चर मण्डल की भी कल्पना हुई । प्रकृति की अंधकारमयी और विनाशक्रारिणी शक्तियों 


“की कल्पना इन रूपों में की गई ।”१ 


यह स्मरणीय है कि इस युग में मृति पुजा का सर्वथा अभाव था । यज्ञ अनुष्ठान 
हवन और आहुति ही क्रगवैदिक आयो के धामिक अनुशासन के मुख्य स्तम्भ थे : 
(७) आर्य व्यवस्था -आर्यो की आथे-व्यवस्था के चार प्रमुख स्तम्भ थे-- 
(अ) पशुपालन, (आ) कृषि, (इ) व्यापार, (ई) शिल्प । 


१. भारतीय इतिहास को भूमिका -ड[० राजबली पाण्डेय | 
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पशुपालन, विशेषकर gare पशुओं का पालन एवं कृषि आर्यों का मुख्य 
उद्यम थे । वस्तुतः ये दोनों धन्धे एक-दूसरे पर निर्भर करते हैं । गाये आर्यों के लिए 
विनिमय का माध्यम भी थीं । उस युग में भी खेती हल और बेल से ही होती थी। 
भूमि की उर्वराशक्ति बढ़ाने के लिए खाद का उपयोग होता था । आर्यों को खेती-वाड़ी 
के सभी व्यापक सिद्धान्तों का परिचय था और वे क्रत्रिम सिंचाई के साधनों को भी 
काम में लाते थे। उनकी मुख्य पैदावार गेहूँ, ara, जो और तिले थीं । 

उपरोक्त दो उद्यमों के अतिरिक्त व्यापार और शिल्प का भी प्रचलन था। 
विनिमय का सामान्य माध्य गौ होती थी । मुद्रा का प्रचलन कम था। शिल्प की 
हृष्टि से रथ, मिट्टी के बर्तन, लोहे के औजार, कपड़े, चटाई आदि बनाने के काम 
मुख्य थे । 


(ख) उत्तर वैदिक युग 


जिस काल में ऋग्वेद के बाद के ३ष तीन वेदों की रचना हुई, ब्राह्मण ग्रन्थों 
का सृजन हुआ, भारतीय इतिहास में वह उत्तर वैदिक युग कहलाता है । दूसरे शब्दों 
में ऋगवेद के पश्चात्‌ तथा महाकाव्यों के निर्माण के बीच की अवधि को उत्तर 
वैदिक काल कहते हैं । इस युग में क्रग्वेदिक युग की सभ्यता और संस्कृति में 
प्रौढ़ता और स्थायित्व के तत्वों का समावेश हुआ | अब तक आर्योने भारत के 
भीतरी भागों में प्रवेश कर लिया था । इस युग के साहित्य में पांचाल, कोशल, 
विदेह, विदर्भ का उल्लेख हुआ है । परन्तु दक्षिण में आयो की प्रगति अब भी विन्व्या- 
चल की पर्वत श्रू खलाओं के कारण अवरुद्ध थी । उत्तर वैदिक युग में पश्चिम पंजाब 
की अपेक्षा आर्य संस्कृति का केन्द्र दोआब स्थित कुरु और पांचाल में आ 
गया था | 


(१) उत्तर वेदिक राज्य व्यवस्था 


उत्तर वैदिक काल में आते-आते आर्यों की राज्य-व्यवस्था में अनेक महत्व- 
पूर्ण परिवर्तन हो चुके थे। इस युग में अनेकों शक्तिशाली राज्यों का उदय हो 
चुका था और वे अपने- अपने प्रभाव क्षेत्र के विस्तार में संलग्न थे । अधिकाधिक 
भू-भाग को अपने अधिकार में लेकर सम्राट एवं राजाधिराज कहलाने की महत्वा- 
, कांक्षा राजाओं में प्रबल रूप से जाणत हो चुकी थी । उस युग में कुरु, पांचाल और 
काशी शक्तिशाली राज्यों के रूप में प्रकाश में आ चुके थे । मगध, विदेह और कलिंग 
के शासकों ने अपने पौरुष और पराक्रम के बल पर सम्राट की उपाधि धारण कर ली 
थी । एक प्रकार से यह वह युग था जब साम्राज्यवाद और सामन्तवाद जन्म ले 
रहा था ) लोकसत्तात्मक व्यवस्था धीरे-धीरे विलुप्त होती जा रही थी । 
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निरंकुश राजतन्त्र का उदय- उत्तर वैदिककाल में 'सभा” और “समिति' जेसी 
लोकसत्तात्मक संस्थाओं के प्रभाव का जो पतन आरम्भ हुआ, उससे निरंकुश राजतंत्र 
के उदय के चिह्न इतिहास के क्षितिज पर प्रस्फुटित होने लगे थे । यद्यपि राजा 
अभी भी goa: निरंकुश नहीं हो पाये थे, परन्तु उनकी शक्तियों और अधिकारों में 
निरन्तर वृद्धि हो रही थी । अधिकांश राजाओं ने अपने पद को वंश परम्परागत या 
पैत्रिक घोषित कर दिया था, परन्तु राज्यसिहासन पर ares होने के पुर्व अब भी 
राजा को प्रजा के हितों का सदेव ध्यान रखते की प्रतिज्ञा करनी पड़ती थी । जन- 
हित की उपेक्षा करने वाले राजाओं को पदच्युत करने की घटनाएँ अब भी घटित 
होती थीं, परन्तु बहुत कम | 


उत्तर वेदिक काल में ऋग्वेदिक काल की अपेक्षा राज्य व्यवस्था अधिक 
स्थायी ओर जटिल हो गयी थी । प्रत्येक राज्य के निम्तांकित १२ राज्याधिकारी 
होते थे । 

(१) सेनानी, (२) पुरोहित, (३) राजा, (४) महर्षि, (५) सूत्र (राज्य 
का वृत्तान्त रखने वाला), (६) ग्रामीणी, (७) ज्ञता (राजकीय परिवार का निरीक्षक), 
(ऽ) संग्रहीता (कोषाध्यक्ष), (९) भाग दुध (मुख्यकर संग्राहक अधिकारी), (१२). 
अज्ञावाय (हिसाब रखने वाला मुख्य अधिकारी), (११) गोविकर्त्ता (वन निरीक्षक), 
और (१२) पालागल (संदेशहर) । 


उत्तर वैदिक युग में भी सर्वोच्च न्यायाधीश राजा ही होता था । परन्तु 
उसकी ओर से यह कार्य सामान्यतः अध्यक्ष किया करता था । गाँव के छोटे मुकदमों. 
का निर्णय गाँव-सभा या ग्रामणो किया करता था | 


(२) समाज व्यवस्था में जटिलता 


यदि ऋग्वंदिक युग के आर्यों का सामाजिक जीवन पूर्णतः सरल और 
सादा था तो उत्तर वेदिक युग के आयं काल-प्रवाह के प्रवाह में धीरे-धीरे जटिल 
समाज-व्यवस्था की ओर बढ़ रहे थे ऋग्वैदिक युग में आर्य इस देश में आये ही 
थे, अतः उनकी सामाजिक व्यवस्था पूर्णतः स्थिर और स्थायी नहीं हो पायी थी। 
उत्तर वैदिक युग में आर्यो की राज्य-व्यवस्था और नागरिक सुरक्षा में स्थायित्व आ 
गया था । अतः उनकी सामाजिक व्यवस्था भो जटिल होने लगी थी । वर्णाश्रम 
व्यवस्था, जिसका कि बीजारोपण ऋग्वैदिक युग में हो चुका था, उत्तर व॑ दिक युग के 
आते-आते हृढ़ और स्थायी होने लगी थी । ऋरवौदिक युग के परिवर्तनशील ढीले- 
ढाले सामाजिक वर्ग अब जड़ और अपरिवत्तंनशील होकर वर्ण या जाति का रूप 
लेने लगे थे अव वणं त्ऋटटृगू्वेदिक युग की तरह कमणा नहीं रह गये थे, वे जन्मना 
बनने लगे थे । सच तो यह है कि भारतीय सभ्यता ने इसी युग में स्वरूप धारण 
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-करना आरम्भ किया । जिस जाति प्रथा ने भारत के सम्पूर्ण सांस्कृतिक, सामाजिक 
और राजनीतिक इतिहास को गम्भीर रूप से प्रभावित किया, उसके उदय के संकेत 
इसी युग में पैतृक वर्णों के रूप में मिलते हैं । 
वर्ण-व्यवस्था--उत्तर वेदिक युग के आते-आते वर्णाश्रम व्यवस्था ने आये 
-सग्यता की आधार शिला का स्थान ले लिया था । अब आर्य स्पष्ट रूप से विभाजित चार 
सामाजिक वर्णों में बॅट गये थे--(१) ब्राह्मण, (२) क्षत्रिय, (३) Fea, (४) शूद्र । 
“इन वर्णो के लोगों के बीच धीरे-धीरे सामाजिक दूरी और ऊँच-नीच की भावना 
आने लगी थी । पारस्परिक शादी-विवाह अभी भी होते थे, परन्तु वे धीरे-धीरे 
अपवाद बनते जा रहे थे । ब्राह्मणों का कर्म के आधार पर उपविभाजन हो गया 
था । वे पुरोहित, शिक्षक, राजमन्त्री, राजपुरोहित, आचार्य आदि वर्णो में विभाजित 
हो गये थे । इसी प्रकार से क्षत्रियों में राज्य वंश, सैनिक आदि वर्ग बन गये थे वैश्यो 
ने भी व्यवसाय के आधार पर अपने. छोटे-छोटे वर्ग बना लिये थे और qA में भी 
छोटी-छोटी श्रेणियाँ उभर आयी at | इन विभिन्न वर्गो में एक दूसरे के प्रति ऊच- 
“नीच की गहरी भावना फैलने लगी थी । वुद्धिजीवियों (ब्राह्मणों) ने श्रमजीवियों 
(शूद्रों और शिल्पकारों) को हेय और निम्न स्तर का मानना शुरू कर दिया AT 
दूसरे शब्दों में कहें तो जाति प्रथा के उदय की भूमिका वन चुकी थी । 
आश्रम व्यवस्था -अपनी जीवन शक्ति का यथाशक्ति सम्पुर्ण उपयोग करने 
की हृष्टि से आर्यो ने जीवन को चार आश्रमों में विभाजित करने की व्यवस्था की । 
ये चार आश्रम थे- ब्रह्मचर्य, WEA, वानप्रस्थ और सन्यास । ब्रह्मचर्यं आश्रम जीवन 
के प्रथम २५ वर्ष तक रहता था । इस काल में व्यक्ति को ब्रह्मचयं का पालन करते 
हुए अपनी सम्पूर्ण शक्ति और ध्यान विद्याध्ययन पर लगाना होता था । गृहस्थ 
आश्रम के अन्तर्गत व्यक्ति २५ से ५० वर्ष तक की आयु व्प्रतीत करता था। इस 
अवधि में बह ब्रह्मचर्यं आश्रम के अन्तगंत अजित विद्या को सामाजिक कार्यों में लगाता 
और विवाह करके ग्रहस्थ जीवन विताता था । वानप्रस्थ आश्रम ग्रहस्थाश्रम की समाप्ति 
पर आरम्भ होता था और ७५ aT को आयु तक रहता था । इस आश्रम में व्यक्ति 
"सामाजिक दायित्वों से मुक्त होकर भगवद्‌ भजन करता और तत्व-चिन्तन में अपना 
समय लगाता । अन्तिम व्यवस्था संन्यास आश्रम की थी, जिसमें व्यक्ति सांसारिक 
बन्धनों से पुर्णत: मुक्त होकर संन्यासी का जीवन व्यतीत करता था | 
समाज में fadi का स्थान--समाज व्यवस्था में बढ़ रही जटिलता के साथ 
“समाज में पुरुष के महत्व में भी वृद्धि होने लगी थी । परिणामस्वरूप समाज में महि- 
-लाओं का स्थान और महत्व पहले से अवनत होने लगा था । धीरे-धीरे यह 
“भावना बढ़ रही थी कि महिलायें भी gat के समान हेय हैं । अब उनके व्यक्तित्व 
नकी गरिमा घट रही थी और पुरुष ने उन्हें भोग-विलास की सामग्री रूप में देखना 
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शुरू कर दिया था । एक पत्नीव्रत की प्रथा भी हास पर थी और आर्यो ने एका- 
धिक अनाय॑ नारियों के साथ भोग-विलास और विवाह करना आरम्भ कर दिया था। 
अब धामिक अनुष्ठानों और यज्ञों में नारी का शामिल होना आवश्यक नहीं माना 
जाता था और महिलाओं द्वारा वेदिक साहित्य अध्ययन को भी बुरा समझा जाने 
लगा ati हाँ, इस युग में भी कुछ अत्यधिक ज्ञानवती महिलाओं के विवेक- 
aga के उदाहरण मिलते हैं । मेत्रेयी भौर गार्गी जैसी इतिहास प्रसिद्ध दशंनवेत्ता 
नारियाँ इसी युग में हुई । 

(३) अर्थ-व्यवस्या-उत्तर वैदिक युग में भी आर्यं सभ्यता का भौतिक एवं 
आशिक आधार कृषि पर ही टिका हुआ ari सिंचाई आदि के क्षेत्र में उन्होंने 
ऋगवेदिक युग से अधिक उन्नति कर लो थो । अतिरिक्त उत्पादन का वाणिज्य और 
व्यापार पहले से अधिक विकसित हो चुका था । स्थल और जल-मार्ग के यातायात 
में भी वृद्धि हुई थी । विनिमय माध्यम के रूप में अब गायों का स्थान तेजी से 
मुद्रा लेती जा रही थी । वाणिज्य व्यवस्था में हो रही उन्नति के कारण उद्यम और 
शिल्प का भी प्रचुर विकास हो रहा था । 


(४) धार्मिक अनुशासन--ऋणगवेदिक युग का धर्म अपने युग की सरल और 
सहज सामाजिक आवश्यकताओं की उत्पत्ति था । इसीलिए वह स्वयं अत्यन्त सरल, 
सादा और भावना प्रधान था । परन्तु उत्तर वेदिक युग की सामाजिक पृष्ठभूमि में 
जटिलता का प्रवेश हो चुका था । अतः इस युग में धामिक अनुशासन भी कट्टर और 
जटिल होने लगा था । 

ऋग्‌वदिक युग के आर्यं जब देवताओं को उपासना करते हुए मन्त्रोच्चारण 
करते थे तो उनमें प्रकृति की उन्मुक्त शक्तियों के सम्मुख समर्पण की भावना होती 

र थी । परन्तु उत्तर वेदिक काल के आर्य अपनी मन्त्र शक्ति के वल पर प्राकृतिक 
शक्तियों के वशीकरण की इच्छा रखते थे । इसी वशीकरण विद्या में पारंगत होने 
के कारण ब्राह्मणों का सामाजिक स्तर काफी ऊँचा माना जाने लगा था और अब 
वे धीरे-धीरे दम्भी और अहंकारी होने लगे थे। पशुबलि की आर्थेत्तर प्रथा को 
आर्यो ने अपना लिया था और यज्ञों की समाप्ति पर पशु वध होता था । 
उत्तर वेदिक काल के आर्यं भी ऋगवेद आर्यों की ही तरह प्राकृतिक 
शक्तियों को देवता मानकर उपासना करते थे । प्रजापति, विष्णु और शिव की मूर्त्त 
धारणाओं का इसी युग में जन्म हुआ | ऋग्‌ वेद में विष्णु को बहुत कम महत्व दिया 
गया है, परन्तु उत्तर वैदिक काल में विष्णु के महत्व में पर्याप्त वृद्धि हुई । इसी 
| युग में रुद्र के स्वरूप का भी काफी परिष्कार हुआ ओर वे शिव के रूप में 
अभिभूति हुये । 
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उपनिषदों की रचना--आर्यो ने इस युग में अपनी प्रखर वुद्धि दर्शनशास्त्र 
की आधारभूति समस्याओं को सुलझाने में लगाई, जिसके परिणामस्वरूप आरण्यक 
और उपनिषदों का जन्म हुआ । इस युग में आर्य विविध देवताओं के श्रम जाल से 
ऊपर उठकर सम्पुर्ण सृष्टि में स्पन्दित प्राणों का रहस्य खोजने लगे । उन्होंने अपने 
तत्वचितन और मनन से उस सहस्वरूप ब्रह्म का अनुसंधान किया जो कि सच्चि- 
दानन्द हैं, सर्वव्यापी, सर्वान्तर्यामी और निगुण निर्विकल्प हैं । इसी युग में आर्यो ने 
कर्मफल के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया, जिसके अनुसार अज्ञान में लीन आत्मा को 
अपने कर्मो का फल भोगना पड़ता है । इसी अज्ञान से मुक्ति प्राप्त करने के लिये 
उपनिषदकारों ने ज्ञानयोग का अनुशासन बताया है । उन्होंने कर्मकाण्ड को अत्यन्त 
गौण और साधारण स्थान दिया है । 

इसी युग में आर्यों का पुनर्जन्म पर रूढ़ विश्‍वास पनपा | उन्होंने इस सिद्धान्त 
को स्वीकार कर लिया कि मनुष्य का अस्तित्व मृत्यु से ही नहीं मिट जाता है, वह 
मृत्यु के उपरान्त दूसरा जन्म धारण करता है ओर पुर्वं जन्मों का फल भोगता है । 
इस प्रकार उसे तब तक जन्म लेते रहना पड़ता है जब तक कि उसकी आत्मा पूर्णतः 
पवित्र हो कर ब्रह्म में विलीन नहीं हो जाती । 

इस प्रकार हम देखते हैं कि उत्तर वैदिक काल में आर्यो के सामाजिक, 
राजनीतिक, धामिक और आथिक जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तत आये । अब उनमें 
स्थिर और स्थायी जीवन की जटिलताएँ आ गयी थीं ओर वे धीरे-धीरे श्रम विभाजन 
के सिद्धान्त पर उस जटिल एवं रूढ सामाजिक ढांचे का निर्माण कर रहे थे, जो 
महाकाव्य काल में जाकर पूर्णतः विकसित हुआ । 

(ग) सहाकाव्यों का युग 

भारतीय इतिहास में महाकाव्यों के युग का अभिप्राय उस काल से लिया 
जाता है जिसमें रामायण तथा महाभारत की काव्य कथाओं के नायक निवास किया 
करते थे । इस युग की निश्चित तिथि तो ज्ञात नहीं हैं, परन्तु इतिहासकारों का मत 
है कि ये बौद्ध काल के पूर्व के हैं और Fo Jo १००० से Yoo वर्षे पुव इसकी रचना 
हुई थी । 

रांमायण और महाभारत का महत्व--भारतीय इतिहास के अध्ययन में 
रामायण और महाभारत के अध्प्रयन के उत्तर वैदिक बौद्ध काल के बीच की विलुप्त 
कड़ी का पता चलता है । इन दोनों ग्रन्थों में सिर्फ उस युग की राजनीतिक और 
आशिक स्थितियों का ही वर्णन हुआ है, अपितु युग का सम्पूर्ण सामाजिक जीवन 
प्रतिबिम्त्रित हुआ है । रामायण रधुवंश का ही राजनीतिक इतिहास नहीं हैं, इससे 
अधिक वह उस युग के सम्पूर्ण जीवन का महत्वपुर्ण अभिलेख है । एक आदशे मर्यादा 
पुरुष की जो व्याख्या वाल्मीक की लेखनी से रामायण में हुई है, वह आज भी अनुपम 
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और अद्वितीय है । इसी प्रकार से महाभारत कौरव-पाण्डवों के बनते बिगड़ते सम्बन्धो 
| की ही कथा नहीं है, बल्कि उस युग का सम्पुर्ण इतिहास है । राजनीति के सिद्धान्तों 
It की तो व्याख्या महाभारत में हुई ही, लेकिन साथ ही साथ परस्पर विरोधी विचार- 
घाराओं के समन्वय के दशन का जो ज्ञान श्री कृष्ण ने गीता में किया, वैसा विश्व के 
रंगमंच पर कभी नहीं हुआ । 


ऐतिहासिक साधन-सूत्र के अतिरिक्त रामायण और महाभारत का एक 

विशेष महत्व और है । सहस्रो वर्षो से ये ग्रन्थ भारत की बहुसंख्यक जनता के लिए 

qira रहे हैं । हजारों वर्षों से भारत के लोगों ने इन ग्रन्थों में प्रतिपादित सिद्धान्तों 

से प्रेरणा और ' प्रोत्साहन लिया है । किसी न किसी रूप में ये ग्रन्थ भारतवासियों के 

i मन पर अवश्य छाये रहे हें । इस दृष्टि से विभिन्न ऐतिहासिक परिस्थितियों में भारत- 

Hl वासियों के व्यवहार के प्र रक तत्वों के रूप में इनका अध्ययन विशेष रूप से महत्व- 

| पुर्ण है यह सच है कि इन काव्यों. के प्रेरक तत्वों की उपेक्षा करके किया गया 
भारतीय जनता का कोई भी अध्ययन सही और विवेकसंगत नहीं कहला सकता । 


(१) राज्य व्यवस्था 
महाकाव्य काल के आते-आते आर्यो में विस्तृत और सुहढ़ साम्राज्यों के 
निर्माण की भावना जन्म ले चुकी थी । इसके लिए शक्तिशाली राजा gia और 
अयोग्य राजाओं के ऊपर आक्रमण करके उनके राज्यों को अपने राज्य में शामिल कर 
| लेते थे । परास्त राजा सामन्त कहलाते थे और उन्हें विजेता राजा को नियमित रूप 
j से कर आदि भेंट करना पड़ता था । 
१ [f निर कुश daa राजतन्त्र -क्रग्वेदिक युग का सीमित राजतन्त्र इस युग में 
| i निरंकुश और स्वेच्छाचारी हो गया था । यद्यपि रामायण के नायक राम का शासन 
1 प्रबन्ध भारत में आदर्श शासन माना जाता है, परन्तु उसी युग में बाली, रावण 
ae आदि शासको की शासन व्यवस्था से निरंकुशता के संकेत मिलते हें । इसी प्रकारके 
È महाभारत के विजेता धर्मराज युधिष्ठिर का शासन उनके अपने नाम को सार्थक 
करता प्रतीत होता हे, परन्तु उस युग में शिशुपाल, जरासंध, कंस, दुर्योधन आदि 
शासकों के चरित्रो से भी शासकों के अत्याचारी और दुराचारी होने के प्रमाण मिलते 
हें । इस युग में लोकतांत्रिक शक्ति पूर्णतः कुण्ठित हो चुकी थी । यही कारण था कि 
भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण जैसे प्रभावशाली व्यक्ति भरी सभा में द्रोपदी के 
-चीर-हरण जैसे निन्दनोय और वर्जित कार्य से दुर्योधन एवं दुःशासन को नहीं 
“रोक सके । 
राज्य को AeA व्यवस्था--उत्तर वैदिक युग में भारत में छोटी-छोटी पेशेवर 
सेनाएँ रखने की जो परम्परा उद्भूत हुई थी, उसने महाकाव्य काल मे पर्याप्त विकास 
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किया । अब राजा अपने प्रदेश की रक्षा के लिए विशाल, सुसज्जित और संगठित 
सेना रखने लगे थे । इस युग में सैन्य-व्यवस्था के चार प्रमुख विभाग इस प्रकार थे-- 
(१) पदाति (पेदल), (२) अश्वारोही, (३) गजारोही और (४) रथारोही । इस युग 
में युद्ध के मुख्य हथियार ढाल, तलवार, धनुष-वाण, भाला व गदा थे । युद्ध के नियमों 
का भी उदय हो चुका था और युद्धरत सेनाए उन नियमों का पालन करती थीं | 
ऐसा प्रतीत होता है कि अवसर पड़ने पर उन नियमों की अवहेलना भी होती होगी । 
श्रीराम द्वारा छिप कर बाली की हत्या तथा महाभारत में कई बार श्री कृष्ण का 
FAT व्यवहार इस ओर संकेत करता है । 

राज्यों की आय--चू कि इस युग में राज्य व्यवस्था जटिल और साम्राज्य 
विशाल हो गये थे, अतः उनके व्यय में भी बहुत बड़ी वृद्धि हुई थी । वंसे भी स्थायी 
सेना को रखने के लिए राजाओं को सँनिकों के वेतन तथा भोजन आदि की व्यवस्था 
करनी होती थी । इसके अतिरिक्त जन हित के कार्यों के लिए राज्य की जिम्मेदारियों 
की मान्यता का भी जन्म हो चुका था । शासक लोग राज्य के शासन-प्रवन्ध में होने 
चाले व्यय को पूरा करने के लिए नागरिकों से नियमित रूप से कर लेते थे। भूमि 
से लिये जाने वाले लगान के अतिरिक्त व्यापार, खानों, समुद्र तथा वनों पर भी कर 
लगाये जाने लगे थे । किसानो से उपज का छठा अंश कर के रूप में लिया 


जाता था | 


(२) समाज व्यवस्था 

महाकाव्य युग में वर्ण व्यवस्था अत्यन्त कठोर और Ss हो चुकी थी । शूद्रो 
के साथ द्विजों के अत्याचार के भी प्रमाण महाकाव्यो में मिलते हैं । शृद्रो के लिए 
अध्ययन पर प्रतिबन्ध था । श्रीराम द्वारा किया गया शम्बूक का वध इस ओर संकेत 
करता है । इसी प्रकार से द्विज लोग शुद्रो को रण-कौशल आदि की शिक्षा देना हेय 
समभने लगे थे । एकलव्य के प्रति द्रोणाचार्यं का व्यवहार इसका प्रमाण है । 


इस युग में नारी के सामाजिक सम्मान का भी काफी ह्लास हुआ | घमंराज 
युधिष्ठिर जैसे व्यक्ति द्वारा पांचाली को दाव पर लगाने को घटना से यह सिद्ध होता 
है कि उस युग में पुरुष नारी को एक निर्जीव वस्तु समभने लगा था, जिसका कि 
इच्छानुसार स्वामित्व बदला जा सकता था । भरी राजसभा में कौरवों द्वारा द्रोपदी के 
अपमान की चेष्टा भी उस युग में व्याप्त नारी के प्रति हीन हष्टिकोण की परिचायक 
है । इसी प्रकार से निष्कलंक सीता के साथ अग्ति-परीक्षा के पश्चात्‌ भी श्रीराम का 
व्यवहार नारी जाति की गिरती हुई सामाजिक प्रतिष्ठा का उदाहरण है । 


फा० ४ 
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j (३) धामिक अनुशासन | 
। .इस युग में आर्यो की धामिक आस्थाओं और विश्‍वासों में अनेक परिवर्तक | 
त हुए । प्राचीन देवता तो आस्था के राजसिहासन से अपदस्थ कर दिया गया था और 
उसके स्थान पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश की त्रिमूति का उत्कषं हो चुका था । इसी 
| युग में वीर पुरुषो ओर ऐतिहासिक नायको को देवता का अवतार मानने को परम्परा 
का भी जन्म हुआ । महाकाव्यो के काल में आस्था और भक्त का प्राधान्य था । आर्यों 
में प्रचलित मोक्ष-प्राप्ति की परस्पर विरोधी विचार धाराओं की भी इस युग में 
समन्वय लाने की कोशिश की गयी । श्रीमद्भगवद्‌ गीता में श्री कृष्ण ने अनेक 


। परस्पर विरोधी विचार धाराओं को एक सामान्य सुत्र में बांधने की ही - 
f चेष्टा की है । 
j सम्भावित प्रश्‍न 
१. वेदिक काल में आर्यो के समाज को मुख्य-मुख्य विशेषताओं पर सविस्तार 
वर्णन करिए | (उत्तर प्रदेश १६५२) 
२, वेदिक काल के सामाजिक और राजनेतिक जीवन की पुर्णरूप से व्याख्या 
कीजिए । (उत्तर प्रदेश १६५५) 
३. ऋगवेद का भारतीय इतिहास में क्या महत्व है ? उससे उस युग के समाज 
का जो चित्र मिलता है, उसका संक्षिप्त वर्णन करिए । 
À (उत्तर प्रदेश १६५६) 
र ज्र PE =p 3 ae 
Í ४. पूर्व वेदिक काल की सभ्यता का वर्णन करिए । उत्तर वेदिक काल में उसने 
f क्या प्रगति की ? (राजस्थान १९५७) 
५. वैदिक काल में सामाजिक और धामिक जीवन क्या था ? उसका वर्णन 
कीजिए । (उत्तर प्रदेश १६५६) 


६. महाकण्व्य युग के समाज व संस्कृति के बारे में आप क्या जानते हैं ? 
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अध्याय ८ 


घामिक नवचेतना का युग 


“अपने दीपक आप बनो ।” --महात्मा बुद्ध 
बौद्ध एवं जैन धमं 
ईसा पुर्व छठी शताब्दी में संसार के विभिन्न भागों में एक नवीन चेतना 
और आध्यात्मिक पुनर्जागरण की लहर आयी । परम्परागत धामिक विइवासों के प्रति 
लोगों में धीरे-धीरे पनप रहे अविश्वास ने इस युग में एक व्यापक धामिक क्रान्ति का 
रूप ले लिया । यह वह युग था, जत्र एक ओर ईरान में महात्मा जरयुस्तु के नेतृत्व में 
ऐक्रेइवरवाद का जन्म हुआ था तो चीन में सन्त कन्झ्यूशियउ ने नेतिक आचरण पर 
जोर देना शुरू किया था । विश्व इतिहास की इसी पृष्ठभूमि पर भारत में भी जटिल, 
दुरूह और ढोंगपूर्ण कर्मकाण्डों के विरुद्ध जन-असन्तोष का ज्वार फूट पड़ा | महात्मा 
बुद्ध और महावीर स्वामी के नेतृत्व में धामिक और सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध 
सामाजिक नव-निर्माण की एक नवीन विचारधारा का प्रादुर्भाव हुआ | 


धार्मिक नवचेतना को भूमिका 

ईसा पूर्व सातवीं शताव्दी में पहुँचते-पहुँचते आये सम्मता का गोरवशाली रथ 
अपने राज-पथ से विमुख हो चला था । प्राचीन भारतीय आदर्शं अब कथनी और 
उपदेश की सामग्री मात्र बनकर रह गये थे । सत्तारूढ़ सामाजिक वर्गो ने सामाजिक 
ढाँचे को इस प्रकार से तोड-मरोड़ दिया था कि जिससे उनका स्वार्थ-साधन 
होता रहे । 

सामाजिक परिस्थितियां--उस युग के सामाजिक ढांचे में अत्यधिक जटिलता, 
san और जडता आ गई थो। वर्ण-व्यवस्था कर्म-विभाजन के सिद्धान्त से 
पथ-श्रष्ट होकर जाति-पांति को कठोर श्र खलाओं में बदल गई थी। ब्राह्मणों का 
JA के प्रति व्यवहार अत्यन्त क्रुर और अन्यायपूर्ण हो गया था । अब वे समाज के 
उत्तरदायित्व को SIA वाले ऐसे भारवाही पशु सममे जाने लगे थे, जिनकी समाज 


AX 
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में कोई आवाज नहीं थी, जिनका कोई अधिकार नहीं था । वेद मन्त्रो का उच्चारण 
'तो दुर, शुद्रो के लिए उनका सुनना भी निषिद्ध था । विद्याध्ययन के क्षेत्र में ब्राह्मणों 
और क्षत्रियों ने एकाधिकार का dearer कर लिया था । यह ब्राह्मणवाद का युग था। 
“नारी का सामाजिक दर्जा पहले से अधिक गिर गया था और उसका जीवन शोचनीय 
'हो गया था । अब वे भोग-विलास की वस्तु समभी जाने लगी थीं और पुरुष बहुविवाह 
करने लगे थे । संक्षेप में कहें तो सामाजिक दृष्टि से भारत निरंतर पतन को गहरी 
खाइयों में धेंसता जा रहा था । 
धार्मिक दशा--अब आर्यो का धर्म पहले जितना सरल और उदार नहीं 
रह गया था । वह आध्यात्मिक चिन्तन और आन्तरिक दृष्टि से बहुत खोखला और 
थोथा हो गया था । आडम्बर और पाखण्ड उसके महत्वपूर्ण अंग बन गए थे । 
वेदों के महत्व में इस प्रकार की वृद्धि हुई थी कि वे सभी समस्याओं और 
उलभनों को सुलभाने के लिए प्रामाणिक एवं अंतिम ग्रन्थ माने जाने लगे थे। ऐसी 
परिस्थिति में देश के भीतर बौद्धिक जडता और मानसिक ezar आ गई थी । 
बौद्धिक स्वातन्त््य.पर वेदों के प्रमाण के नाम पर पुरोहित वर्ग की ओर से खुल्लम- 
खुल्ला कुठाराघात होने लगे थे । इसके साथ ही साथ इस युग में यज्ञो में पशु बलि 
की विचित्र प्रथा प्रचलित हो गई थी । मनुष्य और देवताओं का सम्बन्ध ऋगवेदिक 
युग की तरह पारस्परिक मंत्री का न था, अब मनुष्य देवताओं की कृपा पर निर्भर 
था । भाग्यवाद और कर्मकाण्ड के जड़ सिद्धान्तों ने जनता के पौरुष और सामर्थ्य को 
पूर्णतः कुण्ठित कर दिया था । समाज के विशेषाधिकार प्राप्त उच्च वर्ग के रूप में 
पुरोहित वर्ग का उदय हो चुका था। 
इन सब परिवतंनों का सम्मिलित रूप से परिणाम यह हुआ कि जनता और 
पुरोहितों के बीच अलगाव की एक age और अभेद्य दीवार खड़ी हो गई थी । दिनो- 
(दिन बढ़ रही कर्मकाण्डी जटिलता के कारण सामान्य जन agi आदि को अविश्वास 
की हृष्टि से देखने लगे थे । 


-धामिक जागरण का आरम्भ 

उपरोक्त परिस्थितियों में यह स्वाभाविक ही था कि चिन्तनशील व्यक्ति जडता 
ओर धामिक उत्पीड़न से समाज को मुक्त करने के उपाय सोचते । यह एक ऐसी परि- 
स्थिति थी जिसमें सामाजिक क्रान्ति एक अनिवार्य आवश्यकता बन गई थी । जैन और 
बोद्ध बिचारधाराओं का जन्म और विकास इसी क्रान्तिकारी पृष्ठभूमि का परिणाम था 
इन दोनों विचारधाराओं ने हिन्दू धर्म और समाज के परिष्कार, कर्मकाण्डों के 
विरोध, यज्ञ-त्रलि प्रथा को समाप्ति तथा पुरोहितवाद के अन्त का व्यापक आन्दोलन 
आरम्भ किया । 
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जन धर्म 

जैन धमं का पूर्व इतिहास--जैन साहित्य के अनुशोलन से प्रतीत होता है 
कि जैन धर्म बहुत प्राचीन है । जैन साहित्य के अनुसार महावीर के पूर्व उनके २३ 
तीर्थकर हो चुके थे । जैन धमं के आदि प्रवत्त क भगवान ऋषभदेव माने जाते हैं, जो 
qa वंश से सम्बन्धित थे और उनकी जन्मभूमि अयोध्या थी । २३ वे तीर्थङ्कर पाइवे- 
नाथ थे । पाइवंनाथ काशीनरेश अइवसेन के राजकुमार थे । तीस वर्ष की आयु तक 
गृहस्थाश्रम में रहने के वाद पाइवंनाथ ने संन्यास ग्रहण करके कठोर साधना की । 
इससे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और तब से वे निरन्तर धमं-प्रचार करते रहे । उनकी 
१०० वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई । ऐसा अनुमान है कि श्री पाश्वनाथ, महावीर 
स्वामी से २५० वर्ष पुवं हुए थे । उन्होंने अपने उपदेशों में जीवन के चार मुलभूत 
सिद्धान्तों - सत्य, अहिसा, अस्तेय और अपरिग्रह का विशेष रूप से प्रचार किया । 

भगवान महावीर की जीवन कथा--महावीर स्वामी का बाल्यकाल का नाम 
वद्ध मान था । वद्धमान का जन्म लगभग ६०० Fo Jo वंशाली के समीप स्थित 
कुण्डग्राम में हुआ था । उस युग में कुण्डग्राम एक गणराज्य था और वद्ध मान के पिता 
सिद्धार्थ उस गणराज्य के शासक थे । राजकुमार वद्ध मान को बाल्यकाल में यथोचित 
शिक्षा दी गयी और युवावस्था में उनका बिवाह राजकुमारी यशोदा से किया गया | 
गृहस्थ जीवन में इनके अणोज्जा नामक एक पुत्र भो हुआ । परन्तु जीवन के ३० वे 
वर्ष में आते-आते agar के हृदय में संसार के प्रति विरक्ति जागने लगी । उन्होंने 
अपने बड़े भाई से अनुमति लेकर सांसारिक बन्घनों से मुक्ति प्राप्त करली ओर संन्यासी 
बन गये । 


ज्ञान की पिपासा में भटकते प्राणों को लेकर संन्यासी वद्ध मान चित्त की 
शान्ति की खोज में साधु-सन्तों का सत्संग करने लगे । परन्तु उनके मन को शान्ति 
नहीं मिली । फिर भी वे निराश नहीं हुए । उन्होंने ११ वर्षं तक कठोर साधना को । 
इन ११ वर्षो में वे बिना घरबार, निर्वस्त्र अवस्था में भटकते फिरे । लोगों ने उनको 
पत्थर मारे और उनकी खिल्ली उड़ाई, परन्तु इससे उनका ध्यान नहीं टूटा, वे 
निरन्तर अपनी तपस्या में मग्न रहे। महीनों तक अन्न और जल का त्याग करके वे 
साधनारत रहे । इस प्रकार की कड़ी साधना के पश्चात्‌ महावीर स्वामी को ज्ञान 
प्राप्त हुआ और वे अपने सिद्धान्तों को जन-सावारण में प्रचारित करने के लिए देश 
श्रमण करने लगे । लगभग ३० वर्ष तक वे अथक रूप से जेन घमं के सिद्धान्तों का 
प्रचार करते रहे । ७२ वर्ष की आयु में उन्होंने पावा नामक स्थान (राजगृह के 
निकट) पर अपना शरीर त्याग कर निर्वाण पद प्राप्त किया । 

जैन सिद्धान्त--यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि वद्ध मान का जेन मत के अनु- 
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यायियो से कब सम्पर्क हुआ । परन्तु यह ऐतिहासिक तथ्य है कि राजकुमार वद्ध मान 
ही अन्ततः जैन धमं के सवंप्रमुख sada कहलाये और उन्होंने पाइवंनाथ के सिद्धान्तों 
में पाँचवाँ सिद्धान्त 'सच्चरित्रता' भी जोड़ दिया । इस प्रकार महावीर स्वामी ने जेन 
धमं के निम्नलिखित पाँच सिंद्धान्तों का प्रचार किया-- 

(१) सत्य, (२) अहिंसा, (३) अस्तेय (चोरी न करना), (४) अपरिग्रह (संग्रह 
न करना) और (५) सच्चरित्रता । 

महावीर स्वामी ने जीवन का परम लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति को माना है । मोक्ष 
प्राप्ति के लिए उन्होंने तीन सम्यक्‌ साधनो का प्रतिपादन किया जो आगे चलकर 
त्रिरत्न कहलाये । 

(१) सम्यक्‌ ज्ञान का अर्थ है पूर्ण और सच्चा ज्ञान । सच्चे और सम्पूर्ण 
ज्ञान की प्राप्ति के लिए मनुष्यों को तीर्थङ्कुरों के उपदेशों का अध्ययन और अनु- 
शीलन करना चाहिए । 

(२) सम्यक्‌ दर्शन का अर्थ है तीर्थकरों में पूर्ण आस्था sar विना कोई 
भी ज्ञान अविश्वसनीय है, अतः अपूर्ण रहता है । ज्ञान को जीवन का अङ्ग बनाने के 
लिए ज्ञान के स्रोत में आस्था होना अत्यन्त आवश्यक है 

(३) सम्यक्‌ चरित्र का अथं है उपरोक्त पाँच सिद्धान्तों का अपने जीवन में 
अनुसरण । महावीर कोरी सिद्धान्तवादिता के समर्थक नहीं थे, वे उन्हें जीवन में 
घुला-मिला देना चाहते थे। अतः उन्होंने मोक्ष-प्राप्ति के लिए नैतिक जीवन को 
अत्यन्त आवश्यक माना है । 

जेन धर्म ने वेदों को प्रामाणिक मानने से इन्कार किया है । उन्होंने उनके 
स्था पर अहंतों के ज्ञान और वचनों को प्रामाणिक माना है । दार्शनिक दृष्टि से 
महावीर स्वामी आत्मा के अस्तित्व में विश्वास करते थे और प्रकृति एवं सृष्टि को 


अनादि मानते थे । परन्तु वे सृष्टि के सर्जनहार संचालनकर्ता के रूप में ईश्वर की. 
सत्ता को अस्वीकार करते थे । उनके अनुसार आत्मा अपने कर्मो के अनुसार जीवन-: 


मरण क चत्र में से गुजरती है । साधना और तपस्या के द्वारा ही चक्र को तोड़ा जा 
सकता है और मोक्ष प्राप्त किया जा सकता 


भारतीय संस्कृति को जेन धर्म की देन--यह सत्य है कि जैन धर्म कभी भी 
भारत की बहुमत जनता का धर्म नहीं बन सका । परन्तु अल्पमत का धर्म रहते हुए 


भी जन धमं ने भारतीय संस्कृति पर अपनी गहरी और महत्वपर्ण छाप छोड़ी है।. 
साहित्य और कला के भारतीय क्षितिजों पर जैन धमं की गहरी और स्थायी आभा 
रही है । जनता की भाषाओं में रचे गये जेन ग्रन्थों ने भारतीय वाङ्गमय के भण्डार . 
को तो समृद्ध किया ही, साथ ही साथ आध्यात्म-चिन्तन के वैभवपूर्ण कोष को सवं-. 


साधारण तक भी पहुंचाया । कला के क्षेत्र में जैन धर्म ने जो प्रभाव छोड़ा, उसका 
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प्रमाण ११ वीं और १२ वीं सदी की मुतियाँ और स्थापत्य अवशेष हैं । बौद्ध स्तूपों ` 
की देखा-देखी जब ज॑नियों ने भी स्तूपों का निर्माण किया तो उच्च कोटि के पाषाण 
स्थापत्य का उद्भव हुआ | मथुरा में पाये जाने वाले अलंकृत द्वार, पाषाण छत्र और 
मुतियाँ जैन कला की श्रेष्ठ प्रतीक हैं । वुन्देलखण्ड और मध्य देश में भी जैन कला का 
प्रभाव फेला और ११ वीं व १२ वीं सदी के उत्कृष्ट जैन कलाकृतियों का निर्माण 
हुआ । दक्षिण भारत में श्रवण बेलगोला में प्राप्त गोमतेश्वर की प्रतिमा दर्शकों को 
विस्मित कर देती है । गंगसम्राट रायमल के मंत्री द्वारा वनवायी गयी ६० फीट ऊँची 
यह प्रतिमा एक पर्वत के शिखर पर स्थित है । विशाल पर्वतीय चट्टानों को काठ 
कर जिन कलाकारों ने इसका निर्माण किया, वे निस्सन्देह अपने युग के अत्यन्त कुशल ` 
कलाकार रहे होंगे । ग्वालियर के समीप चट्टानों पर बनी अनेक जैन प्रतिमाएँ- 
मिली हैं, जिनका निर्माण काल १५वीं शताब्दी निर्धारित किया गया है । आबू पर्वत 
पर स्थित देलवाड़ा का जैन मन्दिर कलात्मक दृष्टि से अत्यन्त समृद्ध और सम्पन्न रुचि 
का परिचायक माना जाता है । चित्रकला के क्षेत्र में भी धर्म का प्रभाव पड़ा। 
जैन चित्रकला के नमुने एक अलौकिक सादगी से ओतप्रोत हैं । 

साहित्य और कला के अतिरिक्त जैन धर्म ने भारत के विभिन्न घर्मावलम्बियों 
को भी प्रभावित किया । हिन्दुओं में भागवत धर्म के प्रोत्साहन का श्रेय एक सीमा तक 
जेन मत को भी है । भारत में आने वाले विदेशो शासक भो जैन प्रभाव से नहीं वच 
सके । गुजरात में स्थित आदिश्वर के मन्दिर में उपलब्ध एक प्रशस्ति से ज्ञात हुआ है 
कि महान मुगल सम्राट्‌ अकबर की गुजरात के एक जैन सन्त श्री हरिविजय सुरि से 
काफी घनिष्ठता थी । सम्राट ने उक्त जैन सन्त को निमन्त्रण देकर फतेहपुर सीकरी 
बुलाया था और उनसे धर्मचर्चा की थी । आदिइवर के मन्दिर की प्रशस्ति में हरिविजय 
जी और अकबर की एक साथ प्रशंसा की गयी है और अकबर को जैन धर्म का 
संरक्षक बताया गया È । 
बौद्ध धर्म | 

जेन और बौद्ध धर्म एक दूसरे के समकालीन थे । दोनों का जन्म हिन्दुओं के 
कर्मकाण्डी जीवन के प्रति व्याप्त जनता के रोष की परिस्थितियों में से हुआ । यही 
कारण है कि दोनों के सिद्धान्तो में बहुत कुछ समानता देखने को मिलती है । परन्तु 
जब कि जैन धर्मे का प्रभाव क्षेत्र भारतीय उपमहाद्वीप तक सीमित रहा, बौद्ध धर्म ने 
एशिया के देशों में दूर-दूर तक अपनी कोति-पताका लहरायी । 


बुद्ध का जीवन-- महात्मा बुद्ध का बाल्यकाल का नाम सिद्धार्थ था । उनका 
जन्म ईसा से ५६२ वषे पूर्व लुम्बिनी नामक ग्राम में, नेपाल की तराई के एक प्रदेश 
के राजा शुद्धोधन के यहाँ हुआ था । सिद्धार्थ की माँ का नाम माया था ओर. 
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वे सिद्धार्थ की बाल्यावस्था में ही स्वगं सिधार गयी थो । गौतम गोत्र के होने के कारण 
बुद्ध के नाम के आगे गौतम शब्द जोड़ा जाता है। शाक्य शासक वंश में उत्पन्न 
होने के कारण इनको कभी-कभी शाक्य मुनि के नाम से भी सम्बोधित किया जाता 
है । माता के निधन के उपरान्त सिद्धार्थ की देख-भाल और लालन-पालन विमाता 
के हाथों हुआ, जो कि इनकी मौसी भी थीं । बाल्यावस्था से ही सिद्धार्थ विचारशील 
अन्तमु खी तथा संसार-विमुख थे । करुणा से ओत-प्रोत उनका कोमल हृदय संसार 
के दुखों को देखकर दयाद्र' हो उठता था और वे उन कष्टों को दूर करने के उपाय 
ih सोचा करते थे । यद्यपि पिता ने उनको सभी प्रकार की क्षत्रियोचित विद्याओ की शिक्षा 
दीक्षा दिलायी थी, परन्तु सिद्धार्थ स्वभावतः भौतिक ऐइवर्यं और सांसारिक सुखों के 
ji प्रति उदास थे । पुत्र की इस उदासीनता से चिन्तित होकर शुद्धोधन ने १६ वर्ष 
il की अल्पायु में ही सिद्धार्थ का विवाह कोलिय गण की सुन्दर राजकुमारी यशोधरा 
| से कर दिया । पिता की आशा थी कि इससे सिद्धार्थ के जीवन के प्रति हृष्टिकोण 
में परिवर्तन हो जायेगा और वे भोग विलास में लिप्त हो जायेंगे, परन्तु नियति ने 
जिस व्यक्ति को संसार के सम्मुख एक नया हो जीवन-धमं प्रतिपादित करने के लिए 
गढ़ा हो, वह अपने मुल पथ से कसे विचलित होता ? लगभग १० वर्ष तक सामान्य 
गृहस्थ का जीवन व्यतीत करते हुए भी सिद्धार्थ जीवन और ga-ga की चिरन्तन 
समस्याओ पर मन ही मन मनन करते रहे । इस बीच उनके एक पुत्र भी हुआ, परन्तु 
इससे उनका वेरागी मन विचलित नहीं हुआ । एक रात्रिको वे सारे राज्य-वेभव, 
पुत्र, पत्नी और पिता का मोह त्याग कर ज्ञान की खोज में चल दिए । 
सत्य और ज्ञान के अन्वेषक सिद्धार्थ को अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए 
वर्षों तक यातनाए और भटकन सहनी पड़ीं । इस बीच उन्होंने ब्राह्मण पण्डितों के 
उपदेश सुने, अनेकों योगियों-संयासियों से भेंट की, परन्तु उन्हें आन्तरिक शान्ति 
का अनुभव नहीं हुआ | अन्त में वे कठोर तपस्या के मार्ग की ओर प्रवृत्त हुए । गया 
के समीप निरंजना नदी के तट पर उन्होंने घोर तपस्या शुरू की, लेकिन उन्हें जीवन 
की समस्याओं का समाधान नहीं मिला । अत में बुद्ध ने कठोर यातना का पथ त्याग 
दिया । कुछ समय उपरांत जबकि एक दिन वे पीपल के वृक्ष के नीचे चिन्तन मुद्रा 
में मग्न थे, तो उन्हें सत्य के प्रकाश की अनुभूति हुई। तभी उन्हें लगा कि वे 
सांसारिक जीवन की मोह निद्रा से जाग गये हैं और उन्हें ज्ञान-मार्ग मिल गया है । 
तभी से सिद्धार्थ का नाम बुद्ध हुआ, जिसका अर्थ होता है ‘ata’ । 
ज्ञान-प्राप्ति के उपरान्त बुद्ध ने निश्‍चय किया कि वे इस ज्ञान का जन-जन 
में प्रचार करगे, जिससे अधिकाधिक लोगों के कष्ट दुर हों और उन्हें ज्ञान-प्राप्ति 
में सहायता मिले । इस संकल्प को लेकर बुद्ध ने भारत की धर्मप्राण और पाण्डित्य- 
प्रधान नगरी काशी को ओर प्रस्थान किया । जब वे सारनाथ पहुँचे तो उन्हें अपने 
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तपस्या काल के पाँच साथी मिले । बुद्ध ने अपना सबसे पहला उपदेश इन्ही पाँच 


साथियों को दिया । ये पाँचों उनके शिष्य वन गये । बौद्ध इतिहास में पंचवर्गीय 
नाम से विख्यात हैं । इन शिष्यों को दिये पहले उपदेश की घटना धर्मे-प्रवर्तेन 


कहलाती है । 

धमं-प्रवतंन के उपरान्त बुद्ध चैन से नहीं FS । उन्होंने अपने ज्ञान का 
जन-जन में प्रचार करना शुरू किया । जनता की भाषा में दिये जाने वाले उनके 
उपदेशों की ख्याति शीघ्र ही दूर-दूर तक फल गई और काशी के अनेकों लोग उनके 
अनुयायी वन agi अपने अनुयायियों की संख्या ६० होते ही बुद्ध ने प्रथम 


बौद्ध संघ का निर्माण किया । जीवन के संध्या काल के पुरे ४५ वर्ष बुद्ध ने धर्मः 


प्रचार में लगाये और मानसिक रूप से एक नवीन ad के लिए तैयार जनता ने 
बुद्ध के उपदेशों का उत्साहवर्धक प्रतिदान दिया । उनके शिष्यों की संख्या बढ़ती गई 
और कई राजाओं व धनी सेठों ने बुद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया । अन्त में ४८३ 


ई० पुर्वं so वर्ष की आयु में कुशीनगर के समीप वुद्ध ने देह त्याग किया । उनके 


देहत्याग की घटना “महापरिनिर्वाण” कहलाती है । 


बौद्ध धमं की शिक्षा और सिद्धान्त--बुद्ध की ज्ञान की खोज का मुख्य आधार 


संसार की दुःखमय परिस्थिति थी । उनके प्राणों में इस दुःख से छूटने की छटपटा-- 


हट थी । अतः उन्होंने कष्ट और दुःख के कारणों की खोज पर विशेष ध्यान दिया । 
बुद्ध के अनुसार मानव जीवन के कष्टों का मुल कारण मनुष्य की कभी नहीं मिटते 
वाली तृष्णाएँ हैं । इसलिये बुद्ध ने यह चेष्टा की कि तृष्णा को अविक से अधिक 
सीमित और नियंत्रित किया जाये । 

संसार के चक्र को समझने और उससे मुक्ति पाने के लिए बुद्ध ने चार आयं 
सत्यो का प्रतिपादन किया । ये चार आर्य सत्य इस प्रकार थे 


(१) दुःखमय संसार_वुद्ध का कथन था कि संसार मुलतः दुःखमय है । 
इस संसार में मात्र दुःख ही दुःख है और मनुष्य को जन्म से लेकर मृत्यु तक असह्य 
दुःख भोगने पड़ते हैं । संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो पुर्णत: सुखी हो । 
यहाँ प्रत्येक व्यक्ति दुःखी है । किसी न किसी अवसर पर उसे जीवन के वास्तविक 
और कटु यथार्थं का सामना करना ही पड़ता है । 

(२) समुदय--वुद्ध ने इस दुःख का मूल कारण मानवी तृष्णा बताया । 
यह असीमित और अनन्त है । यह कभी तृप्त नहीं होती, इसकी तृप्ति के लिए 
जितने साधन जुटाओ, उतनी ही तेजी से यह बढ़ती और तीव्र होती है । 


इसी तृष्णा के वशीभूत होकर मनुष्य विभिन्न प्रकार के अनैतिक कायं करता है । यह 


मनुष्य के मन को अस्थिर रखती है और चित्त को विचलित करती रहती है । 
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(३) निरोध--इस तृष्णा का अन्त किये बिना मनुष्य के दुःखों का अन्त 
i नहीं हो सकता । तृष्णा का अन्त होते ही मनुष्य के दुःखों का स्वतः अन्त हा जाता 
है और उसे निर्वाण-पद प्राप्त हो जाता है । 


' (४) मार्ग-- इस तृष्णा के निरोध के लिए बुद्ध ने आठ साधन बताये हैं। 
R | इन्हें बौद्ध वाङ्गमय में अष्टांग कहा जाता है । ये अष्टांग इस प्रकार हैं-- 

‘ (१) सम्यक्‌ हष्टि, (सत्य हृष्टि), (२) सम्यक्‌ संकल्प (सत्य भाव), (३) 
सम्यक्‌ वाक्‌ (सत्य भाष्य), (४) सम्यक्‌ कर्मान्त (सत्य व्यवहार), (५) सम्यक्‌ 
आजीव (सत्य निर्वाह), (६) सम्यक्‌ व्यायाम (सत्य प्रयत्न), (७) सम्यक्‌ स्मृति 
(सत्य विचार) और (८) सम्यक समाधि (सत्य ध्यान) । 


3 
$ 
j 
: 


इन अष्टांग साधनों के अतिरिक्त नैतिक जीवन के पथ-निर्देशन के लिए बुद्ध 
से दस नियमों का भी प्रतिपादन किया । ये नियम बौद्ध वाङ्गमय में दस शोलके 
नाम से जाने जाते हें । दश शील इस प्रकार हैं 


(१) अहिसा, (२) सत्य, (३) अस्तेय (चोरी न करना), (४) अपरिग्रह 
(संग्रह प्रवृत्ति का त्याग), (५) ब्रह्मचयं, (६) नृत्य गान का त्याग, (७) सुगन्धित 
वस्तुओं का त्याग, (८) असामयिक भोजन का त्याग, (९) कोमल शैया का त्याग, 
(१०) कंचन और कामिनी का त्याग । 

बुद्ध के अनुसार उक्त शीलों में से प्रथम पाँच शीलो का ग्रहस्थों को पालन 
करना चाहिये । भिक्षु ओं को पुरे दस शील का पालन करना चाहिये यह वगं-विभा- 
जन करके बुद्ध ने अपने धमं को जनसाधारण के लिए भी व्यावहारिक बना दिया । 


बौद्ध दर्शन के मूल आधार --वुद्ध के उपदेश भारत की प्रचलित धामिक 

मान्यताओं के प्रति व्याप्त एक बिद्रोह के परिणाम थे । अतः बुद्ध ने अपने उपदेशों 

को तत्कालीन धामिक मान्यताओं से भिन्न मान्यताओं पर आधारित किया । उनके 
दशन के मुल तत्व इस प्रकार हैं 


(१) ईश्वर में अनास्था--बुद्ध ने इस समस्त सृष्टि के कर्त्ता के रूप में किसी 
भी सबंशक्तिमान ईश्वर का अस्तित्व नहों माना | उनके अनुसार इस सृष्टि की उत्पत्ति 
कायं-कारण से हुई है और उसी के अनुसार यह सृष्टि-क्रम चलता रहता है । 


22. (२) आत्मा की अमरता में अनास्था--वुद्ध ते उपनिषदों में प्रतिपादित आत्मा 
की अमरता के सिद्धान्त का भी खण्डन किया । उन्होंने कहा कि मानव व्यक्तित्व 
विभिन्न तत्वों का योग है । मृत्यु के उपरान्त आत्मा जैसा कोई तत्व शेष नहीं 
“रहता | 
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(३) संसार at क्षण-भंगुरता सें विश्वास--बुद्ध ने संसार और उसके सभी 
त्तत्वों को क्षण-भंगुर माना है । वे सदैव परिवर्तित होते रहते हे और नश्वर हें । उन्हें 
स्थायी या अनइवर समभना मानव का अल्पज्ञान है । 

(४) पुनर्जन्म में आस्था-वुद्ध का यह विशवास था कि मनुष्य कर्मफल के 
आधार पर मृत्यु के उपरान्त भी पुनः जन्म लेता है । यह चक्र तव तक चलता रहता 
है, जब तक कि वह निर्वाण पद नहीं पा लेता । 

(५) कर्मफल सिद्धान्त का प्रतिपादन--ईदवर में अनास्था और आत्मा की 

= नश्वरता को व्यक्त करने के उपरान्त भी बुद्ध ने ब्राह्मणों के कर्मफल सिद्धान्त का 
खण्डन नहीं किया । उनका विश्वास था कि मानव अपने पूर्व जन्म के कर्मों के अनु- 
सार जन्म लेता हे । विभिन्न योनियों में जन्म लेकर ही मानव अपने अहंकार का त्याग 
करता है । : 


(६) वेदिक कर्मकाण्ड और वेदों का खण्डन--निर्वाण प्राप्ति के लिये वुद्ध 
ने वेदों और वैदिक कर्मकाण्ड को मानने से इन्कार किया । उन्होंने कहा कि इन कमं- 
काण्डो से निर्वाण प्राप्त नहीं किया जा सकता । निर्वाण प्राप्त करने के लिए श्रेष्ठ 
नेतिक जीवन परम आवश्यक है और उसका आधार कमं-क्राण्ड न होकर अष्टाँग 
साधन तथा दस शील हैं । 

बुद्ध ने अपने उपदेशों का अमृत सभी जातियों और वर्गों के लोगों में बिना 
किसी प्रकार के भेद-भाव के वितरित किया । वे मुलतः जाति और वर्ण प्रथा के विरुद्ध थे 
और बौद्ध संघ का द्वार सभी जातियों के बौद्ध भिक्षुओं के लिए खुला रहता था । 
बुद्ध के उपदेशों के रूप में भारत की इतिहास लक्ष्मी ने अपने ही द्वारा लगाये 
गए हिन्दू धमं के विशाल वृक्ष की सड़ी-गली शाखाओं को काटने का प्रयत्न किया था, 
जिससे कि वह फिर से पुष्पित-पल्लबित हो सक्ने । बुद्ध के कुछ समय उपरान्त तो ऐसा 
“लगा कि भारत में बौद्ध धर्म का सदा-सदा के लिए बोलबाला हो गया हे और हिन्दू 
धम' का पराभव हो गया है, परन्तु शीत्र ही हिन्दू धम के बुद्ध ने सांघातिक आघात 
का ममं समझा और वह नयी शक्ति के साथ पुनर्जीवित हो गया । 


बौद्ध भिक्षु - अपने धमं का संगठर्न[करने में बुद्ध ने अत्यन्त व्यावहारिक हृष्टि 
से काम लिया । वे जानते थे कि सभी अनुयायी कठोर नियमों का पालन नहीं कर 
सकते | अतः उन्होंने अपने अनुयायियों को भिक्षु और उपासक नामक दो श्रेणियों में 
विभक्त किया । भिक्षु वे लोग थे जो गृहस्थ जीवन को त्याग कर अपना समस्त जीवन 
और सम्पत्ति धर्म को अपित कर देते थे । भिक्षु बौद्ध संघ के सदस्य हो जाते थे और 
घमं-प्रसार ही उनके जीवन का मुख्य ध्येय बन जाता था | १५ वर्षे की आयु से ऊपर 
वाले अनुयायियों को भिक्षु बनने की अनुमति थी । बुद्ध ने आरम्भ में स्त्रियों का संघ 
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में सदस्यता का अधिकार नहीं दिया था, परन्तु बाद में अपनी सौतेली माँ के अनुरोध | 
पर उन्होंने महिलाओं को भिक्षु बनाना स्वीकार कर लिया । । 


A f 
संघ - महात्मा बुद्ध मनुष्य को सामाजिकता और सामुदायिकता की प्रकृतिका | 


महत्व भली प्रकार समभते थे । अतः उन्होंने भिक्षुओं को संगठित रखने तथा उनका 
सामाजिक उपयोग करने के लिए बौद्ध संघों की स्थापना की । बौद्ध संघ में जीवन 
अत्यन्त नियमित ओर संयमित रहता था । भिक्षुओ को व्यक्तिगत इच्छाओं की अपेक्षा 
संघ की दिनचर्य्या और कार्यक्रम के अनुसार जीवन व्यतीत करना पड़ता था । भिक्षुओं 
की कोई निजी पूजी अथवा सम्पत्ति नहीं होती थी, अपितु सभी सम्पत्ति पर 
संघ का सामुहिक स्वामित्व होता था । इस प्रकार बौद्ध संघ आर्थिक भेद-भाव से रहित 
एक ऐसा सामुहिक संगठन होता था, जिसमें आज के विकसित समाजवादी आदर्शों के 
मुल रूप में दर्शन किये जा सकते थे । 


संव की एक साधारण सभा होती थी जो कि संघ से सम्बन्धित weal और 
विषयों पर विचार किया करती थी । कोई भी प्रस्ताव स्वीकृत होने से पूर्व साधारण 
सभा में तीन बार प्रस्तुत किया जाता था और तीनों बार उस पर व्रिचार-विनिमय 
होता था । बहुमत के आधार पर ही प्रस्ताव पर निर्णय लिया जाता था । एक माह में 
चार बार प्रतिमोक्षण संस्कार का आयोजन किया जाता था । इस अवसर पर भिक्षु 
अपने पापों को स्वीकार किया करता था और संघ की ओर से उसे प्रायश्चित स्वरूप 
उसका समुचित दण्ड दिया जाता था । वर्षा ऋतु को छोड़कर अन्य दिनों भिक्षुओं को 
| आस-पास के क्षेत्र में घुम-घुम कर धमं का प्रचार और बौद्ध उपदेशों की व्याख्या करनी 
Í होती थी । वर्षा ऋतु में भिक्षु-भिक्षुणियाँ विहार में ही निवास करते थे और इस 


i अवधि का वे विद्याध्ययन, धमं-चर्चा, चिन्तन आदि में उपयोग करते थे । 

| ; में यों 

i बोद्ध धर्म में विभिन्न साम्प्रदायों का जन्म 

| कालचक्र के साथ-साथ बौद्ध धर्म का अनेकों देशी और विदेशी सांस्कृतिक: 
i धाराओं से सम्पर्क बना और विगड़ा । इन प्रभावों के कारण बौद्ध धमं में भी 


f; संशोधन और परिवर्तन हुए । इन संशोवनों तथा मुल सिद्धान्तों की परस्पर विरोधी 
व्याख्याओं से भिक्षुओं में भ्रम ओर श्रान्तियां भी उत्पन्न हुई । स्थिति यहाँ तक 
बिगड़ी कि कनिष्क के समय में बोद्ध धर्म के मूल सिद्धान्तों की सर्वसम्मत व्याख्या 


करने के लिए भिक्षुओं की एक विराट्‌ सभा आयोजित की गई । इस सभा में धर्म को 
सवंग्राही तथा जनप्रिय बनाने के लिए कई रीतियों एवं विइवासों को सम्मिलित करने 
का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया । स्वयं सम्राट कनिष्क और प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान | 
नागाजु न इस प्रकार के संशोधन के समर्थक थे, परन्तु प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत | 
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*नहों हो सका । अतः बौद्ध धर्म में स्पष्ट रूप से दो सम्प्रदाय उभर आये--महायान 
और हीनयान”^ 


\ महायान -- कनिष्क द्वारा आयोजित सभा में उन लोगों का बहुमत था जो 
कि बुद्ध को भगवान का अवतार मानते थे और मूर्ति बनाकर उनकी उपासना करने 
के समर्थक थे । इन लोगों ने यह भी विश्वास व्यक्त किया था कि गोतम बुद्ध के पूर्व 
भी बौद्ध धर्म के अनेकों प्रवत्त क हो चुके हैं, जिन्हें इन्होंने बोधिसत्व की संज्ञा दी । 
थीरे-धीरे ये लोग इन्द्र, वरुण, कुवेर आदि देवताओं के भी उपासक हो गये । सभा में 
“बहुमत होने के कारण बौद्ध धर्म में रहस्यात्मकता लाने वालों का यह सम्प्रदाय 
महायान कहलाया । i 

\ /हीनयान--बुद्ध को आदि धमं, प्रवत्त क तथा निर्वाण-प्राप्त साधारण मनुष्य 
मानने वाले बौद्धों की संख्या सभा में अत्यन्त कम थी । अतः वह हीनयान कहलायी । 
ये लोग धर्म को उसके आदि रूप में मानते थे । परन्तु धीरे-धीरे इसने भी बुद्ध की 
पूजा और उपासना शुरू कर दी । 

इस प्रकार गौतम बुद्ध द्वारा शुरू की गई एक विवेकपूर्ण सामाजिक-धामिक 
क्रान्ति उनके ही अनुयायियो द्वारा एक रूढ़िवादी मत में परिवर्तित कर दी गयी । 
शीघ्र ही बौद्ध बिहार भिक्षु-भिक्षुणियों के लिए केल-क्रीड़ा के केन्द्र बन गये और aa में 
न्धभक्तों का बोलबाला हो गया । परिणाम यह हुआ कि लड़खड़ाते हुए ब्राह्मण 
धर्म ने पुनः शक्ति अजित की और बौद्ध धमं को इस देश से लगभग निर्वासित सा ३ 
कर दिया । 


बौद्ध और जेन धर्म की तुलना 

जैन और बौद्ध धमं एक युग विशेष की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के परिणाम थे । 
अत: दोनों धर्मों में काफी समानताए पाई जाती हैं : (१) दोनों ही मत वेदों को 
अपना धामिक ग्रन्थ नहीं मानते और वेदों को ईश्वर रचित ग्रन्थ के रूप में अस्वीकार 
करते हैं । इस दृष्टि से दोनों ही मत नास्तिकतावादी हैं । परन्तु दोनों ही मतों की 
मुल विचारधारा वेदान्तिक साहित्य से बहुत गहराई तक प्रभावित रही है । (२) दोनों 
ही मतों में भोग-विलास, कमंकाण्ड, यज्ञ, अनुष्ठान का विरोध है । वे इन्हें मोक्ष 
प्राप्त के साधन नहीं मानते । /(३) दोनों हो मतों ने ब्राह्मणों द्वारा प्रतिपादित जाति- 
व्यवस्था और वर्ण विषमता को अस्वीकार किया है । वे ब्राह्मणों की सर्वोच्च सत्ता 
-को नहीं मानते । (४) दोनों ही मतों ने क्लिष्ट और पण्डितो की भाषा संस्कृत की | 
अपेक्षा जनता की भाषा प्राकृत और पाली के माध्यम से अपने उपदेशों का प्रचार 
` किया । उन्होंने धर्म को गिने-चुने पण्डितों की सम्पत्ति न रख कर जन-साधारण की 
*नेतिकता का निर्देशक तत्व बना दिया । (५) दोनों ही मतों ने जीवन की पवित्रता 
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| पर जोर दिया और आत्म-शुद्धि को निर्वाण प्राप्ति का सावन बताया । (६) दोनों ही 
| मतों ने समस्त सृष्टि के किसी सर्वव्यापी, सर्वान्तरयामी, सर्वशक्तिमान परमात्मा की 
' सत्ता को अमान्य किया । (७) दोनों ही मतों ने मनुष्य की सामाजिक प्रवृत्ति को 

महत्वपूर्ण समझकर धर्म के सामुहिक और सामुदायिक तत्व पर जोर दिया और 
í संघों की स्थापना की । (८) दोनों ही मतों ने जनसाधारण के त्याग की सीमा को 
समभते हुए अपने अनुयाथियों को दो वर्गों में विभाजित किया--एक साधु-साध्वी 
pi तथा दूसरे उपासक ग्रहस्थ । (&) दोनों ही मतो ने निर्वाण पद को जीवन का चरम 
लक्ष्य माना है । (१०) अहिसा का पालन दोनों ही मतों के अनुयायियों के लिए 
अत्यन्त महत्वपूर्ण है । 


mouss 


असमानताएँ--बौद्ध और जेन मतों में उपरोक्त समानताएँ होते हुए भी 

१ दोनों मत पूर्णतः एक दूसरे के पर्याय नहीं हें । दोनों की ही जीवन-हृष्टि और ad- 
|! aaa में ऐसी अनेकों महत्वपूर्ण विषमताए हैं, जिनके कारण agai वर्षों के सह- 
अस्तित्व के उपरान्त भी धामिक नवचेतना की ये दो धाराए पूर्णतः एक दूसरे में 
विलीन नहीं हो सकीं । (१) जेन धर्म का मोक्ष और बौद्ध धर्म का निर्वाण एक दूसरे 
से बिलकुल अलग ओर भिन्न अर्थो का बोध कराते हैं। जेन धर्म मोक्ष का अभिप्राय 
आत्मा के सदानन्द में विलीन होने से लेता है, जबकि बौद्धों के लिए निर्वाण का 
अर्थ होता है व्यक्तित्व का अन्त, ज्योति का ज्योति में विलीन हो जाना । (२) दोनों 
मतों के निर्वाण प्राप्ति के साधन भी एक-दूसरे से बहुत भिन्न हैं। अहिसा पर दोनों 

। À ने जोर अवश्य दिया है परन्तु बौद्ध धर्म तपस्या के नाम पर शरीर को अत्यधिक कष्ट 
देने का विरोधी है जबकि जैन धर्म में तपस्या व शरीर उत्पीड़न को मोक्ष प्राप्ति की 

3 अत्यन्त महत्वपूर्ण सीढ़ी माना गया है । (३) जेत धर्म में अहिसा को उसकी अन्तिम 
सीमाओं तक खींचा गया हे । जड़ और चेतन सभी के प्रति जैन मत में अहिंसा की 

शिक्षा है । जबकि बौद्ध धमं अहिसा को व्यावहारिक दृष्टि से ही देखता है । (४) बौद्ध 

धमं ने सांघिक जीवन पर विशेष बल दिया, जबकि जेन धर्म ने उपासकों की वृद्धि 

को महत्वपूर्ण माना । (५) deat वर्षों के अपने इतिहास के दौर में लगता है जन 

भोर बौद्ध धमं ने अपने भौगोलिक क्षेत्रों का विभाजन सा कर लिया है । जेनधमं ते 

भारत की भौगोलिक सीमाओं को कभी भी पार नहीं किया, जबकि बौद्ध धमं ने 

भारत में जन्म लेते हुए तथा सारे दक्षिण-पूर्व एशिया में भारतीय संस्कृति की कीर्ति 

पताकां लहराते हुए भी भारतीय क्षेत्र से लगभग नाता सा तोड़ लिया । बौद्ध धर्म 

* एक विश्व धरम वन गया, जबकि जेन धमं भारतीय धर्म ही बना रहा । 


— pes: 


बौद्ध धमं की सफलता के कारण 
सारनाथ में पाँच झिष्यों को दिये गये भगवान बुद्ध के उपदेशों से आरम्भ होते 
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“धर्म के उपदेशों का प्रचार किया । धर्म के प्रसार के लिए उसने निम्नलिखित 
“कार्य किये-- 

(१) अनेक तीर्थो पर धर्म सभाएँ आयोजित कर जनता में धर्म के प्रति रुचि 
-जाग्रत की । 


(२) अपने साम्राज्य के प्रत्येक प्रान्त में उसने एक महामात्य को नियुक्त | 


“किया, जिसका कत्तव्य धम का प्रसार और बुद्ध के उपदेशों का प्रचार था । 


(३) भारत के सभी भागों के साथ-साथ एशिया के अनेकों देशों में अशोक ने 
“बौद्ध प्रचारक भेजे । 

(४) शिलाओं, स्तम्भों आदि पर धमं के उपदेशों को अंकित करवाया; 
जिससे कि जनता उन्हें पढ़े और उनका अनुसरण करे । 

कनिष्क के कार्य--अशोक के बाद बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण अनुयायी शासक 
-कनिष्क थे । उन्होंने बौद्ध धम को मध्य एशिया में प्रसारित करने के लिए विशेष 
कार्य किया । atat की विराट्‌ सभा का आयोजन करके कनिष्क ने धर्म के क्षेत्र में 
-जन-विइवासों और मान्यताओं को भी सम्मिलित करने की चेष्टा की । 

हषं-सञ्राट्‌ हषं ने भी बौद्ध धर्म को विशेष संरक्षण दिया । उसके शासन 
काल में उनकी राजधानी कन्नौज बौद्ध धर्म का केन्द्र बन गयी । स्वयं बौद्ध धम का 
अनुयायी न होते हुए भी हषं ने बौद्ध मठों आदि को उदारता के साथ सहायता आदि 
दी । उसके शासन काल में भी बौद्ध भिक्षु ओ की एक विशाल सभा हुई । 


(४) अहिंसा की सामाजिक अनुकूलता-पशुबल आदि हिसात्मक कामो के 
“प्रति जनता में घोर अरुचि थी । वह किसी अहिसा के उद्घोषक की प्रतीक्षा में थी । 
बुद्ध ने अहिसा को जीवन का आधार बना कर युग की परिस्थितियों को अपने अनु- 
कूल कर लिया । 

(५) संघ ब्यवस्था वुद्ध ने संघ जीवन का आधार हिन्दुओं की तरह किसी 
गुरु-शिष्य परम्परा को नहीं बनाया । उन्होंने संघ जीवन में प्रजातान्त्रिक सिद्धान्तों का 
समन्वय करके भिक्षुओं के सहयोग और उत्साह को रक्षा की । इसी उत्साहपुर्ण वाता- 
वरण का परिणाम था क्रि बौद्ध धमं ने नागाजु'न, दीपंकर जैसे प्रचारक, धर्मकीति 
जैसे शास्त्रार्थी और कमलशील जेसे लेखकों की एक गौरवपूर्ण पीढ़ी प्रदान की । 


(६) कर्मकाण्ड का विरोध--बुद्ध ने कर्मकाण्ड का विरोध करके रहस्यमय 
प्रतीत होने वाली जटिल क्रियाओं से जनता को मुक्त करा दिया । बुद्ध ने सीधे-सादे 
शब्दों में अपने सिद्धान्त बनाये जो जनता की समझ में आ गये। जटिलता से a 
“धर्मे की इस मुक्ति ने उसकी और जनता को बहुत आकृष्ट किया | 
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वाला बौद्ध धर्म एक समय में भारत का अत्यधिक लोकप्रिय धर्म बन गया था । न 
सिफ भारत अपितु संसार के अन्य देशों में भी उसने अपनी कीति-पताका लहराई 
थी । इस सफलता के अनेकों कारण थे 


(१) धर्म का व्यावहारिक और क्रियात्क रूप--गौतम बुद्ध ने अपने धर्म 
को मध्यम मार्ग की संज्ञा दी थो और यह सत्य हे कि उनका मत नैतिकता के उच्च 
आदश रखते हुए भी व्यावहारिक और क्रियात्मक था । उन्होंने अपने उपासको के 
लिए एक इस प्रकार का नेतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया था, जिसका जीवन में पालन 
भी हो सकता था और जो जीवन को संयमित भी रख सकता था । बुद्ध ने अपने 
उपदेशों को गिने-चुने पण्डितों की धरोहर बनाने की अपेक्षा जन-भापा का माध्यम 
चुनकर उन्हें जनता की समक में आने योग्य बनाया । इसके साथ ही साथ उन्होंने 
वृथा दार्शनिक जटिलताओं से बचते हुए जीवन की व्यावहारिकताओं को अपने उप- 
देशों की विषयवस्तु बनाया, जिससे कि जनता उन्हें सहज ही में समक जाये । जाति 
प्रथा का विरोध करके बुद्ध ने समाज के दीन-हीन जन में व्याप्त ब्राह्मण विरोधी 
भावना का उपयोग किया और वे वौद्ध धर्म की ओर आकृष्ट हुए । कर्मकाण्ड की 
अपेक्षा जोवन की पवित्रता पर बल देकर बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति के कार्य को ब्राह्मणों 
के एकाधिकार से मुक्त कर दिया । 


(२) प्रचारकों का परिश्रम-बुद्ध ने धर्म के संगठन को व्यावहारिकता के 
आधार पर खड़ा किया । उन्होंने भिक्षुओं के रूप में धमं -प्रचारकों की एक ऐसी सेना क 
खड़ी कर दी, जिसका कि मुख्य काम धर्म का प्रचार था । इन भिक्षुओं की दैनिक 
आवश्यकताओ की पूर्ति का भार संघ पर था । इन भिक्षुओं ने अत्यन्त उत्साह और 
परिश्रम से धर्म का प्रचार किया । देश-विदेश के कोने-कोते में घुमकर इन लोगों ने 
बुद्ध शरणम्‌ गच्छामि, धम्म शरणम्‌ Teaf ” का मन्त्र युग के वातावरण 
का मुख्य नाद वना दिया । 


(३) सम्राटों का संरक्षण-- बौद्ध धम एक ऐसा मत था जिसका प्रतिपादन 
अत्यन्त कष्ट सहने के वाद एक राजकुमार ने किया था और जिसे लोकप्रिय बनाने के 
लिए कई सम्राटो ने कष्ट झेले ।' उपरोक्त उद्धरण बौद्ध धर्म को मिले राजकीयः 
संरक्षण की ओर ही संक्रेत करता है । अशोक से लेकर हर्ष तक सम्राटों की एक ऐसी 
परम्परा है जिसने बुद्ध के उपदेशों को जीवन-दशंन के रूप में ही सिफ स्वीकार नहीं 
किया, अपितु लोकप्रिय बनाने के लिए भी निरन्तर प्रयास किये । 

अशोक का योग--बुद्ध के उपदेशों ने देवानां प्रिय सम्राट अशोक की जीवन 


दृष्टि को ही बदल दिया और उसके प्रतिपादन स्वरूप सम्राट ने बौद्ध धर्म की कीठि 
पताका एशिया के देशों में दूर-दूर तक फहराई। सम्राट ने स्वयं भिक्षु बनकर 
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“धर्म के उपदेशों का प्रचार किया । धर्म के प्रसार के लिए उसने निम्नलिखित 
“कार्य किये 
(१) अनेक तीर्थो पर धर्म सभाएँ आयोजित कर जनता में धमं के प्रति रुचि. 
"जाग्रत की । 
(२) अपने साम्राज्य के प्रत्येक प्रान्त में उसने एक महामात्य को नियुक्त | 
“किया, जिसका कत्तव्य धर्म का प्रसार और बुद्ध के उपदेशों का प्रचार था । 2 


(३) भारत के सभी भागों के साथ-साथ एशिया के अनेकों देशों में अशोक ने 
“बौद्ध प्रचारक भेजे । 

(४) शिलाओं, स्तम्भों आदि पर धर्म के उपदेशों को अंकित करवाया; / 
जिससे कि जनता उन्हें पढ़े और उनका अनुसरण करे । 

कनिष्क के कार्य--अशोक के बाद बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण अनुयायी शासक 
-कनिष्क थे । उन्होंने बौद्ध धमं को मध्य एशिया में प्रसारित करने के लिए विशेष 
कार्य किया । बौद्धो की विराट्‌ सभा का आयोजन करके कनिष्क ने धर्म के क्षेत्र में 
-जन-विइवासों और मान्यताओं को भी सम्मिलित करने की चेष्टा की । 

हषं-सञ्राट्‌ हषं ने भी बौद्ध धर्म को विशेष संरक्षण दिया । उसके शासन 
काल में उनकी राजधानी कन्नौज बौद्ध धर्म का केन्द्र बन गयी । स्वयं बौद्ध धर्म का 
अनुयायी न होते हुए भी हषं ने बौद्ध मठों आदि को उदारता के साथ सहायता आदि | 
दी । उसके शासन काल में भी ala भिक्षु ओ की एक विशाल सभा हुई । 

(४) अहिंसा की सामाजिक अनुकूलता--पशुवल आदि हिंसात्मक कामो के | 
“प्रति जनता में घोर अरुचि थी । वह किसी अहिसा के उद्घोषक की प्रतीक्षा में थी । 
बुद्ध ने अहिसा को जीवन का आधार बना कर युग की परिस्थितियों को अपने अनु- 
कूल कर लिया । 

(५) संघ ब्यवस्था वुद्ध ने संघ जीवन का आधार हिन्दुओं की तरह किसी 
गुरु-शिष्य परम्परा को नहीं बनाया । उन्होंने संघ जीवन में प्रजातान्त्रिक सिद्धान्तों का 
समन्वय करके भिक्षुओं के सहयोग और उत्साह को रक्षा की । इसी उत्साहपूर्ण वाता- | 
वरण का परिणाम था क्रि बौद्ध धर्म ने नागार्जुन, दीपंकर जैसे प्रचारक, धर्मकीति । 
जैसे शास्त्रार्थी और कमलशील जेसे लेखकों की एक गौरवपूर्ण पीढ़ी प्रदान की । : 


= (६) कर्मकाण्ड का विरोध--बुद्ध ने कर्मकाण्ड का विरोध करके रहस्यमय | 
प्रतीत होने वाली जटिल क्रियाओं से जनता को मुक्त करा दिया । बुद्ध ने सीधे-सादे 
शब्दों में अपने सिद्धान्त बनाये जो जनता की समझ में आ गये। जटिलता से a 
“धर्मे की इस मुक्ति ने उसकी और जनता को बहुत आकृष्ट किया | 
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(७) धमं को उदारता- बौद्ध धमं की सफलता का सबसे बड़ा कारण 
उसकी उदारता थी । बुद्ध ने सभी मनुष्यों की समानता पर बल दिया ari इससे 
ब्राह्मणों की विषमता से त्रस्त जनता को नवजीवन का वरदान मिला । 


बोद्ध-धर्म के पतन के कारण 


बौद्ध धर्म का उत्कर्षं एक आइचर्यजनक घटना थी । परन्तु उतना ही aad- 
जनक भारत से इसका लगभग विलुप्त होना भी है । भारत में बोद्ध-धर्म के पतन के 
कारण इस प्रकार हैं-- 


(१) जटिलताओं का जन्म- वुद्ध ने अपना मत ब्राह्मणों की जटिलताओं 
और रूढ़िवाद के विरुद्ध एक विवेक-संगत मागं के रूप में प्रतिपादित किया 
था । परन्तु समय चक्र के साथ बौद्ध धर्म स्वयं जटिलताओं, रहस्यों और विषम- 
ताओं का शिकार हो गया । हिन्दुओं के प्रभाव में वुद्ध के अनुयायियों ने भी 
Asta और देवताओं का ऐसा मोह चक्र चलाया कि बुद्ध के उपदेशों की मूल भावना 
ही कुण्ठित हो गई । 

(२) राजकीय संरक्षण का अभाव--हर्ष के बाद बौद्ध धर्म को किसी बड़े 
सम्राट्‌ का संरक्षण नहीं मिला । गुप्त सम्राट्‌ हिन्द्र wt के अनुयायी थे ओर उन्होंने 
ae धर्म को पुनरुज्जीवित करने के लिए घोर यत्न किया । राजकीय संरक्षण के 
अभाव में बौद्ध धर्म के शक्ति केन्द्र संघों की अर्थ-व्यवस्था डगमगाने लगी ओर धर्म 
कुम्हलाने लगा । 

(३) हिन्दू धर्म का पुनरुत्थान--अब तक हिन्दू धम पुनः अपनी शक्ति बटोर 
कर पुनरुत्थान की दिशा में अग्रसर हो चला था । शंकराचाय के नेतृत्व में हिन्दू 
बौद्धिको ने प्राचीन सिद्धान्तों की पुनव्याख्या करके हिन्दू धर्म पर छाये हुए कूड़े-करकट 
को साफ कर दिया । वेदान्त और ae तवाद की नयी व्याख्याओं के साथ हिन्दु धमं 
बौद्ध प्रभाव का अन्त करने में सफल हो गया । 

(४) बौद्धो में साम्प्रदायिकता-_वोद्ों की भीतरी फूट भी बोद्ध धर्म के पतन 
का कारण बनी । हीनयान और महायान के रूप में एक ही धमं केदो परस्पर 
बिरोधी सम्प्रदाय बन जाने से बौद्ध ध्म की सरलता ओर सुगमता नष्ट हो गई । 

(५) बिहारों में व्यभिचार--बौद्ध धर्म के धन-धान्य पूर्ण बिहारों में धीरे- 
धीरे सम्पत्ति के साय पनपने वाले सभी दुगु'णों का जन्म हो गया । बोद्ध भिक्षु 
और भिक्षुणियों की केलि-क्रीड़ाएं जनता में चर्चा का विषय बन गयीं । इस प्रकार 
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बुद्ध द्वारा प्रतिपादित नैतिक जीवन के केन्द्र ही अनैतिकता के प्रश्रय-स्थल बन गये 
फलतः जनता में बोद्धो के प्रति घृणा फैलने लगी | 

(६) विदेशियों के आक्रमण--हुणों तथा उनके बाद मुसलमानों के आक्रमणों 
के आगे बौद्ध धर्म की अहिंसा पुर्णतः अव्यावहारिक सिद्ध हुई । विदेशी आक्रान्ताओं ने 
बौद्ध विहारों को नष्ट किया और मठों का नाश कर दिया । 

(७) संघ की अनव्यावहारिकता- बौद्ध संघ-व्यवस्था अत्यन्त कठोर थी । भिक्षु 
को सभी संसारिक gat की तिलांजलि देनी पड़ती थी । यह आदर्श ऊ चा होते हुए भी 
आम जनता को अव्यावहारिक लगने लगा था । समाज के ऊपर जोक के समान जीने 
का यह जीवन हेय माना जाने लगा था । 
भारतीय संस्कृति को बौद्ध धम की देन 

बौद्ध धमं एक धामिक आन्दोलन ही नहीं था, अपितु वह जीवन की एक नयी 
पद्धति थी, जिसका जन्म भारतीय इतिहास की विभिन्न विरोधी घाराओं के समन्वय 
और अन्तक्रिया से हुआ था । बौद्ध धर्म ने भारतीय संस्कृति के सभो पक्षों पर अपनी 
छाप छोड़ी है । 

कला--कला के क्षेत्र में बौद्ध धमं ने कलाकारों को सभ्यता और कमनीयता 
के जो मात प्रदान किये, उसकी साक्षी बौद्धकालीन glaat, मन्दिर ओर गुहा चित्र हैं। 
कुछ विद्वानों का तो यहाँ तक कथन है कि भारत में चित्र, स्थापत्य और मूर्ति कला 
का प्रारम्भ बौद्ध काल से ही हुआ है । बौद्धो ने स्तूपों और विहारों के रूप में कला को 
स्थायित्व प्रदान किया तो कलाकारों ने उसके प्रतिदान स्वरूप गंधार शैली की अत्यन्त 
सुन्दर बौद्ध मूतियों और सांची आदि के स्तूपों का निर्माण किया । बौद्ध युग में जिस 
चित्रकला का विकास हुआ, उसके वभव की गाथा आज भी अजन्ता की गुफाओं में 
अंकित भित्ति-चित्र गाते हैं । 

हिन्दू धमं का रूपान्तर--वोद्ध धर्म के प्रभाव में हिन्दू धर्म का रूपान्तर ही 
हो गया । यज्ञ, बलि, कर्म-क्राण्ड, गुद्रो के साथ दुर्व्यवहार के दल-दल में फंसे हिन्दू 
धर्म को बुद्ध ने मानवता, स्नेह और सोहाद्र का सन्देश दिया । बुद्ध का विद्रोह हिन्दू 
धर्म के लिए बिनाशकारी नहीं हुआ | यह तो एक प्रकार के जागरण के लिए आव- 
श्यक परिस्थिति का निर्माता ही सिद्ध हुआ । बौद्ध धमं के बढ़ते हुए प्रभाव का सामना 
करने के लिए ब्राह्मणों ने उन्हीं सिद्धांतों को अपना लिया, जिनका कि बुद्ध ने प्रति- 
पादन किया था । 

मुति-पुजा का प्रारम्भ--भारत में मूति-पुजा की परम्परा बौद्धो की देन है। 
सबसे पहले बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण हुआ और हिन्दुओं ने भी उपासना की इस 
नवीन प्रणाली को अपना लिया । 
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बौद्धिक स्वाधीनता का उद्घोष--बुद्ध के पुवे वेद ईश्वर वाक्य माने जाते थे । 
शास्त्रों के विरुद्ध विचार व्यक्त करना पाप गिना जाता था । परन्तु बुद्ध के नेतृत्व में 
आरम्भ हुई धामिक, क्रान्ति ने वेदों का खण्डन करके विचार स्वातन्त्र्य की एक नवीन 
परम्परा शुरू की । अब जनता धामिक उपदेशों को विवेक की ,कसौटी पर कसने 
लगी । 
नैतिकता का सर्वोपरि आसन - वुद्ध एक प्रकार के नैतिक क्रान्तिकारी थे । 
उन्होंने जनता को सिखलाया कि निर्वाण का पथ नैतिक जीवन की पगडण्डियो में 
निहित है । नैतिकता पर abet का यह जोर वीरे-धीरे हिन्दुओं को भी प्रभावित करने 
j लगा और हिन्दू धर्म में भी नैतिक आवरण को महत्ता को सर्वोपरि माना जाने लगा । 
लोक साहित्य और जन भाषाओं का विकास--वुद्ध और उनके अनुयायियों ने 
अपने उपदेशों के लिए जनता की भाषाओं को चुना था । इससे जनभाषाओं के साहित्य 
का विकास हुआ । इन भाषाओं में लिखे गये साहित्य को साधारण जनता भी समझ 
सकती थी । इस प्रकार से बौद्ध धर्म ने जनसंख्या की परम्परा को भी आरम्भ 
किया । 
राजनीतिक एकता--बौद्ध धर्म ने विभिन्न छोटे-छोटे राज्यों को एकसूत्र में 
संगठित करने के कार्य को भी आगे बढ़ाया । अशोक और कनिष्क के साम्राज्य बोद्ध 
विचारघारा के जीवन्त प्रमाण थे । 
विदेशों में भारतीयता का प्रचार--विदेशों में भारतीयता के प्रचार का जितना 
काम digi ने किया, उतना अन्य किसी धर्म के अनुयायियों ने नहीं किया । बौद्ध 
प्रचारकों से पहले भारत का विदेशों से मात्र व्यावसायिक सम्बन्ध था। बोढ़ों ने 
विभिन्न देशों में बौद्ध धम का प्रचार करके भारत को उनका तीर्थ बना दिया । 
इस प्रकार हम देखते हैं कि बौद्ध धर्मं ने भारतीय संस्कृति के सभी पक्षों को 
गम्भीर और स्वस्थ रूप से प्रभावित किया । 


सम्भावित प्रश्‍न 
१. गौतम वुद्ध की जीवनी का उल्लेख करिए और यह दिखलाइए कि उनकी 
शिक्षाएँ किस प्रकार इतनी लोकप्रिय हो गई ? 
(उत्तर प्रदेश १९५१) 
२. बोद्ध धमं ने भारतीय समाज और सस्कृति को किस प्रकार प्रभावित 
किया ? (उत्तर प्रदेश १९५२) 
३. “दो महात्मा महावीर ओर बुद्ध एक दूसरे से कभी नहीं मिले, फिर भी 
दोनों में प्रेम-भाव था । उन दोनों में कुछ समानताएँ थीं ।” विवेचना 
करिए । (राजस्थान १६५४) ` ` 
> 
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४. “बौद्ध-धामिक क्रान्ति की अपेक्षा सामाजिक क्रान्ति थी, और व्यव- 
हारिक नैतिकता. भी ।” उक्त कथन की विवेचना करिए । 
(राजस्थान १६५५) 
५. बुद्ध को शिक्षाओ का उल्लेख करिए तथा बौद्ध धर्म की उन्नति तथा 
अवनति का वर्णन करिए । (मध्य भारत १६५६) 
६. बौद्ध धमं की उत्पत्ति तथा पतन के कारण लिखिए | 
(उत्तर प्रदेश १६५८) 


७. जेन धर्म की स्थापना किसने की ? उनकी प्रमुख शिक्षाएँ क्या थीं ? 
(उत्तर प्रदेश १६६०) 
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अध्याय १ 


भारतत्यापीं साम्राज्य का प्रारम्भ : 
मौर्य युग 


“चन्द्रगुप्त मौर्य ने मौये वंश का एक महान साम्राज्य दिया, अशोक ने दो 
अमर प्रसिद्धि ।” 
--बी० sito गोखले 


५/“समस्त प्रजा मेरी सन्तान हे । जिस प्रकार में अपनो सन्तान को, इस लोक 
व परलोक में, समृद्धि की कामना करता हुँ, उसो प्रकार मेरी प्रजा का इह- 

लोक व परलोक सुधरे, ऐसी मेरी आकांक्षा Fv’, 
- --सम्राट अशोक 
मगध के नन्द वंश के पतन और चन्द्रगुप्त मौर्य के उत्थान के साथ ही 
भारतीय इतिहास में एक नये प्रकाशमय युग का प्रादुर्भाव हुआ । इस युग में न सिर्फ 
भारत में राजनीतिक एकता ही स्थापित हुई, विदेशी उपनिबेशों का भी अन्त हो 
गया । भारतीय सभ्यता की कीति-पताका देश की भौगोलिक सीमाओं से दुर दक्षिण- 
पुवं एशिया के देशों में लहरायी और सुव्यवस्थित राज्य-प्रबन्ध के द्वारा सुख, समृद्धि 

और सम्पन्नता के नवयुग का श्रीगणेश हुआ | 


मौर्यकालीन इतिहास के साधन 


मौर्य युग के उपरान्त से भारत का शासन-सूत्र क्रमबद्ध और सुचारु eT a 
प्रवाहित होता है मौर्य युग के इतिहास को संकलित करने में निम्नांकित साधनों 
का विशेष महत्व है— 
AQ) मेगस्थनीज का वर्णन-मेगस्थनीज को सिकन्दर के सेनापति सेल्यूकस ने 7E 
चन्द्रगुप्त मोये के दरबार में राजदूत बना कर भेजा था । मेगस्थनीज बहुत समय 
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तक भारत में रहा भौर उसने भारत के अनुभवों को अपनी “इ डिका' नामक पुस्तक 
में लिपिबद्ध किया । मेगस्थनीज की पुस्तक पुणं रूप में उपलब्ध नहीं हुई है, परन्तु 
उसके जो भी अंश प्राप्त हुए हैं, उनसे मौर्ययुगीन भारत की शासन पद्धति, आथिक 
भोर सामाजिक दशा पर यथेष्ट प्रभाव पड़ता है । मेगस्थनीज के अतिरिक्त अन्य 
यूनानी यात्री भी भारत आये । उन्होंने भी अपने यात्रा-विवरण लिखे हैं । वे भी उस 
युग के जीवन की कुछ झलकियाँ प्रस्तुत करते हैं। _ 

AR) कोटिल्य का अर्थशास्त्र --मोय युग के इतिहास का एक और साधन 
मोये वंश के स्थापना यज्ञ के मुख्य पुरोहित चाणक्य द्वारा रचित 'अथशास्त्र' ग्रन्थ 
है । यद्यपि इस ग्रन्थ-लेखक की दृष्टि ऐतिहासिक नहीं है, तो भी तत्कालीन शासन- 
प्रबन्ध, पुलिस व्यवस्था आदि के सम्बन्ध में उससे अधिकृत अन्य कोई सूत्र नहीं हो 
सकता | 

२३) शिलालेख और स्तम्भ--अशोक के युग का इतिहास जानने में उस 
महान्‌ सम्राट द्वारा निमित शिलालेखों, स्तम्भों आदि का विशेष महत्व हे । उन पर 
अशोक ने नैतिक उपदेशों को अंकित कराया और बौद्ध ad का प्रचार किया । ये 
स्तम्भ ओर शिलालेख उसके साम्राज्य की भौगोलिक सीमाओं का भी परिचय 
देते हुँ । 

Av) महावंश और दोपवंश नामक ग्रन्थ--मोयं इतिहास का एक अन्य साधन 
श्री लंका से प्राप्त हुआ है । ये दो ग्रन्थ हैं, जिनके नाम 'महावंश” और 'दीपवंश' हैं। 
इन ग्रन्थों से बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक द्वारा अपनाये गये तरीकों का पता 
चलता है । ; 
Ax) नेपाली ओर तिब्बती masina और तिब्बत के साहित्य में भी 
अशोक की बौद्ध धर्म के प्रति निष्ठा का परिचय मिलता है । 

JA) मुद्राराक्षस--राजवंश की परम्परा का परिचय देने में “मुद्राराक्षस' 
नामक संस्कृत नाटक विशेष सहायक है । चन्द्रगुप्त द्वारा नन्दवंश के विरुद्ध की गयी 
क्रान्ति पर इस नाटक का कथानक आधारित है । 

Ss) बौद्ध एवं जैन साहित्य--वोद्ध और जैन साहित्य में भी इस युग के 
इतिहास का वर्णन आता हे । yi और पाली वाङ्गमय के मौर्यकालीन ग्रन्थ इस 
हृष्टि से अत्यन्त महत्वपुर्ण हें | 


८५ चन्द्रगुप्त मोये 


प्रारम्भिक जीवन--भारतीय इतिहास में एक नवीन युग के प्रवत्तेक 
सम्राट चन्द्रगुप्त मौयं का जन्म ३४५ ईस्वी पूर्वं हुआ उसके वंश को लेकर 
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इतिहासकारों में मतभेद है । कुछ इतिहासकारों ने 'मुद्राराक्षस' नामक ग्रन्थ के 
आधार पर चन्द्रगुप्त का जन्म शुद्र कुल में माना है। किवदन्ति प्रचलित हे कि 


चन्द्रगुप्त मगध के सम्राट महापद्मानन्द का वर्णसंकर पुत्र था, जो मुरा नामक एक .. 


fart कुल की दासी से उत्पन्न हुआ था । यह भी कहा गया है कि चन्द्रगुप्त ने 
अपने वंश का मौय नाम अपनी माँ की ही स्मृति को स्थायी रखने के लिए रखा 
था । एक जैन श्रूति का दृष्टान्त देकर कुछ विद्वानों ने यह भी मत प्रतिपादित किया 
है कि चन्द्रगुप्त एक ऐसे गाँव के प्रधान की कन्या का पुत्र था, जिसमें मयूर-पोषक 
लोगों का वाहुल्य था । इसी कारण उसके वंश का नामकरण मौर्य हुआ । एक अन्य 
मत यह है कि वौद्ध ग्रन्थ महावंश चन्द्रगुप्त को मौयं वंश का राजकुमार मानते हैं । 
मौयों के राज्य को लिया और मल्ल जनपद के मध्य में बताया गया है । मध्ययुगीन 
ग्रन्थ में भी मौर्यो को सूर्यवंशी क्षत्रिय माना गया है । जो कुछ भी हो, परन्तु तथ्य यह 
है कि किन्हीं कारणों से अपने प्रारम्भिक जीवन से ही चन्द्रगुप्त मगध के नन्दो से द्वेष 
रखता था । कुछ लोगों ने इसका कारण नन्दो द्वारा उसके पिता की मृत्यु को भी 
बताया हे । 
नन्दों से शत्र ता--अपनी युवावस्था में साहस, सुझबुझ और योग्यता के 
आधार पर चन्द्रगुप्त नन्द सेना में उन्नति करते-करते सेनापति बन गया । अपने 
व्यवहार और स्वभाव की सज्जनता के कारण वह दिनों-दिन राज्य में लोकप्रिय 
होने लगा । राज्य के सभी भागों में युवक चन्द्रगुप्त के प्रति जनता में विशेष आदर और 
सम्मान की भावना फैलने लगी । हो सकता है कि इसी लोकप्रियता ने उसे नन्दों का 
प्रतिद्वन्द्वी बना दिया हो और नन्द राजा उससे ईर्ष्या रखने लगे हों । घनानन्द अपने 
सेनापति चन्द्रगुप्त की बढ़ती हुई ख्याति को सन्देह और अविश्वास की हृष्टि से 
देखता था । उसने अपने रास्ते के कांटे को हटाने की दृष्टि से चन्द्रगुप्त के अन्त की 
भी साजिशें रचीं, परन्तु वह मगध के भावी भाग्य विधाता के प्राण लेने में सफल नहीं 
हो सका । घनानन्द के आन्तरिक मंसूबों से सचेत होकर चन्द्रगुप्त मगध छोड़ कर 
चल दिया । परन्तु मगध का यह सदेव के लिए परित्याग नहीं था, भावी घटनाओं ने 
बताया कि एक दिन उसे इसी मगध का अधिपति बनकर राज्यलक्ष्मी का वरण करना 
था । घनानन्द की संकीणं हृदयता के कारण चन्द्रगुप्त नन्दवंश का शत्रू बन गया 
और इस वंश के नाझ के लिए साधन जुटाने लगा । 

चाणक्य से घनिष्टता--नन्द साम्राज्य के विनाश में अकेला चन्द्रगुप्त ही 
संलग्न नहीं था । चाणक ग्राम का अत्यन्त विद्वान और नीतिज्ञ ब्राह्मण चाणक्य भी 
इस वंश का अन्त करना चाहता था । चाणक्य तक्षशिला का उच्चकोटि का स्तातक 
था, जिसका मगध के सम्राट्‌ नन्द ने तिरस्कार और अपमान किया था । स्वाभिमानी 
चाणक्य तभी से नन्दवंश का शत्र हो गया था और इस वंश को जड़-मूल सहित 
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उखाड़ देना चाहता था । नन्दवंश के दोनों ही शत्र, मगधाधीश का मान-मदन करने f 
की दृष्टि से उत्तर भारत में साधन जुटा रहे थे । यह एक संयोग ही था कि दोनों को | 
भेट हो गयी और सामान्य उद्देश्य की पुति में बे एक दूसरे के सहयोगी मित्र बन 
गये । पराक्रमी और साहसी चन्द्रगुप्त की कूटनीतिज्ञ और दूरदर्शी चाणक्य से मित्रता 
के रूप में मगध के भावी इतिहास की योजना निर्धारित हो गयी । बहादुरी के साथ ; 
'सूझ-बुझ के समन्वय के बाद यह असंदिग्ध हो गया कि एक न एक दिन दम्भी नन्द 
सम्राट को पराजित होना पड़ेगा । 

मगध पर प्रथम आक्रमण--नन्दों को पराजित करने के उद्देश्य से जितने 
भी साधन ये दोनों जुटा सकते थे, उतने जुटाये । उन्होंने एक विशाल सेना का गठन 
किया और विन्ध्याचल को अपनी गतिविधियों का केन्द्र बनाया । आवश्यक तँयारियाँ 
'पुर्ण हो जाने के उपरान्त उन्होंने मगध पर आक्रमण कर दिया । परन्तु NA ही | 
चन्द्रगुप्त और चाणक्य को अनुभव हो गया कि नन्द वंश उतना क्षीण नहीं हुआ है, 
“जितना कि वे समझते थे । अपने प्रधानमन्त्री राक्षस के सुयोग्य नेतृत्व में घनानन्द की 
सेनाओं ने चन्द्रगुप्त और चाणक्य की सम्मिलित शक्ति को परास्त कर दिया और 
दोनों विद्रोहियों को प्राणदण्ड की आज्ञा दी । परन्तु चाणक्य और चन्द्रगुप्त मगध से 
भाग निकले | अनेकों कष्टों का सामना करते हुए वे अन्त में पंजाब पहुँचे | वहाँ | 
'की परिस्थितियों का अध्ययन करने पर उन्होंने निश्चय किया कि मगध पर भावी | 
आक्रमण की आधार-भूमि पंजाब को ही बनाया जाये इस निश्चय पर पहुँचने के | 
-साथ ही साथ उन्होंने अपनी सेनाओं का गठन आरम्भ कर दिया | 4 

सिकन्दर से भेट- चन्द्रगुप्त और चाणक्य मगध के पतन की योजनाएं | 
बना रहे थे, तभी भारत में यूनानी आक्रमणकारियों की आँधी आयी । एकके बाद | 
एक शासन को पराजित करता हुआ सिकन्दर सीमान्त क्षेत्रों और पंजाब की भूमि | 
पर आ धमका । चन्द्रगुप्त को इतनी सामर्थ्यं नहीं थी कि वह उस आँधी का सामना 
“कर सकता | हाँ, वह सिकन्दर की शक्ति को मगध साम्राज्य की पराजय में उपयोग | 
करना चाहता था | उसकी कल्पना यह थी कि सिकन्दर तो अन्ततः यूनान जायेगा ही, | 
परन्तु मगध के पतन से भारत में एक अवकाश उत्पन्न हो जायेगा, जिसे वह आसानी 
-से भर देगा । इस योजना के साथ चन्द्रगुप्त ने विश्वविजेता सिकन्दर से भेट को । | 
परन्तु वह अपनी योजना में सफल नहीं हो सका । अपने स्वाभिमान और गर्वोक्तियों _ 
के कारण उसने सिकन्दर को क्रुद्ध कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप सिकन्दर ने 
“उसे मृत्यु-दण्ड दे दिया, किन्तु अपनी चतुराई से चन्द्रगुप्त सिकन्दर के बन्धनो से 
मुक्त हो गया और चाणक्य से आ मिला । र: 

यूनानियों की पराजय -« सिकन्दर के वापस लौट जाने पर चन्द्रगुप्त ने अपर्त 
गतिविधियाँ जोर-शोर से शुरू कर दी । अपने सीमान्त प्रदेश की जनता को 
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शासकों के विरुद्ध भड़काया और जनशक्ति से यूनानी सत्ता का अन्त कर दिया । इस 
प्रकार चन्द्रगुप्त पंजाब का अधिपति बन गया । 


~ मगध विजय--चन्द्रगुप्त पंजाब से ही सन्तुष्ट होने वाला नहीं था । उसका 


अन्तिम ध्येय तो मगध के नन्द वंश का अन्त करके एक विशाल साम्राज्य की स्थापना 


था | इस महत्तर कार्य को सम्पन्न करने के लिए उसने कूटनीतिज्ञ चाणक्य के परामश 


के अनुसार कार्य किया । काश्मीर के शासक से मित्रता स्थापित करके उसने पंजाब 
और काइमीर की विशाल सेनाओं का गठन किया । सेनापतित्व का पद स्वयं चन्द्रगुप्त 
ने सम्भाला । इस विशाल सेना को लेकर वह पाटलिपुत्र पहुँचा । एक भीषण युद्ध 


के उपरान्त ३२१ Fo Go में मगध की राज्यलक्ष्मी चन्द्रगुप्त के अविकार में 


आ गयी । 


चन्द्रगुप्त का साम्राज्य-विस्तार 
मगध पर अपना आधिपत्य Fes करने के उपरान्त चन्द्रगुप्त ने भारत-विजय 


की योजना बनायी । उसने इसके लिए सबसे पहले उत्तरी भारत के क्षेत्रों को चुना | 
उत्तरी-पर्चिमी भारत के विभिन्न राज्यों को अपने साम्राज्य का अंग बनाने के 
उपरान्त चन्द्रगुप्त ने पुर्वी राज्यों को परास्त किया और बंगाल को अपने साम्राज्य 
का अंग बनाया | इसके बाद उसने सौराष्ट्र विजय किया । 


इस प्रकार उत्तरी भारत का राजनीतिक एकीकरण कर लेने के उपरान्त 


चन्द्रगुप्त की दृष्टि दक्षिण भारत की ओर गयी । उसने कुछ क्षेत्रों को छोड़ कर 
लगभग समस्त भारत का एकीकरण कर दिया । 


चन्द्रगुप्त और सेल्यूकस --३०५ fo go में सिकन्दर के एक सेनापति 
सेल्युकस से भारत पर आक्रमण किया । सेल्यूकस सिकन्दर द्वारा विजित भारत के 
समीपवर्ती पश्चिमी प्रदेश का शासक था । सेल्युकस के आक्रमण का Gee स्पष्ट 


था--वह चन्द्रगुप्त द्वारा विजयी युनानी उपनिवेशों की फिर से स्थापना करना 
चाहता था । परन्तु वह इसमें विफल रहा । चन्द्रगुप्त की सशक्त सेनाओं के सामने 


और भारतीयों के सहयोग के अभाव में( युनानी सेनापति को झुककर ३०३ Fo To 
में चन्द्रगुप्त से सन्धि करनी पड़ी । इस सन्धि के अनुसार सेल्युकस को हिन्दुकुश पर्वत 
से खबर दरें तक विस्तृत अपने साम्राज्य का पूर्वी भाग चन्द्रगुप्त को देना पड़ा और 
इसके साथ ही अपनी कन्या हैलिना का विवाह भी चन्द्रगुप्त के साथ करना तय हुआ। 
चन्द्रगुप्त ने सेल्यूकस को उपहारस्वरूप Yoo हाथी भेंट किये और सेल्युकस के राजदूत 
मेगस्थनीज को अपने दरबार में सम्मानित किया । ) 
सन्धि का महत्व--चन्द्रगुप्त की यह विजय-सन्धि और विवाह-सम्बन्ध 
इतिहास का एक अत्यन्त रोचक और महत्वपुर्ण अध्याय है। इस सन्धि के द्वारा 
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मौयं साम्राज्य भारत की प्राकृतिक सीमाओं तक फल गया । इसके अतिरिक्त भारत | 
और युनान की दो प्रौढ़ सभ्यताओं में घनिष्ट सम्पक स्थापित हुआ । साम्राज्य- _ 
निर्माता के रूप में चन्द्रगुप्त की ख्याति स्थायी हो गयी । = 


साम्राज्य-विस्तार- इस प्रकार २६७ Fo Go तक चन्द्रगुप्त ने अपने 
साम्राज्य में अफगानिस्तान, पंजाब, मध्यप्रदेश, मगध, बंगाल के साथ सम्पूर्ण दक्षिण | 
भारत और काठियावाड़ को शामिल कर लिया । उसने सभी छोटे-छोटे राज्यों को 
£ अपने विशाल साम्राज्य में विलीन कर लिया और साम्राज्य की व्यवस्था के लिए oa 
it अलग-अलग प्रान्तो में विभाजित किया । 


>. 


| चन्द्रगुप्त का सन्ध्या-काल--चन्द्रगुप्त के अन्तिम दिनों के सम्बन्ध में दो 
a परस्पर-विरोधी मत प्राप्त होते हें । एक ओर तो जेन ग्रन्थ हे जो यह प्रतिपादित 
है f करते हैं कि अपने जीवन के सन्ध्या-काल में चन्द्रगुप्त ने जैन धर्म अंगीकार कर लिया 
y था और वह भद्रवाहु नामक जैन महात्मा के साथ संन्यासी के रूप में देशाटन को 
निकल गया था । परन्तु यूनानी सूत्रों का कथन है कि चन्द्रगुप्त ने जैन मत कभी भी 
स्वीकार नहीं किया । 


शासन-व्यवस्था 


चन्द्रगुप्त केवल एक महान्‌ योद्धा ही नहीं था, अपितु सुयोग्य शासक भी था! 
उसने विशाल साम्राज्य का तो निर्माण किया ही, साथ ही उस साम्राज्य की 
सुव्यवस्था और सुख-समृद्धि का भी प्रवन्ध किया । अपने साम्राज्य के सुशासन प्रबन्ध 
में उसे अपने संघर्ष काल के मित्र और मन्त्री चाणक्य से विशेष योग मिला । चन्द्रगुप्त. 
की शासन व्यवस्था के मुख्य आधार इस प्रकार A— 


सम्राट--आघुनिक राजनीति विज्ञान की शब्दावली में कहें तो चन्द्रगुप्त को 
शासन-व्यवस्था एकात्मक थी, जिसमें केन्द्रीयकरण की प्रबल और स्पष्ट प्रवृत्ति थी 1 
सम्पूर्णं साम्राज्य की नियन्त्रण-सत्ता केन्द्र में निहित थी । राज्य का सर्वोच्च 
अधिकारी सम्राट था । वही समस्त शासन का केन्द्रीय स्रोत था । स्वेच्छाचारिता 
उस युग के शासकों की विशेषता थी, किन्तु फिर भी वे पूर्णतः निरंकुश नहीं हो. 
पाते थे । शास्त्रोक्त आदर्शो और नियमों के पालन की उनसे अपेक्षा की जाती थी।. 
स्वयं कौटिल्य ने लिखा है कि प्रजा के ही सुख में राजा का सुख, उनकी भलाई 
में ही राजा की भलाई है । उसे अपनी प्रजा के आनन्द को अपना आनन्द समभना 
चाहिए । व्यावहारिक हृष्टि से भी सम्राट की परम्परा एवं प्रथाओं का पालन कः 
के साथ ही साथ अपनी मन्त्रिपरिषद आदि का परामश लेकर कार्य क 
होता था | 
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सम्राट के मूल कत्तंव्य तीन प्रकार के थे :--(१) शासन सम्बन्धी, (२) न्याय 
सम्बन्धी, और (३) सैनिक कायं सम्वन्धी । इन कत्तंव्यों के अन्तर्गत वह विभिन्न 
विभागों पर नियन्त्रण रखता हुआ राज्य के सभी महत्वपुर्ण मामलों की देख-रेख 
करता था । 

मन्त्रि परिषद--मन्त्रि-परिषद का कार्य था सम्राट को परामर्श देना और 
शासन-प्रवन्ध में उसकी सहायता करना । कौटिल्य ने मन्त्रि-परिषद को शासन की 
गाड़ी का सन्तुलन रखने के लिए अनिवार्य माना हे । मन्त्रि-परिषद्‌ की सदस्यता 
आवश्यकतानुसार परिवर्तित होती रहती थी । कोटिल्य के अनुसार मन्त्रि-परिपद 
की संख्या कम से कम १२ और अधिक से अधिक २० होनी चाहिए । मन्त्रि-परिषद 
के सदस्यों को 'आमात्य' कहा जाता था । आमात्य अपने विभाग का मुख्य संचालक 
होता था । मन्त्रिपरिषद शासकीय मामलों में परामर्श देने के साथ ही साथ शासकीय 
कार्यो के सम्पादन के लिए साधन एकत्रित करने और उनके उपयोग का भी काम 
करती थी । 

प्रान्तीय शासन--चन्द्रगृप्त एक विशाल साम्राज्य का अधिकारी था ।-भारत 
के अधिकांश भाग में उसका शासन HAT हुआ था । उसने अपने साम्राज्य के कुबल 
संचालन के लिए सम्पूर्ण साम्राज्य को विभिन्न प्रान्तों में विभाजित कर दिया था । 
मगध के समीपवर्ती क्षेत्रों का शासन स्वयं चन्द्रगुप्त सम्भालता था । सुदुरवर्ती प्रान्तों 
का शासन-भार उसने राजवंश के राजकुमारों के सुपुर्द कर रखा था । ये 'संसद' कह- 
लाते थे । अत्यन्त छोटे प्रान्तों के शासकों को 'राजुक' कहा जाता था। प्रान्तीय 
प्रतिनिधियों की सहायता के लिए अनेकों राज्य-क्मचारी नियुक्त किये जाते थे । 
प्रान्तों के संसद राजा के प्रति उत्तरदायी होते थे और उन्हें राज्य देश का पालन 
करना पड़ता था । चन्द्रगुप्त ने संसदों के ऊपर कड़ा नियन्त्रण रखने के लिए एक 
कुशल गुप्तचर विभाग की व्यवस्था कर रखी थी । 


स्थानीय शासन --मौयंकाल में शासन सत्ता केन्द्रवादी होते हुए भी स्थानीय 
शासन के लिए स्वायत्त संस्थाए थीं । ये संस्थाएं स्थानीय शासन का संचालन करती 
थीं । ग्राम और नगर की शासन-व्यवस्था का संचालन दो विभिन्न प्रकार के पदा- 
धिकारियों और पद्धतियों से होता था । ग्राम-शासन का संचालन ग्राम सभा” करती 
थी । इस ग्राम सभा का अधिकारी 'ग्रामिक' कहलाता था और वह अवैतनिक रूप 
से ग्रामवासियों के निर्वाचित प्रतिनिधि के रूप में काम करता था । प्रत्येक गाँव में 
सम्राट की ओर से एक 'भृत्य' रहता था । ५-१० गाँव के ग्रामिकों के ऊपर “गोप 
रहता था | उसके बाद “स्थानिक' नामक पदाधिकारी होता था । टि 

नगर शासन-व्यवस्था का प्रमुख अधिकारी 'नागरिक' कहलाता था । कौटिल्य 


जे उसे “पौर व्यावहारिक' के नाम से भी पुकारा है । इसके मातहत बहुत से राज्य- 
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कर्मचारी रहते थे। मेगस्थनीज ने अपनी पुस्तक में पाटलिपुव की नगर-व्यवस्था 
का जो वर्णन किया है, उससे उस युग के विकास और समृद्धि का परिचयः 
मिलता हे | 

न्याय-व्यवस्था--सम्राट अपने साम्राज्य का सर्वोच्च न्यायाधीश होता था ॥ 
जनपदों के लिए अलग से न्यापाधीश होते थे । उन्हें 'राजुक' कहा जाता था । नगरों 
के न्यायाधीश “व्यवहारिक महामात्र' कहलाते थे । न्यायालयों का दीवानी और 
फौजदारी आधार पर वर्गीकरण था । न्यायाधीश सम्बन्धित मामले की पुरी जाँच 
करके ही अपना निर्णय देते थे । गाँव के साधारण मुकदमे का फैसला गाँव का 
प्रधान किया करता था । मेगस्थनीज का कथन है कि उस युग में जन-साधारण का. 
नैतिक स्तर काफी उन्नत था । उपने लिखा है कि पाटलिपुत्र में अपराधों की संख्या 
नगण्य थी । परन्तु कौटिल्य ने इसके विपरीत मत व्यक्त किया है । 

दण्ड-विधान--चन्द्रगुप्त का दण्ड-विधान अत्यन्त कठोर था । मृत्यु-दण्डः 
i सामान्य रूप से दिया जाता था । सम्राट अपने साम्राज्य को स्थायित्व प्रदान करने 
में लगा हुआ था । अतः उसकी एकता में वाधक किसी भो तत्व को वह नहीं छोड़ना 
चाहता था । इसके अतिरिक्त चन्द्रगुप्त के उद्भव के पुर्वं की राजनीतिक अस्थिरता 
और अव्यवस्था ने भी लोगों को उद्दण्ड वना दिया था । उत्पातियों और उदृण्डियों 
को अनुशासित रखने के हेतु ही चन्द्रगुप्त ने कठोर दण्ड-विधान की व्यवस्था 
की थी । 

संभ्य-संचालन--यह चन्द्रगुप्त के साम्राज्य का अत्यन्त महत्वपुर्ण अंग था । 
महत्वाकांक्षी युवक चन्द्रगुप्त अपने सेन्य-वल से ही विशाल साम्राज्य की स्थापना में 
समर्थ हुआ था | भतः वह सुगठित और ges सेना के महत्व को भली प्रकार समझता: 
था । चन्द्रगुप्त की सेना के भो चार विभाग थे--पैदल, अश्वारोही, हाथी और रथ | 
सेना के सैनिक राज्य के स्थायी सेवक थे। सम्राट स्वयं अपनी सेना का प्रधानः 
; सेनापति था । सन्सप्रवन्ध का कार्य वलाध्यक्ष नामक अधिकारी करता था | 
वलाध्यक्ष की सहायता के लिए ३० सदस्यों की एक थुद्ध-परिषद' होती थी । यह 

f अपनी विभिन्न समितियों व उपसमितियो के द्वारा सैनिक-प्रबन्ध करती थी । क 

| wes saa “ और शान्ति के लिए 
प और (२) गुप्तचर । सम्राट ने अपने ग! T EON 2 ULE) पकट, 
i २) गु टि ने अपने गुप्तचर विभाग में स्त्रियों को भी भर्ती किया 
! था और वह साम्राज्य की सम्पूर्ण स्थिति का अध्ययन करता रहता थ ः 
अतिरिक्त चद्धगुप्त ने साम्राज्य के कृषकों से लगान आदि की 1 
सिचाई और कृषि विभाग की भी व्यवस्था की थी। सड़कों के Eo 2 a 
समय ध्यान दिया गया तथा अनेकों जन-हितकारी कायं किय गये | es 
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रस प्रकार हम देखते हैं कि चन्द्रगुप्त को. गासन-व्यवस्था अद्भूत रूप से 
सर्वागीण थी । डा० स्मिथ के शब्दों में कहें तो “यद्यपि उस युग की व्यवस्था. की एक 
se कै ही मिलते हैं, परन्तु फिर भी उसकी पुर्णता चकित करने वाली है । 
भागो को वारीकियों की परीक्षा करने आचर्य मी 
Sa क 5 की परीक्षा क रन पर हमारा आश्‍चर्य और भी बढ़ जाता है 
brs "शम इसा से ३०० वर्ष पूर्व भी इस प्रकार के संगठन का नियोजन और 
शल सचालन हा सकता था । इस प्रकार की शासन-व्यवस्था अकबर की भी नहीं 
थी । यह भी सन्देहास्पद है कि प्राचीन यूनानो नगर राज्यों में से कोई इतना 
सुगठित रहा हो ।” | 


व्यक्तित्व और मूल्यांकन . / 


_ चन्द्रगुप्त भारत की गौरवशाली सम्राठों को परम्परा का एक ज्वाजल्यमान 
नक्षत्र हे । उसका विशाल व्यक्तित्व एक सफल इतिहास-निर्माता के लिए आवश्यक 
सभी मानवीय गुणों और तत्वों का संगम था ।( एक योग्य सेनापति और महान्‌ 
विजेता होने के साथ हो साथ वह चतुर कूटनीतिज्ञ और कुशल प्रशासक भी a l 
धर्म और आस्थाओं के साथ हो साथ सामाजिक मान्यताओं में भी वह अत्यन्त 
उदार था । 'मुद्राराक्षस' के इस कथन में अतिशयोक्ति भी हो कि “चन्द्रगुप्त एक 
देवता था जो सुख और शान्ति के राज्य की स्थापना के लिए स्वगं से उतर कर 
पृथ्वी पर आया था”, at भी यह निविवाद है कि उसने उस साम्राज्य की 
आधारक्षिला रख दी थी जो कि अन्ततः देवानां प्रिय अशोक जैसे अनित्य सम्राट 
को जुलाई देने में समर्थ हुआ! भव्य राजप्रासाद का निर्माता चन्द्रगुप्त मुख्यतः 
सेनिक होते हुए भी सौन्दर्य और कला का अनन्य उपासक था | इसमें कोई सन्देह 
नहीं कि चन्द्रगुप्त भारत के ऐतिहासिक सम्राटों में सर्वोपरि और सर्वोत्कृष्ट आसन 
का अधिकारी है । 


बिन्दुसार ,.. 


२६७ ई० go में चन्द्रगुप्त की मृत्यु हो जाने पर उसका पुत्र बिन्दुसार 
सिंहासन पर आसीन हुआ । वह चन्द्रगुप्त के पराक्रम और अशोक की शान्तिप्रियता 
के दो विपरीत ध्ूबों मध्य सेतु के समान था । उसने अपने पुत्र अशोक के लिए 
अनुकुल परिस्थियों का निर्माण किया । समकालीन साहित्य में प्राप्त उल्लेख के 
अनुसार अर्थशास्त्र का प्रणेता कौटिल्य अभी भी मगध साम्राज्य का प्रधानमन्त्री 
था ओर उसने साम्राज्य-विस्तार की अपनी पूर्वं नीति को जारी रखा । बिन्दुसार 
ने अनेको राजाओं को पराजित किया । उसके शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना 
तक्षशिला का जन-विद्रोह था । बिन्दुसार का ज्येष्ठ पुत्र सुसीमः तक्षशिला का प्रान्तीय 
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त्यो त्याचारों औ जनता में अत्यन्त 
झासक था । उसके आमात्यों के अत्याचारों और कुशासन 2 a में अत्य त | 
असन्तोष फैल गया और उसने विद्रोह कर दिया । सुसीम इस विद्रोह को दवाने में 


a = 
re 


बन्द मभते ए ` 
विफल रहा । अन्ततः बिन्दुसार ते परिस्थिति की गम्भीरता न हर अपने 
सुयोग्य पुत्र अशोक को, जो कि उन दिनों उज्जेन का शासक था, विद्राहू दमन | 
करने के लिए भेजा । अशोक उसमें सफल हुआ । 


Vy 


२४ वर्ष तक गासन के उपरान्त २७२ ई० qo में बिन्दुसार की मृत्यु ik 
हो गयी । ॥' 
महान, अशोक 


अशोक का प्रारम्भिक जीवन 


fagan की मुत्यु के उपरान्त उसका पुत्र अशोक पाटलिपुत्र + विस 
का उत्तराधिकारी बना । अशोक की माँ के सम्बन्ध में इतिहासकारों में विभिन्न मत 
प्रचलित हैं । कुल विद्वान एक अनुश्रू ति पर विश्वास करते हुए उसकी माँ का नाम 
"चम्पा बताते हैं, जो कि एक ब्राह्मण कन्या थी और अनुपम सुन्दरी थी। इतिहासकारों 
के एक अन्य वर्ग का कथन है कि अशोक एक यूनानी राजकुमारी सीरिया का पुत्र 
था। जो कुछ भी हो, परन्तु यह सत्य है कि अशोक बाल्यावस्था Ñ ही अत्यन्त 
साहसिक और पराक्रमी था । शरीर से कुरूप अशोक अपने पिता को उपेक्षा का 
शिकार रहा । बिन्दुसार का स्तेहभाजन उसका ज्येष्ठ पुत्र सुसीम था । परन्तु विता 
की इस उपेक्षा और उदासीनता के उपरान्त भी अशोक ने अन्य सभी राजकुमारों 
के साथ अत्यन्त कुशलता से शास्त्र और शस्त्र की शिक्षा-दीक्षा ली । युवावस्था आने | 
पर अशोक को उज्जैन का प्रान्तीय शासक नियुक्त किया गया । वहाँ उसने अपनी 
शासकीय प्रतिभा का अपूर्व परिचय दिया । जब तक्षशिला में आमात्यों के अत्याचारों | 
से ग्रस्त जनता के विद्रोह को दबाने में बिन्दुसार का ज्येष्ठ पुत्र सुसीम विफल रहा | 
; तो सम्राट ने अशोक को तक्षशिला का प्रान्तीय शासक बना कर भेजा । वहाँ पर 
भी अपनी कुशाग्र बुद्धि और चातुयं के द्वारा अशोक शान्ति और व्यवस्था की | 
स्थापना में सफल हुआ । तक्षशिला पहुंचने के पूर्व ही अशोक मागं में एक वणिक | 
की कन्या की ओर विशेष रूप से आकर्षित हो गया । बाद में उसने उसके साथ विवाह | 
कर लिया । रानी ने महेन्द्र और संघमित्रा को जन्म दिया । बौद्ध धमं अंगीकार कर 
` लेने के बाद सम्राट ने इन्हीं दोनों को धमं-प्रचार के लिए विदेश भेजा । तक्षशिला के 
विद्रोह का अन्त हो जाने पर अशोक को पुनः उज्जैन का शासक नियुक्त किया 
गया । वह अभी मार्ग में ही था कि विन्दुसार का निधन हो गया । अशोक ने अपने 
कार्यक्रम में परिवर्तन किया और उज्जेन के बजाय तुरन्त पाटलिपुत्र पहुँच गया | 


फॉ 
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. उत्तराधिकार के लिए संघर्षे--बिन्दुसार की मृत्यु के चार वर्ष उपरान्त 
वाटलिपुत्र के राज्य सिंहासन पर अशोक का राज्याभिषेक हुआ। इस चार वर्ष 
के व्यवधान के सम्बन्ध में इतिहासकारों ने परस्पर विरोधी मत व्यक्त किये हैं । 
ato विन्सन्ट स्मिथ के अनुसार इस अवधि में “अशोक को राज्य सिंहासन के लिए 
अवश्य संघर्ष करना पड़ा होगा और उसका संघर्ष संभवत राजकुमार सुसीम से 
हुआ होगा ।” Slo जायसवाल ने उपरोक्त मत से अपनी असहमति प्रकट की है । उनके 
अनुसार विन्दुसार की मृत्यु के समय अशोक की अवस्था २५ वर्ष से कम थी और 
राज्याभिषेक के समय युवराज की कम से कम आयु २५ वर्ष होना आवश्यक था । 
अतः अशोक के राज्याभिषेक में चार वर्ष का विलम्ब हुआ। परन्तु सिहलद्वीप 
की एक अनुश्रति के अनुसार राज्य-सिंहासन पर असीन होने के पुवं अशोक को 
अपने ६९ भाइयों का वध करना पड़ा था । डा० भण्डारकर ने इस अनुश्रति को 
- सत्यता को चुनौती देते हुए कहा है कि यह अनुश्रति उन अभिलेखों से असत्य सिद्ध हो 
जाती है, जिनमें कहा गया है कि न सिर्फ उसका एक भाई अपितु अनेकों भाई न 
केवल उनकी राजधानी पार्टालपुत्र में ही अपितु साम्राज्य के अनेकों नगरों में बसे 
हुए थे । स्वथं eto स्मिथ भी इस अनुश्रु ति को कपोल-कल्पना पर आधारित मानते 
हैं। इतना तो अवश्य है कि अशोक को पाटलिपुत्र का राज्याधिकारी बनने से पूर्व 
अपने ज्येष्ठ भाता सुसीम से संघर्ष करता पड़ा होगा । कुछ भी हो, इन चार वर्षों के 
इतिहास की कड़ी आज भी विलुप्त है । अशोक ईसा पुवं सन्‌ २६९ में पाटलिपुत्र के 
राज्य-सिंहासन पर आरूढ़ हुआ | न कू 


साम्राज्य-प्रसार 

५०. पाटलिपुत्र के जिस सिंहासन को अशोक ने अत्यन्त तीब्र संघर्ष से प्राप्त 
किया था, उसकी परम्परा से वह परिचित था । साम्राज्य विस्तार की महत्वाकांक्षा 
उसे अपने पूव॑जों से उत्तराधिकार में मिली थी । उसने सिंहासन पर आसीन होते 
ही अपनी इस महत्वाकांक्षा को पुर्ण करने की योजना बनायी । इस सम्बन्ध में अशोक 
की हृष्टि सबसे पहले काश्मीर की ओर आक्कष्ट हुई । काइमीर अभी तक स्वतन्त्र 
राज्य था और मौर्य साम्राज्य की सीमाओं से बाहर था । अशोक ने काश्मीर पर 
आक्रमण करके उसे मौर्य साम्राज्य का अंग बना दिया । 

pina पर आक्रमण--काइमीर-विजय से ही अशोक को साम्राज्य-विस्तार 

की महत्वाकांक्षा शान्त नहीं हुई | उसने अपने राज्यकाल के आठवे वर्षे में बंगाल की 
खाडी के समीप स्थित कलिंग के शक्तिशाली राज्य पर आक्रमण कर दिया । अशोक 
का कलिग युद्ध भारतीय इतिहास का सबसे लोमहर्षक युद्ध था। अशोक ने एक 
To ६ È 
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विशाल सेना के साथ कलिंग पर आक्रमण किया था । कलिंगवासियों ने अत्यन्त 
साहस और बहादुरी के साथ आक्रमणकारियों का सामना किया, परन्तु अन्यतः वे 
पराजित हुए । १३ वे शिला लेख के अनुसार इस युद्ध मे एक लाख लोग मारे गएव | 


: 
| 
i 
i F 
र | 
। ह 
© 
३ 
$ 
£ 
डेढ़ लाख बन्दी बनाए गए। कलिंग विजय के उपराः जन संग 
Ss बन्दो बनाए गए । कलिंग विजय के उपरान्त एक राजकुमार को कलिंग का ; 


डशासक बनाकर अशोक अपनी राजधानी वापप्त चला गया । 


Br >>. M T 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding:IKS 
५३ 


कॉलिंग आक्रमण के परिणाम -कर्लिग पर अशोक का आक्रमण और कलिंग 
का पतन साधारण विजय-पराजय की घटना नहों थो । इस अत्यन्त निर्मम ओर कर 
युद्ध ने भारतीय इतिहास पर दूरगामो प्रभाव डाला । इस युद्ध का सबसे अविक 
प्रभाव तो स्वयं विजेता के हृदय पर हो पड़ा । युद्ध के भोषण नर-संहार और विनाश 
लीला से अशोक का हृदय विदीर्ण हो उठा और वह एक विचित्र were को मानसिक 
अशान्ति का अनुभव करने लगा । अन्ततः कलिंग विजय की घटना ने स्वयं विजेता 
को हो पराजित कर दिया । मानसिक अशान्ति से सन्त्रस्त अशोक ने साम्राज्य विस्तार 
की नीति का हो परित्याग कर दिया और भविष्य में कभी युद्ध न करने की प्रतिज्ञा 
की । इस प्रकार कलिंग के युद्ध ने स्वयं विजेता का ही हृद्य-परित्र्वत कर fear । ) 
अशोक के दृष्टिकोण में एक क्रान्ति आ गयी । उमे साम्राज्य-लिप्सा की अपेक्षा अपनी 
प्रजा के प्रति वात्सल्य और जनकल्याण के ध्येय अधिक श्रेष्ठ लगे । सम्राट ने स्वयं 
और अपने बंशजों के लिए भी यह नियम निर्धारित क्रिया कि भविष्य में मगध 
साम्राज्य की शक्ति सँन्य-वल पर आधारित न रह कर धर्म और न्याय-वल पर ATAT- 
रित होगी । 


अशोक की इस नवीन नीति का मगध के इतिहास पर गम्भोर प्रभाव पड़ा । 
यहीं से मगध साम्राज्य के पतन की कथा आरम्भ हो जाती है, क्योंकि अशोक को 
शान्तिप्रियता ने धीरे-धीरे उस शिथिलता को जन्म दिया, जो उसके वंशजों के राज्य- 
काल में मगध साम्राज्य को घुन की तरह खा गयी । 


साम्राज्य के राजनीतिक पतन की उत्तरदायिनी इस नीति के कुछ हितकर परि- 
णाम भी निकले । अशोक ने बौद्ध धमं अंगीकार करके विभिन्न देशों में धम-प्रचार के 
लिए शिष्टमण्डल भेजे । इससे भारतीय सभ्यता और संस्कृति की कीति-पताका अन्य 
देशों में भी फहरायी और विदेशों से भारत का सम्पर्क घनिष्ट हुआ । इसके अतिरिक्त 
लोकहितकारी कार्यों पर भी शासनतन्त्र बल देने लगा । श्री एन० एन० घोष के शब्दों 
में “कलिंग की विजय मगध के इतिहास में एक महत्वपुर्ण सीमा-चिन्ह था । यह 
विजय और विस्तार की उस नोति का अन्त करता है जो कि बिम्बसार ने अंग देश 
पर विजय करके आरभ्भ की थी । यहाँ से राजनीतिक सडांध और सैनिक अक्षमता 
के नवीन युग का आरम्भ होता है, जिसमें शान्ति सामाजिक प्रगति और धर्म-प्रचार 
के साथ-साथ उपयोग के अभाव में मगध साम्राज्य की सैनिक भावना का निरन्तर 
ह्लास हुआ । दिग्विजय अथवा सैनिक प्रभुत्व का युग समाप्त हो चुका था और धर्म- 
विजय अथवा आध्यत्मिक प्रभुता का युग आरम्भ हो रहा था ।” 


सास्राज्य-विस्तार अशोक के साम्राज्य-विस्तार के मुख्य साधन-सूत्र उसके 
द्वारा प्रस्थापित स्तम्भ और शिलालेख हें । दक्षिण भारत में प्राप्त अशोक के 
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i 'शिलालेखों और स्तम्भों से प्रतीत होता है कि उसका साम्राज्य दक्षिण में आधुनिक 
i मद्रास तथा मंसूर के उत्तरी भागों तक फैला हुआ था । सम्पुर्ण उत्तरी भारत पर उसने 
| अपनी कीति-पताका लहरायी थी और पूर्वे में बंगाल तथा कलिंग तक साम्राज्य- 
| विस्तार किया था । पश्चिम में अशोक का शासन छत्र अफगानिस्तान और वलोचिस्तान 
___ तक फैला हुआ था । शासन-प्रबन्ध में सरलता लाने की दृष्टि से अशोक ने अपने इस 
विस्तृत साम्राज्य को चार खण्डो में विभाजित किया और प्रत्येक खण्ड का शासन- 
प्रबन्ध राजकुमारों को सौंपा । ये चार खण्ड इस प्रकार थे : पाटिलपुत्र-पूर्वी भाग, 
तोशाली--दक्षिणी भाग, उज्जेन--पश्चिमी भाग, तक्षशिला--उत्तरी भाग । 
| शासन-व्यवस्था 
| कलिग युद्ध ने अशोक के हृदय पर जो व्यापक और गम्भीर प्रभाव डाला, 
l | इसके फलस्वरूप शासन-प्रबन्ध और राज्य की नीति के सम्बन्ध में उसके विचारों में 
पर्याप्त परिवर्तत हुए । कलिग के निर्मल नर-संहार से व्यथित अशोक का मन अब 
साम्राज्य-भोग से अधिक जनहित और लोक-कल्याण के कायों में सुख अनुभव करता 
था । कलिग के स्तम्भ पर उसने इसी नीति को लिखवाया था, “सभी मनुष्य मेरे पुत्र 
हैं; और जिस प्रकार से मैं चाहता हँ कि मेरी सन्तान का इहलोक और परलोक में 
सभी प्रकार से कल्याण और आनन्द हो, उसी प्रकार से मैं सभी मनुष्यों का मंगल 
चाहता हूँ ।” और यह सत्य है कि सम्राट्‌ ने इसी उच्च आदर्श को क्रियान्वित करने 
के लिए चन्द्रगुप्त द्वारा उत्तराधिकार में प्राप्त सुव्यवस्थित शासनतन्त्र में कुछ परिवर्तन 
और संशोधन किये । उसने प्रान्तीय शासकों और पदाधिकारियों की नियुक्तियों में 
उनके FATA और लोकहित की भावना को विशेष महत्व दिया । प्रान्तीय शासन का 
सबसे बड़ा अधिकारी ‘Hare’ होता था, जो कि राज्य-परिवार का सदस्य होता था । 
उसके अन्तग त UGH’ होता था । राजुक के मातहत हजारों कमचारी कार्य करते Tt 
वह एक प्रकार से जिलाधीश की तरह होता था। उसका मुख्य कार्यं जनपदों की 
उन्नति की कोशिश करना था । वही अपराधियों को दण्ड देता था और जनता के 
हित और समृद्धि के सभी कार्य करता था । विभिन्न विभागों के मुख्य अधिकारियों को 
“महामात्र' कहा जाता था । यह अपने विभाग की देखरेख करता था । महामात्र के 
अतिरिक्त एक अन्य अधिकारी ‘gor होता था । यह राज्य के आय-व्यय की देख रेख 
करता था और उसका विवरण रखता था । sah नीचे अनेकों ‘sage’ होते थे । 


अशोक और बोद्ध धर्म 


कलिग-विजय के उपरान्त ही अशोक के मन में जो अशान्ति उत्पन्न हुई, 
` उसने अशोक को धीरे-धीरे बौद्ध धर्मं के समीप ला दिया । अपने कत्त व्याकत्त व्या 


= 


a 


CC-O. In Public Domain:.UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


HRS EUR ॥/. 15:11 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding:IKS 
८५ 


पर काफी चिन्तन-मनन के उपरान्त अशोक इस निष्कर्षं पर पहुंचा कि उसका 
मुख्य कत्तव्य संसार में झान्ति-स्थापन और जन-कल्याण का सम्पादन है। इसी 
प्रेरणा से अशोक ने युद्ध का त्याग किया ओर अपने पूर्व कर्मो के प्रायश्चित 
स्वरूप बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार में रुचि लेते लगा । उसने जनता के नेतिक 
और आध्यात्मिक आचरण में सुधार करने की दृष्टि से स्थान-स्थान पर शिला-लेख 
और स्तम्भ लगवाये, जिनमें नेतिक नियमों और बौद्ध धर्म के मुल सिद्धान्तों को 
अंकित किया गया था । दस सम्बन्ध में इतिहासक्रारों में मतभेद है कि अशोक ने 
स्वयं बौद्ध धर्म अंगीकार किया या नहीं । कुछ इतिहासकारों ने यह मत प्रतिपादित 
किया है कि अशोक बौद्ध धर्म की ओर आकृष्ट अवश्य हुआ था, परन्तु उसने 
उसकी दोक्षा नहीं ली । इतिहासकारों के एक अन्य वर्ग ते सप्रमाण उपरोक्त कथन 
का प्रत्युत्तर दिया है ओर यह प्रतिपादित किया है कि अशोक बौद्ध धमं में दीक्षित 
हो गया था । बौद्ध साहित्य के अवलोकन, चीनी यात्री ह नसांग के साक्ष्य, सारनाथ 
के स्तम्भ के उल्लेख, बौद्ध स्तूपों के निर्माण आदि के तथ्यों से यह सिद्ध होता है कि 
वास्तव में अशोक ने बौद्ध धर्म को अंगीकार कर लिया था। इतिहासकारों का 
सामान्य मत इसी पक्ष में है । 

अशोक की मान्यताएं--बोद्ध धमं में दीक्षित होने के उपरान्त अशोक ने 
जिन नेतिक मान्यताओं का प्रचार किया वे सकोर्ण सम्प्रदायवादो नहीं थों। 
अशोक की लाटो ओर स्तम्भों में प्रतिपादित धमं क्षुद्र साम्प्रदायिकता को भावना 
से पूर्णतः agar है । उसकी दृष्टि शुद्ध मानवीय दृष्टि थी--उदारता और व्यापकता 
इस हृष्टि के विशेष भूषण थे । अपने अभिलेखों में अशोक ने आचरण के इत नियमों 
पर बल दिया: — 

(१) माता-पिता, गुरुओ और get का सम्मान और सेवा करो । 

(२) ब्राह्मणों, श्रमणों, सम्बन्धियों, मित्रों और gat के प्रति दान, दया और 
उचित व्यवहार करो । 

(३) मनुष्य को अपनी भावनाओं की शुद्धता और पवित्रता के लिए विशेष 
रूप से प्रयत्न करना चाहिए । 


(४) सेवकों और श्रमिकों के साथ सद्व्यवहार करो । 

(५) अल्प-व्यय तथा अल्प-संग्रह करना चाहिए । 

(६) मनुष्य को पाप से दूर रहना चाहिए । 

(७) मनुष्य को क्रोध, अहंकार, अभिमान, ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए । 
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(८) मनुष्य को समय-समय पर अपना आत्मनिरीक्षण करते रहना 
चाहिए । 
शोक कौ धार्मिक नीति--अशोक की उपरोक्त नैतिक और आध्यात्मिक 


~ 


मान्यताओं के विश्लेषण से उसकी धर्म-नीति से निम्नांकित तत्व स्पष्ट रूप से उभर 
कर आते हैँ— 


सहिष्णुता- अशोक की धर्मनीति सभी धर्मो का आदर करने को थी। 
उसने किसी धर्म विशेष के प्रचार के लिए अपनी नीति में ईर्ष्या अथवा विद्वेषको | 
स्थान नहीं दिया। वह “जियो और जीनो दो” के सिद्धान्त में विश्वास करता था। + 
उसने स्वयं बौद्ध धर्म अंगीकार किया, परन्तु अन्य धर्मों से किसी प्रकार का द्रोह | 
नहीं रखा । | 


आदीचे मी PCV आय ASS VOUS AUS 


(3) सार्वंभौमिकता--अशोक ने धर्म का इस प्रकार से प्रतिपादन किया कि | 
उसमें सार्वभौमिकता का गुण आ गया । उसने सभी धर्मों के श्रेष्ठ तत्वों को अपने 
स्तम्भों में अंकित करवाया और संकोणं साम्प्रदायिकता से दूर रहा । 

} नेतिक आचरण पर बल--अशोक ने कर्मकाण्ड और धामिक fafa- 
विधान ¥ अपेक्षा मनुष्य के नेतिक आचरण पर विशेष वल दिया । इस प्रकार 
उसने मानव-चरित्र में स्वभावगत परिवतंन लाने की चेष्टा की । 


0 अहिंसा का महत्व-अशोक हिंसा से उत्पन्न मानसिक अशान्ति को 
स्वयं भुगत चुका था, अतः यह स्वाभाविक ही था कि वह अहिसा पर विशेष 
बल a । 


X धर्म का प्रचार--बौद्ध धर्म में दीक्षित हो जाने के उपरान्त 
ने बौद्ध धर्म के प्रचार की ओर विशेष ध्यान दिया । अशोक के प्रयत्नों से ही बौद्ध 
धर्म भारत तथा विदेशों का लोकप्रिय धर्म बन सका । इसके लिए अशोक ने निम्न- 
लिखित उपाय काम में लिये 


१ ( hi यात्रा--बौद्ध हो जाने के पश्चात्‌ स्वयं सम्राट ने बौद्ध भिक्षुकों 
के समान जीवन बिताना आरम्भ किया । उसने आनन्द और बिहार के हेतुकी 
जाने वाली अपनी क्रीडा यात्राएँ स्थगित कर दीं और धर्म यात्राऐ करने लगा। | 
इन यात्राओं के अवसर पर वह जनता को बौद्ध सिद्धान्तों के उपदेश देता और 
बौद्ध धमं स्वीकार करने का आग्रह करता था | बौद्ध धमं के प्रचार में ये यात्राएँ _ 
अत्यन्त i गी सिद्ध हुई । 

२) अशोक का निजी जीवन कलिग-विजय के पश्चात सम्राट ने मांसाहार | 
बन्द करने और आखेट त्यागने के साथ-साथ अपने जीवन में पवित्रता लाने की जो 
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नीति अंगीकार की, उससे भी बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ । जनता अपने सम्राट का 
अनुकरण करने लगी । 


(३) शासन द्वारा धर्म प्रचार--अशोक ने धमं-प्रचार के लिए एक विशेष 
विभाग की स्थापना की और उसके लिए अलग से महामात्र नियुक्त किया गया । यह 
विभाग जनता में बौद्ध धर्म का प्रचार करते और उसके नैतिक जीवन को उन्नत करने 
की चेष्टा करते थे । 

(४) शिला-लेखों और स्तम्भों का उपयोग--बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए 
अशोक नै एक नवीन उपाय काम में लिया । उसने अपने साम्राज्य के विभिन्न स्थानों 
पर शिला-लेख और स्तम्भ बनवाकर ऊपर बौद्ध सिद्धान्तो को अंकित करा दिया । 
इससे धर्म जन-जन तक स्थायी रूप से पहुँचने लगा । 


(५) लोक-हितकारी कार्य--बौद्ध धर्म स्वीकार करने के उपरान्त अशोक ने 
जनहितकारी कार्यो पर विशेष ध्यान दिया । इससे बौद्ध बनने के पुर्वं और उसके 
पश्चात्‌ के अशोक का भेद जनता के सामने स्पष्ट रूप से आ गया, बौद्ध धर्म की 
मानवीय रूपान्तरण की इस साम्यं से जनता अत्यन्त प्रभावित हुई और अनेकों 
लोगों ने बौद्ध धर्म अंगीकार कर लिया । | 

(£) विदेशों में प्रचारक--अशोक ने न सिफ अपने साम्राज्य की सीमाओं 
में ही अपितु दूर देशों में भी बौद्ध धर्म के प्रचारक भेजे। उसने अपने पुत्र महेन्द्र 
और पुत्री संघमित्रा को लंका भेजा । इसी प्रकार से आठ अन्य मण्डल विभिन्न देशों में 
भेजे गये । इन मण्डलों ने दक्षिण-पूर्वी एशिया के विभिन्न देशों में बौद्ध धम का 
प्रचार किया । 

९७) बौद्ध सभा--बौद्ध धमं के सिद्धान्तों की पुनर्व्याख्या कराने के उद्देश्य 
से अशोक ने तृतीय बौद्ध सभा का आयोजन किया । इसमें देश के विभिन्न भागों के 
बौद्ध भिक्षुओं ने भाग लिया । इस सभा ने अस्पष्ट बौद्ध सिद्धान्तों की पुनर्व्याख्या 
करके धर्म में नवीन प्राणों का संचार कर दिया | 


अशोक के शिलालेख 


अशोक कालीन भारत का इतिहास जानने में हमें अशोक के शिलालेखों 
से बहुत सहायता मिलती है । इन शिलालेखों पर धामिक और नैतिक उपदेश, सदाचार 
के नियम तथा राजाज्ञाए' अंकित हैं । अशोक के कुल १४ शिलालेख प्राप्त हुए हैं और 
ये आठ भिन्न-भिन्न स्थानों पर मिले हैं । ये स्थान हैं: 

(१) शहाबाज गढ़ी, जिला पेशावर उत्तर-परिचमी सीमा प्रान्त । 
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(२) मनसेहरा, जिला हजारा, पंजाब | 

(३) कालसी, जिला देहरादुन, उत्तर प्रदेश । 

(४) जूनागढ़ के समीप गिरनार पर्वत, काठिया वाड । 
(५) धोली, जिला पुरी, उड़ीसा । 

(६) नेंगढ़, जिला कर्नाल, मद्रास । 

(७) इरागुड़ी, जिला कर्नाल, मद्रास | 

(८) सुपारा, जिला माना, महाराष्ट्र । 


इन शिलालेखो के अतिरिक्त कलिंग में दो शिलालेख ओर प्राप्त हुए हँ । 

| इन शिलालेखों पर कलिंग विजय से संबन्धित घटनाओं का वर्णन है । शिलालेखों 

के अतिरिक्त सात लाटों पर अशोक को राजाज्ञाएँ अंकित की हुई मिली हैं। ये 

| लाटें शिवालिक की पहाड़ियों, मेरठ, इलाहाबाद, लौरिया, नन्दन गढ़, आरा और 

रामपुराआ में हैं । साँची, सारनाथ, इलाहाबाद, रूपड़ी और निगलवा (जि० वस्ती) 

i में अशोक की जो पाँच छोटो are मिलो हैं, उन पर उसके धामिक विचार तथा 

कपिलवस्तु की यात्रा “ओर स्तूप निर्माण का वर्णन मिलता है । विहार की बरबरा 

पहाड़ियों पर तीन गुफाओं में भी अशोक के कुछ लेख मिले हैं । ये गुहालेख उसकी 

शासन-व्यवस्था, धामिक विचारों तथा कलिंग विजय पर प्रकाश डालते हैं । इन्हीं सब 

| स्तम्भो और लेखों के कारण इतिहासकारों ने टिप्पणी की है कि अशोक ने अपना 
| इतिहास स्वयं लिखा था । 


अशोक की महानता 


अशोक को विश्व इतिहास का अद्वितीय सम्राट माना जाता है। एक 
सफल ओर तेजस्वी सम्राट के लिए आवश्यक सभी गुणों से ओतप्रोत अशोक के 
व्यक्तित्व को सहज में ही प्लेटो के दार्शनिक राजा की संज्ञा दी जा सकती है। 
एक यथार्थवादी महत्वाकांक्षी सम्राट के रूप में अशोक ने अपना चरित्र आरम्भ 
किया, परन्तु जब वह जीवन-यात्रा से निवृत्त हुआ तो सभी ने देखा कि वह तो 
दाशंनिक और सन्त बन गया हे । विश्व के सभी इतिहासकारों ने एक स्वर से 
अशोक की महानता को स्वीकार किया है । कुछ प्रमुख इतिहासकारो के मत इस 
प्रकार हैं :-- 

डा० राधाकुमुद मुकर्जी--घर्म के उच्चतम आदशों के अनुसार धमं-राज्य 
स्थापित करने के कारण उसकी तुलना इजराइला के महान डेविड और सोलोमन से 
की गयी है....। बौद्ध धमं के आश्रयदाता के रूप में, जिसने कि बौद्ध धर्म को स्थानीय 
धर्म से विश्व-धर्म में रूपान्तरित कर दिया, उसकी तुलना ईसाई ध्म के आश्रयदाता 
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कांस्टेन्टाइन से की गयी है । अपने साम्राज्य-विस्तार तथा किन्हीं अंशों तक शासन- 
प्रवन्ध में भी वह शालंमेन के समान ari यद्यपि उनके शिलालेख रूक्ष, भद्दे, 
असम्बन्ध तथा पुनरावृत्ति से भरे पड़े हैं, परन्तु शिष्टाचार की दृष्टि से वे ओलिवर 
क्रामवेल के भाषणों की तरह महत्वपूर्ण हैं । अन्त में उसकी तुलना खलीफा उमर और 
सम्राट अकबर से की जाती है, जिनके वह कई हृष्टियों से समकक्ष था ।” 

डा० हेमचन्द्रराय चोधरी--“'उसने उस युग में धामिक सहिष्णुता और 
समन्वय के सद्गुणों का उपदेश दिया, जबकि धामिक कट्टरता का बोलबाला था 
और बौद्ध तथा जेन सम्प्रदायों के बीच आन्तरिक विग्रह की प्रवृत्तियाँ काम कर 
रही थीं ।” 

Sto विन्सेंट स्मिथ--“वह एक महान्‌ सम्राट था । यदि वह सुयोग्य नहीं 
होता तो वह अपने विशाल साम्राज्य पर चालीस वर्ष तक सफलतापूर्वक शासन नहीं 
कर पाता और अपना यश अमर नहीं कर गया होता । आज भी उसका नाम आदर 
और श्रद्धा से लिया जाता है ।” 

उक्त मत यह स्पष्ट रूप से प्रभावित करते हैं कि अशोक न सिफ महान्‌ 
सम्राट ही था, अपितु उससे भी बढ़कर वह एक महान्‌ मनुष्य था । धर्मान्धता और 
कट्टरता की अहितकर भावनाओं से पुर्णतः अछूता रहने वाला चन्द्रगुप्त का पोत्र 
अशोक अपनी विशाल हृदयता और लोक-कल्याणकारी नीति के कारण विश्व इतिहास 
का सर्वाधिक ज्वाजल्यमान नक्षत्र है । उसने भारत में एक नवीन प्रयोग किया था -- 
राजनीति में से द्वप और हिसा को मिटाकर उसकी नींव cag और सोहाद्र पर रखने 
का प्रयोग । ओर इसमें कोई सन्देह नहीं कि उसने पूर्ण निष्ठा के साथ अपने इस 
प्रयोग के लिए कष्टसाध्य परिश्रम किया । 

क्या भारत को दुर्बलता का कारण अशोक था ?- परन्तु अशोक की 
अहिसात्मक नीति का एक पक्ष और है । कुछ इतिहासकारों ने यह मत प्रतिपादितः 
किया है कि अशोक की शान्तिवादी नीति से भारत को बहुत हो हानि पहुँची । उन्होंने 
मौय साम्राज्य के पतन का कारण इसी अहिसक नीति को माना है । उनके अनुसार 
अशोक ने इस नीति को अपनाकर भारत का द्वार विदेशी आक्रमणकारियों के लिए 
खोल दिया । डा० भण्डारकर ने लिखा है कि अशोक को इस नवीन हष्टिक्रोण के 
कारण केन्द्रीय राष्ट्रीय राज्य तथा विश्व साम्राज्य की भारत की महत्वाकांक्षा सदा 
के लिए दफन हो गयी । उसकी मृत्यु के बाद शीघ्र ही उसकी नीति के परिणाम 
प्रकट होने लगे । उत्तर-पर्चिमी क्षितिज पर काली घटाएँ घिरने लगीं और उसकी 
मृत्यु के बाद चौथाई शताब्दी भी नहीं गुजर पायी थी कि बेक्टीरिया के gafat 
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ने मौर्य साम्राज्य की उत्तर-परिचिमी सीमा-हिन्दूकुश को पार कर लिया, और किसी 
युग के शक्तिशाली साम्राज्य का पतन आरम्भ हो गया | 


इसमें कोई संदेह नहीं कि sro भंडारकर के उक्त मत में काफी सत्यांश है। 

परन्तु मौर्य साम्राज्य के पतन का सम्पुर्ण दायित्व अशोक पर थोपना भी न्याय संगत 

नहीं होगा । अशोक की नवीन नीति राज्य-प्रबन्ध और कूट नोति की दृष्टि से एक 

महत्वपूर्ण क्रान्ति की परिचायक थी । यह अशोक का और किसी सीमा तक सम्पूणं 

मानव जाति का दुर्भाग्य रहा कि अशोक के उत्तराधिकारी उस नीति की सुरक्षा के 

लिए आवश्यक दृढता, निष्ठा और सजगता के गुणों से रिक्त थे । 
| सौय-साम्राज्य की संन्ध्या वेला 
। अशोक की मृत्यु के उपरान्त एक-एक करके पाटलिपुत्र के राज्यसिंहासन पर 
जि सात मौयं शासकों ने शासन किया । परन्तु काल की गति के साथ साम्राज्य निरन्तर 
"ह्लास और पतन के अथाह गर्तं में गिरता ही चला गया । अशोक के उपरान्त उसका 
| पुत्र कुणाल प]टलिपुत्र का शासक वना । परन्तु शीघत्र ही साम्राज्य का विघटन आरम्भ 

हो गया । पश्चिमी प्रान्तों ने अपनी स्वतन्त्रता घोषित कर दी । आठ वर्ष तक शासन 
| करने के उपरान्त कुणाल को मृत्यु हो जाने पर उसका पुत्र बन्धुपालित सम्राट बना 
और उसने दशरथ नाम स्वीकार किया । वह मुलतः धामिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। 
अपने शासन काल में साम्राज्य को शक्तिशाली बनाने की अपेक्षा उसने भी गुहा; स्तुप 
और मन्दिरो के निर्माण का पथ ही श्रेयस्कर समभा । परिणाम यह हुआ कि कलिंग 
चे अपनी स्वतन्त्रता घोषित कर दी और पाटलिपुत्र से सम्बन्ध-विच्छेद कर 
faar । २१६ ई० पूर्व में दशरथ की मृत्यु के उपरान्त उसका भाई सम्प्रति सिंहासन 
पर आरूढ़ हुआ । वह एक सुयोग्य शासक था और अपनी इसी योग्यता के बल पर 
उसने एक बार तो Ala साम्राज्य के पतन की प्रक्रिया को रोक दिया । उसके शासन 
-काल में मगध और अधिक विघटित नहीं हुआ । परन्तु जैसे ही २०७ fo go में 
ससम्प्रत्ति की मृत्यु हुई पाटलिपुत्र के पतन की प्रक्रिया पुनः आरम्भ हो गयी । सम्प्रति 
के उपरान्त क्रमशः शाक्तिशुक, देववर्मा, शत धनुष और वृहद्रथ मगध के शासक 
बने । परन्तु मौर्य साम्राज्य निरन्तर अधोगति की ओर बढ़ता चला गया । और 
“एक दिन मगध के सेनापति पुष्यमित्र शु ग॒ ने वृहद्रथ का वध करके प्रतापी चन्द्रगुप्त 
और प्रियदर्शी अशोक के दुर्बल वंशजो को मगध के राज्य-प्रबन्ध का भार वहन करते 
 सेमुक्तकरदिया। ः 
“सौर्य-सास्राज्य के पतन के कारण 

यह इतिहास की अनोखी विडम्बना है कि विश्व के aadi में अपना साती | 

-न रखने वाले महान्‌ अशोक की मृत्यु को पचास वषे भी पूरे नहीं हो पाये थे कि _ 


व. 
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जो सुविधाएँ उपलब्ध थीं, उनकी दृष्टि 
विशाल था । यातायात के साधनों के अभाव में इस विशाल भूखण्ड पर सुव्यवस्थित 
ढंग से प्रशासन करना एक अत्यन्त कठिन कार्य था । साम्राज्य का एक भाग दूसरे 
भाग से इतना दुर था कि एकता की कोई भावना उन्हें जोड़ कर नहीं रख सकती 
थी । चन्द्रगुप्त और अशोक तो अपनी असाधारण प्रतिभा के कारण साम्राज्य के 
अधिकारियों और प्रजा के असंदिग्ध नायक बने रहे, परन्तु उनके उत्तराधिकारी 
अपने व्यक्तित्व की प्रभावहीनता के कारण इसमें विफल रहे । परिणाम यह हुआ कि 
सुदूर प्रदेशों की शासन-व्यवस्था शिथिल होने लगी और प्रान्तीय शासकों में स्वेच्छा- 
चारिता की भावना आ गयी । प्रान्तीय शासन की इस स्वेच्छाचारिता और निरंकुशता 


पर नियन्त्रण करने में केन्द्रीय शासन विफल रहा । 
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मौर्य साम्राज्य का पतन हो गग्रा। इतिहासकारों ने मौर्यों के इस पतन के अनेकों 
कारण बताये हें । मुख्य कारण इस प्रकार हैं--- 


(१) साम्राज्य को विशालता--उस युग में यातायात और संवादवाहन की 
से मौर्य साम्राज्य का आकार बहुत ही 


(२) राज्य कर्मचारियों की निरंकुशता - केन्द्रीय शासन की नियन्त्रणहीनता 


के कारण स्थानीय राज्य-कमंचारियों ने निरंकुश होकर जनता पर अत्याचार करना 
आरम्भ कर दिया । अशोक की मृत्यु के उपरान्त तो जैसे मौर्य साम्राज्य की काया 
पलट ही हो गई । अब वह चन्द्रगुप्त और प्रियदर्शी का लोकहितकारी राज्य नहीं 
रह गया था, उसका एकमात्र उद्देश्य अब जनता से कर वसूल करना था, जिससे कि 
मयं वंश के विलासी सम्राटों तथा अन्य कर्मचारियों की विलास-सामग्री जुटती रहे । 
स्पष्ट ही था कि ऐसा साम्राज्य अधिक दिन तक जीवित नहीं रह सकता था । 


(३) पारस्परिक ईर्ष्या और षड्यन्त्र-जब कोई भी शासन-व्यवस्था लोक- 


कल्याण के अपने पवित्र ध्येय से पतित होकर शासकों के लिए व्यक्तिगत सुविधाओं 
और विलासिताओं के उपभोग का साधन मात्र बन जाती हैं तो शासक वर्ग में ही 
पारस्परिक ईर्ष्या और षड्यन्त्रों का दुषित चक्र आरम्भ हो जाता है। अशोक की 
मृत्यु के उपरान्त जितने भी मौय सम्राट हुए उनमें से एक-दो अपवादों को छोड़ कर 
शेष सभी लोकहित से विमुख थे । दरबार के षडयन्त्रो की कहानी तो स्वयं अशोक 
ने ही आरम्भ कर दी थी, जिसने कि अपने ज्येष्ठ भ्राता सुसीम को पराजित करके 
साम्राज्य का सिंहासन हथिया लिया था । यह सत्य है कि एक बुरा काम सो अच्छे 
कामों के सुपरिणामो का भी अन्त कर देता हे । शासन के लिए कलह की जो 
परम्परा अशोक ने आरम्भ को, उसने एक दिन सम्पूर्ण साम्राज्य को ही नष्ट क्र हिन. 
दिया । कमंचारियों की पारस्परिक ईर्ष्या और द्वेष से पनपने वाली गुटबन्दी ने धीरे- _ 
धीरे प्रधानमन्त्री और सेनापति की शक्तियों में अनियन्त्रित वृद्धि कर दी । और एक 
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दिन वृहद्रथ के सेनापति पुष्यमित्र ने सम्राट की हत्या करके उस साम्राज्य का अन्त 
कर दिया, जिसकी नींव को चन्द्रगुप्त ने अपने पराक्रम, चाणक्य ने बुद्धि-चातुर्य्य 
और अशोक ने जनकल्याण की भावना से खींचा और zo किया था । 

(x) अयोग्य उत्तराधिकारी मौर्य साम्राज्य के पतन का एक महत्वपूर्ण 
कारण अशोक के उत्तराधिकारी शासकों में योग्यता का अभाव था । उनके अपने 
व्यक्तित्व साम्राज्य की विशालता के सम्मुख इतने दुर्बल, प्रतिभाहीन और गौण थे 
कि यही aag की बात है कि साम्राज्य ५० वर्ष और कैसे जी गया । 

~ (५) विदेशी आक्रमण--मोयं साम्राज्य के सन्ध्याकाल में भारत के उत्तर 
पह्चिमी-प्रदेशों पर विदेशियों ने आक्रमण करना आरम्भ कर दिया । इससे मोर्या की 
शक्तिहीनता और भी स्पष्ट हो गयी । 

(६) सैनिक शक्ति की उपेक्षा -कलिग विजय के उपरान्त अशोक के दृष्टिकोण 
में जो गम्भीर परिवर्तन आया, उसने भी मौर्य साम्राज्य के पतन की पृष्ठभूमि 
तैयार की। बौद्ध धर्मावलम्बी हो जाने के कारण अशोक को सैनिक शक्ति में 
कोई विशेष रुचि नहीं रह गयी थी । परिणाम (यह हुआ कि सेना का संगठन और 
साहस निरन्तर शिथिल हो गया । सैन्य शक्ति के ह्लास के साथ ही साथ मोर्य 
साम्राज्य का पतन स्वाभाविक ही था, क्योंकि उसका प्रारम्भ भी इसी क्ति से 
हुआ था | 

(७) अशोक को धामिक नीति-- अशोक बौद्ध धर्मावलम्बी बन गया था, 
जवकि भारत में अब तक ब्राह्मणों का सामाजिक प्रभुत्व बना हुआ था । यद्यपि अशोक 
अत्यन्त उदार हृदय भी था, परन्तु फिर भी ब्राह्मण अपने सामाजिक और धार्मिक 
गौरव को किसी प्रकार भी बौद्धो के हाथों पतित नहीं होने देना चाहते थे । वे हृदय 
से atai के प्रति ईर्ष्यालु थे। अतः जव पुष्यमित्र शु'ग ने वृहद्रथ वध करके राज्य- 
सिंहासन पर जबरन अधिकार कर लिया, तो ब्राह्मणों ने उसके ब्राह्मण जन्म के 
कारण सुख की साँस ली । 

(८) विघटनकारी प्रवृत्तियां-चन्द्रगुप्त और अशोक की नीति में बहुत ही 
अन्तर था । यदि चब्द्रगुप्त केन्द्रीयकरण का समर्थक था तो अशोक विकेन्द्रीकरण 
की नीति का पृष्ठपोषक । परिणाम यह हुआ कि अशोक की विकेन्द्रीकरण की नीति 
ने शीघ्र ही अपना प्रभाव दिखाया । सम्पूर्ण साम्राज्य में विघटनकारी शक्तियाँ 
हो गयीं और जैसे ही केन्द्रीय शासन शिथिल हुआ, इन शक्तियों ने स्वाधीनता और 
विद्रोह की घोषणा कर दी । 

इन्हीं सब कारणों ने मिलकर उस वातावरण और पृष्ठभूमि का निर्माण 
किया, जिसमें कि att साम्राज्य का सेनापति पुष्यमित्र शु ग अपने स्वामी और सम्राट 
बृहद्रथ की हत्या करके पाटलिपुत्र का शासक बन गया । मगध ने एक बार पून: 
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अपना पुराना कथानक दुहराया । जिस प्रकार से चन्द्रगुप्त ने किसी समय में अपने 
स्वामी नन्द सम्राट से मगध का साम्राज्य छीना था, उसी प्रकार उसके एक वंशज 
से उसके सेनापति ने मगध की बागडोर छीनकर अपने हाथों में ले ली । 


ata युगीन सांस्कृतिक जीवन 

मौर्ययुगीन सांस्कृतिक जीवन पर प्रकाश डालने के लिए पर्याप्त सामग्री 
उपलब्ध हे । कौटिल्य का अर्थशास्त्र, अशोक के अभिलेख जैन-वौद्ध साहित्य के 
अतिरिक्त विदेशी यात्रियों के संस्मरण भी इस सम्बन्ध में हमारी सहायता करते हैं। 

सामाजिक जीवन--मोयंयुगीन समाज भारत का परम्परागत चातुर्वर्ण समाज 
था । अपने क्रमिक विकास के दौर में वर्ण-व्यवस्था अत्यन्त जटिल हो गयी थो और 
उसका मुख्य आधार अब कर्म की अपेक्षा जन्मजात वंश-परम्परा से सम्वद्ध हो गया 
था । विभिन्न वर्गो के सदस्यों के वोच आपसी सम्बन्धों में कठोर मर्यादाएँ बन गयी 
थीं और शासन उन मर्यादाओं का एक प्रकार से संरक्षक था वर्गों के भीतर विभिन्न 
जातियों का उदय हो चुका था । 

व्यक्ति अपने जीवन में वेदिक संस्कृति द्वारा प्रतिपादित आश्रम व्यवस्था का 
पालन करता था । 

मेगस्थनीज तथा अन्य यूनानी लेखकों के सूत्रों से ज्ञात होता है कि मोयं युग 
में समान्यतः भारतीय जनता का जीवन सहज, सरल और स्वाभाविक ari एक 
दूसरे के प्रति प्रेम तथा विश्वास उनका जीवन ब्रत रहता था । सामाजिक नियमों के 
'पालन में वे अत्यन्त ईमानदार होते थे और चोरी, झूठ आदि को अत्यन्त त्याज्य 
समभते थे । मेगस्थनीज के अनुसार लोग अपने घरों में ताले नहीं लगाते थे और 
“चोरियाँ बहुत कम होती थीं । 

मौर्ययुगीन भारत में स्त्रियों का सामाजिक स्तर पर्याप्त उन्नत था । वे 
“सामाजिक जीवन में भाग ले सकती थीं और वित्राह-विच्छेइ का अधिकार उन्हें प्राप्त 
था । सामान्यतः गृहस्थ स्त्रियाँ पारिवारिक कत्तंव्यों में ही व्यस्त रहती थीं । बोद्ध 
'भिक्षुणियों को पर्यटन आदि की पुणे स्वाधीनता होती थी और वे पुरुष भिक्षुओं के 
समान धमं-चर्चा आदि में भाग लेती थीं । परन्तु उस प्राप्त साहित्य से ज्ञात होता 
È कि उस युग में नारी का विक्रय भी होता था और ये गुप्तचर विभाग में काम करने 
'के अतिरिक्त गणिकाओं के रूप में भी काम करती थीं । 

ध्म भारतीय जन-जीवन में धर्म का सदैव ही विशेष महत्व रहा है । उस ४ 
ga का समाज मुख्यतः तीन विभिन्न धामिक सस्प्रदायों में विभक्त था--१. वैदिक, 
२. जैन और ३. बौद्ध । यद्यपि अशोक के प्रयत्नो से बौद्ध धम बहुत लोकप्रिय हो गया 
“aT, परन्तु फिर भी शासन की धार्मिक नीति सदैव ही सहिष्णु और उदार थी । सम्राट 
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सभी धर्मों के प्रति बराबरी और सम्मान का व्यवहार करता था । मुति-पुजा धामिक 
जीवन का एक विशेष अंग वन गयी थी और मुति-पुजा के विरोधियों ने स्वयं वुद्ध को 
मुतियाँ बना कर पुजना आरम्भ कर दिया था । 
भाषा और लिपि--मौर्ययुगौीन भारत में दो भाषाओं का बाहुल्य art 
विद्वानों और पण्डितों की भाषा संस्कृत थो तो जनता की भाषा पाली थी । इस समय | 
दो fafai प्रचलित थीं । पश्चिमी भारत में खरोष्ठ लिपि का प्रचलन था जो कि | 
दाँये से बायीं ओर लिखी जाती थी । शेष भारत में ब्राह्मो लिपि प्रचलित थी । हिन्दु 
ay के साहित्य का निर्माण संस्कृत में हुआ है, जबकि बौद्ध साहित्य पाली में लिखा 
गया है । 
आथिक जीवन--मोयंयुगीन की अर्थ-व्यवस्था का मूल आधार कृषि थी ॥ 
5 - कृषि की उन्नति के लिए राज्य की ओर से किसानो को विशेष सहायता प्रदान को 
जाती थी । कृषि के अतिरिक्त वाणिज्य-व्यवसाय और शिल्प जीविका के मुख्य साधन 
थे । वाणिज्य को दृष्टि से उस युग में भारत ने aga उन्नति की । विभिन्न देशों से | 
भारत के व्यापारिक सम्बन्ध थे । चन्द्रगुप्त और अशोक ने सड़कों और मार्गों का ; 
निर्माण कराकर व्यापार की उन्नति में विशेष सहायता की थी । 
कला-काल की दृष्टि से मौयं युग का विशेष महत्व है । डा० गोखले | 
के शब्दों में “सिफ अशोक से ही हम प्राचीन भारतीय कला का इतिहास आरम्भ कर i 
सकते हैं । उसने ही निर्माण कार्यं में लकड़ी के स्थान पर पत्थर को प्रयुक्त किया ॥ | 
अपनी तकनीक और निर्माण सामग्री की सशक्तता के साथ मौर्य कला रंगमंच | 
पर उतरी ।” प्रियदर्शी अशोक स्वयं अनेकों राजप्रासादों, स्तूपों, बिहारों और | 
स्तम्भों का निर्माता था। इस युग में बुद्ध की मूर्तियों के साथ ही कला की एक | 
विशिष्ट शली का आरम्भ हुआ । दशरथ द्वारा निर्मित आजीविकों के गुहामन्दिर 
उस युग की भव्य कला का परिचय देते हैं, सारनाथ के सिंह स्तुप के सम्बन्ध में 
डा० विन्सेंट स्मिथ का मत है कि संसार के किसी भी देश में इससे सुन्दर या इसके l 
` किसी पशु की प्राचीन आकृति मिलना कठिन है । इस सुन्दर कलाकृति में यथार्थवादी. 
चित्र और आदर्शात्मक गरिमा का सफलतापुर्ण समन्वय हुआ हे और वह अपनी i i 
वारीकियों में पुणं है । 
इस प्रकार हम देखते हैं कि ala युग में भारतीय प्रतिभा ने अपना सर्वतो 
मुखी विकास किया । 


2 


p सम्भावित प्रश्‍न 
१. “अशोक ने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में नैतिकता का प्रमुख स्थान प्रदान 
| . किया तथा राजनीति ही नहीं वरन्‌ समस्त क्षेत्रों को आध्यात्मिक रूप 
= प्रदान किया” विवेचना करिए ॥ 
ee): (राजस्थान १६५०) 
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A. ae के राज्य-प्रवन्ध का वर्णन करिए । 
(मध्य भारत १६५१). 
३. “अशोक की गणना महान्‌ सम्राटों में की जाती है ।” इतिहास के ज्ञान 
पर इस कथन की पुष्टि करिए । 
(उत्तर प्रदेश १९५१, ५२) 
४. A शासन व्यवस्था की विवेचनात्मक व्याख्या करिए | 
(राजस्थान १६५३) 
५. मेंगस्थनीज के वर्णन से भारत की दशा पर क्या प्रकाश पड़ता है ? 
(राजस्थान १६५६), 
आचार्य चाणक्य पर टिप्पणी लिखिए । 


An 


(मध्य भारत १६५५), 
७. चन्द्रगुप्त मोयं कोन था ? मंगस्थनीज के लेखों के आधार पर उसके 
शासन-प्रबन्ध का संक्षेप में वर्णन कीजिए । 
(उत्तर प्रदेश १६५४) 
८, मोयं साम्राज्य के उत्थान और पतन का वर्णन कीजिए । 
(उत्तर प्रदेश १९६०). 
९. चन्द्रगुप्त da के जीवन-चरित्र एवं उसकी प्रधान कृतियों का वर्णन 
कीजिए । उनकी शासन-व्यवस्था के सम्बन्ध में आप क्या जानते हैं ? 
(उत्तर प्रदेश १९६१), 
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अध्याय २ 


मौर्य सर्व गुप्त युग के मध्य का भारत 


“जो मुझे बौद्ध श्रमण (जो राजद्रोही हो) का कटा सिर भेंट करेगा, उसे 
सो सोने के सिक्के मिलेंगे ।” 
f --पुष्य मित्र शुंग की घोषणा 


शु ग, कण्व ओर सातवाहन वंश 
मौयंयुग के अन्त के साथ ही साथ भारत में विघटन ओर विग्रह का दौर 
ही आरम्भ हो गया । बौद्ध धर्म के पतन के साथ ही ब्राह्मणों को प्रतिक्रिया का युग शुरू 
हुआ । भारत के राजनीतिक क्षितिज पर एक-एक करके तीन ब्राह्मण राज्यवंशों का 
प्रादुर्भाव हुआ । इन्होंने मोर्यो के बौद्ध धमं-प्रसार की क्षति-पुति करने के लिए अत्यन्त 
उग्रता के साथ ब्राह्मण धर्म को प्रोत्साहन दिया । यज्ञों में पशु-बलि आदि के निषेधों 
का अन्त कर दिया गया और भारत एक बार पुनः पूर्व बौद्धकालीन अवस्था में 
पहुँच गया । 
शुग वंश 

SJ जिस व्यक्ति ने मौरयं साम्राज्य के लड़खड़ाते ढांचे पर अन्तिम और घातक 
प्रहार किया वह पुष्यमित्र शु ग था ag अन्तिम मौय सम्राट्‌ वृहद्रथ का प्रधान सेना- 
पति था ओर उसने सम्राट का वध करके राज्यसिहासन पर अधिकार कर लिया था 
पुष्यमित्र अत्यन्त वीर, साहसी एवं कार्यकुशल था । उसने गिरते हुए मोयं प्रभाव 
का लाभ उठाया और भारतीय इतिहास में शु ग वंश के नाम से प्रसिद्ध एक : 
राज्य वंश की स्थापना की । 

२/शुग वंश की विवेचना--शु ग वंश की उत्पत्ति के सम्बन्ध में इतिहासकारों में 
काफी मतभेद है । तिब्बत के प्रसिद्ध इतिहासकार तारानाथ ने इसका प्रारम्भ ब्राह्मणों _ 
से माना है । परन्तु कुछ इतिहासकारों ने इस वंश के शासकों के नाम में “मित्र | 
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शब्द का प्रयोग होने के कारण इन्हें सुर्योपासक ईरानी माना है । ऐसा प्रतीत होता 
है कि शु गो को सूर्योपासना के आधार पर ही ईरानी कहना उचित नहीं है । हिन्दुओं 
में भी सूर्योपासना का प्रचलन रहा हे और उससे किसी के हिन्दुत्व पर कोई शंका 
नहीं को जा सकती । आधुनिक इतिहासकारों में से अधिकांश तारानाथ के मत से 
सहमत हें और उनको ब्राह्मण ही स्वीकार करते हैं । कुछ विद्वानों का मत है कि शुग 
लोग सम्भवतः मोर्यो के आचार्य या पुरोहित रहे होंगे और अशोक के बौद्ध हो जाने 
के उपरान्त उनके प्रभाव और प्रतिष्ठा का अन्त हो गया होगा । तब इन्होंने नयी 
परिस्थितियों के अनुकूल शास्त्र का त्याग करके शस्त्र धारण किये होंगे और वे मोयं 
सेना में उच्च पदों पर आसीन होने में सफल हो गये होंगे अन्तिम मोर्य सम्राट्‌ वृहद्रथ 
के शासनकाल में इस शु'ग वंश के सेनापति पुष्यमित्र ने मोर्या की सत्ता का अन्त 
किया । 

२. पुष्यमित्र का शासनकाल--वृहद्रथ का वध करके पुष्यमित्र ने मौय॑ साम्राज्य 
का अवश्य अन्त कर दिया, परन्तु मगध साम्राज्य की जो स्थिति थी वह अत्यन्त 
शोचनीय थी । पश्चिमोत्तर एवं पूर्वोत्तर प्रदेशों ने अपने को स्वतन्त्र घोषित कर दिया 
था । मगध की सँन्य-शक्ति पुर्णतः विघटित हो चुकी थी । शासन-सुत्र हाथ में लेते ही 
पुष्यमित्र को साम्राज्य के पुनर्गठन की ओर व्यान. देना पड़ा। उसने मगध के 
समीपवर्ती प्रदेशों पर पुनः अधिकार किया और पश्चिमी भागों पर हढ़तापुवंक शासन 
करने के लिए विदिशा को अपनी दूसरी राजधानी बनायी अपने पुत्र अग्निमित्र को 
उसने अवन्ति प्रदेश का शासनकार सौंपा और फिर वह साम्राज्य विस्तार की अपनी 

महत्वाकांक्षा को पुण करने में लग गया । | 

५ साम्राज्य विस्तार--अपने साम्राज्य के क्षेत्र-विस्तार के लिए पुष्यमित्र ने सबसे 
पहले भारत के मध्यभाग पर अपना अधिकार जमाने की योजना बनायी । उसने विदर्भ 
पर आक्रमण किया और वहाँ के शासक यज्ञसेन को सन्धि के लिए विवश कर दिया । 
इस सन्धि के अन्तगंत विदर्भ को दो भागों में विभाजित कर दिया गया । एक भाग 
का शासक यज्ञसेन बनाया गया, तो दूसरा भाग उसके चचेरे भाई माधवसेन को 
मिला । परन्तु ये दोनों ही शासक अन्ततः शु ग साम्राज्य के आधीन थे । 

विदर्भ पर अधिकार करने के बाद पुष्यमित्र ने साम्राज्य के पश्चिमी प्रदेशों 

'पर अपनी दृष्टि डाली । मौयं साम्राज्य के प्रभाव के युग में पश्चिमी प्रदेशों ने 
अपनी स्वाधीनता घोषित कर दी थी । उसने स्यालकोट तक के सभी पश्चिमी प्रदेशों 
पर पुनः अधिकार कर लिया और वहाँ स्वतन्त्र राजाओ को शु ग शासन की आधीनता 
स्वीकार करने को बाध्य किया । 
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इसके उपरान्त पुष्यमित्र ने अपने सम्पूर्ण साम्राज्य को आठ भागों में विभा- 
जित कर दिया और प्रत्येक भाग का शासन-प्रबन्ध अपने एक-एक पुत्र को सौंप दिया। 
पुष्पमित्र स्वयं पाटिलपुत्र के राज्यसिहासन पर बैठक्रर सम्पूर्ण साम्राज्य पर नियंत्रण 
रखता था | 
मिलिन्द का आक्रमण पुष्यमित्र के शासनकाल की सबसे महत्वपुर्ण घटना 
मिनेण्डर (मिलिन्द) के नेतृत्व में युनानियों का आक्रमण था । भारत के पइ्चिमो 
प्रदेशों पर अधिकार करने के उपरान्त यवनों गे अवध के 'साकेत' नगर पर विजय | 
प्राप्त कर ली और वे प्रबल वेग से पाटिलपुत्र की ओर अग्रसर हुए । वहाँ पुष्पमित्र : 
अपनी सेनाओं सहित पहले से ही उनका सामना करने को तैयार था । पुष्यमित्र 
; और उसकी सेनाओं के पराक्रम के सम्मुख मिनेण्डर पुर्णतः परास्त हुआ और युद्ध क्षेत्र 
से अपने प्राण लेकर भागा । इस प्रकार सिकन्दर के पश्चात्‌ भारतीय भूमि पर 
यूनानी राज्य की स्थापना का एक सबल प्रयत्न सवंथा निष्फल एवं निमु'ल सिद्ध हुआ । 
अश्वमेध यज्ञ--जब पुष्यमित्र यवनो को परास्त करने में संलग्न था, तभी 
उसका वीर पुत्र अग्निमित्र दक्षिण भारत के राजाओं से युद्ध में व्यस्थ था । मिनेण्डर 
को पराजय के साथ ही साथ अग्निमित्र ने भी दक्षिण में शु ग वंश की विजय safe 
बजायी । इस विजय के उपलक्ष में पुष्यमित्र ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करके 
अपने को उत्तरी भारत का एक छत्र सम्राट्‌ घोषित कर दिया । पुराणों के अनुसार 
र।जा जनमेजय के उपरान्त पुष्यमित्र ने ही अश्वमेध यज्ञ किया । 
खारवेल का आक्रमण--अशोक की मृत्यु के उपरान्त कलिग ने अपनी स्वतन्त्रता 
घोषित कर दी थी । इस समय कलिंग पर खालवेल नामक अत्यन्त पराक्रमी राजा 
राज्य कर रहा था । पुष्यमित्र ने एक बार फिर कलिंग पर मगध की विजय-पताका 
लहरानी चाही | परन्तु वह विफल रहा । उसकी सेनाओं का खारवेल की सेनाओं ने 
बड़े साहस के साथ मुकावला किया और अन्ततः पुष्यमित्र को वापस लौटना Ter | 
पुष्यमित्र का धर्म--बौद्ध साहित्य के अध्ययन से ज्ञात होता है कि पुष्यमित्र 
वैदिक धर्म का कट्टर अनुयायी था और बौद्ध धर्म का विरोधी था । तिब्बत के & 
इतिहासकार तारानाथ के अनुसार उसमें सहिष्णुता और उदारता का अभाव | 
इतिहासकारों ने उसे बौद्ध धर्म के शत्र, के नाम से सम्बोधित किया है । बौद्ध ग्रथ 
'दिव्यादान' में तो यहाँ तक उल्लेख है कि पुष्यमित्र ने यह घोषणा करा दी थी कि 
वह प्रत्येक बौद्ध भिक्षु के सिर के लिए एक दीनार पुरस्कार-स्वरूप देगा । उसने 
अनेकों बौद्ध -विहारों को नष्ट-श्रष्ट किया और बौद्ध भिक्षु-भिक्षुणियों को तलवार के 
घाट उतारा । 
£ पुष्यमित्र के उत्तराधिकारी - १४६ ई० go में पुष्यमित्र की मृत्यु के उपरान्त 
उसका पुत्र अग्निमित्र पाटलिपुत्र के सिहासन पर आसीन हुआ वह भी अपने पिता 


| 
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के समान ही एक साहसी योद्धा था । किन्तु उसके पश्चात्‌ शु ग वंश के उत्तराधिकारी 
अत्यन्त अयोग्य और अत्याचारी सिद्ध हुए । वे अपने ब्राह्मण मन्त्रियो की कठपुतली 
मात्र बन गये थे । इस वंश का अन्तिम राजा देवभूति था जो अत्यन्त दुरचरित्र, 
विलासी और अयोग्य था । अन्ततः एक बार पुनः इतिहास ने करवट वदली । शु'ग 
वंश के अन्तिम अधिकारी का भी वही भाग्य हुआ जो कि इस वंश के संस्थापक 
पुष्यमित्र के हाथों अन्तिम मोर्य साम्राट वृहद्रथ का हुआ था । वृहद्रथ के वध के ११२ 
वर्ष उपरान्त मगध के ही एक अन्य ब्राह्मण मन्त्री ने पुष्यमित्र के अन्तिम वंशघर 
देवभूति का वध करके पाटलिपुत्र के इतिहास में एक नये राजवंश को स्थापना की । 


कण्व वंश 


जिस व्यक्ति ने देवभूति का वध किया उसका नाम वसुदेव कण्व था । वसुरेव 
कण्व ने € वर्ष तक शासन किया ! उसकी मृत्यु के उपरान्त भ्रूमिमित्र ने पाटलिपुत्र का 
शासन-भार सम्भाला | अपने १४ वर्ष के शासन काल में भूमिमित्र ने कोई उल्लेखनीय 
कार्यं नहीं किया । उसकी मृत्यु के उपरान्त चारायण उसका उत्तराधिकारी हुआ । 
कण्व वंश का अन्तिम शासक सुशर्मा था । उसके दस वर्ष के शासन काल के उपरान्त 
मगध की राज्य-लक्ष्मी ने एक बार फिर अपने तेवर बदले । सुशर्मा के A मन्त्री | 
शिमुख ने उसका वध कर दिया और शासन-सूत्र अपने हाथ में ले लिया । 


कण्व वंश राजनीतिक हृष्टि से विशेष महत्व का नहीं है । धार्मिक दृष्टि से 
कण्व शासनों ने शु'गों द्वारा प्रारम्भ की गयी बौद्ध विरोधी प्रतिक्रिया और कट्ररता 
और अधिक प्रखर हो गयी । उसके शासनकाल में धीरे-धीरे मगध साम्राज्य विघटन 
की प्रक्रिया से गुजरता रहा और एक स्थिति वह आयी जब मगध साम्राज्य का क्षेत्र 
सिमट कर बिहार तथा उत्तर प्रदेश के कुछ भागों तक सीमित हो गया । 


आंधू-सातवाहन वंश 


परिचय---प्राचीन भारतीय ग्रन्थों से विदित होता है कि आँध्रवंश की 
परम्परा अत्यन्त प्राचीन थी । ईसा पूर्व ८ वी शताब्दी में आंध्रवंश के शासक कृष्ण 
और गोदावरी नदियों के मध्य वे भूमि खण्ड पर निवास करते थे । इन्होने आर्येतर 
जातियों की स्त्रियों से विवाह किया । इनकी सन्तान आर्य तया द्राविड़ रक्त का 
सम्मिश्रण थीं । मोये साम्राज्य के युग में भी आंध्रवंश बहुत शक्तिशाली था । इसकी 
राजधानी कृष्ण नदी के तट पर स्थित काकुलम थी । ये पहले तो स्वतन्त्र थे परन्तु 
चन्द्रगुप्त मौर्य तथा बिन्दूसार ने इन्हें मौर्य साम्राज्य स्वीकार करने को बाध्य कर 
दिया था । मोर्यो की पराधीनता स्वीकार करने के उपरान्त आन्धों ने मोयं सेना में 
भर्ती होना आरम्भ कर दिया था । अशोक की मृत्यु के उपरान्त जब सोयं साम्राज्य 
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का प्रभाव कम होने लगा तो आन्धों ने अपना स्वाधीन राज्य स्थापित कर लिया | 
इस वंश के प्रमुख राजा इस प्रकार थे-- 

(१) शिमुख--यह arsaa का संस्थापक था । शिमुख ने ही कण्व वंश के 
अन्तिम शासक सुशर्मा का वध करके मगध साञ्राज्प्र को अपने आधीन किया ary 
शिमुख की राजधानी गोदावरी के तट पर स्थित 'पेठन' अथवा ‘fassia नामक 
नगरी थी | 

(२) कृष्ण-यह शिमुख का भाई था जो कि उसकी मत्यु के उपरान्त 
आच्ध्र-सातवाहन वंश का उत्तराधिकारी बना । उसने अपने राज्यकाल में आन्ध्र 
साम्राज्य का विस्तार किया और महाराष्ट्र को अपने आधीन कर लिया । 

(३) शातकर्णी--क्ृष्ण की मृत्यु के उपरान्त उसका भतीजा और शिमुख का 
पुत्र शातकर्णी आन्ध्र साम्राज्य का शासक वना । उसने अपने प्रभाव और पराक्रम से 
आन्ध्र साम्राज्य की और भी श्री बृद्धि की । दक्षिण भारत के कुछ प्रदेशों को उसने 
अपने आधीन कर लिया और इन विजयों के उपलक्ष में दो बार अश्वमेव यज्ञ का | 
आयोजन किया । शातकर्णी की मृत्यु के उपरान्त उसकी पत्नी ने अपने दो अल्पवयस्क ' 
पुत्रों की संरक्षिका के रूप में शासन किया । इस समय तक सातवाहन (ArH) 
साम्राज्य के अन्तर्गत सम्पूर्ण दक्षिण भारत, मध्य भारत, मालवा तथा मगध 


a IS a 


सम्मिलित थे । 
(४) राजा हाल--शातकर्णी के पश्चातु एक बार पुनः आध्ध्र वंश का 
अन्धकारमय युग आ गया | इस बीच भनेको प्रभावहीन राजा हुए । अन्त में प्रथम 


| र 'शताब्दी के अन्त तथा द्वितीय शताब्दी के आरम्भ में हाल नामक राजा हुआ । यद्यपि 
डि हाल के राजनैतिक जीवन के सम्बन्ध में विशेष जानकारी नहीं मिलती है, परन्तु 
| “साहित्य और कविता के सम्बन्ध में उसकी अत्यन्त रुचि थी । वह स्वयं एक अच्छा 
कवि था और सप्तशतक नामक एक ग्रन्थ का रचियता था । 


(५) गौतमो पुत्र शातकर्णो-सातवाहन साम्राज्य का सबसे प्रभावशाली, 
पराक्रमी भौर प्रतापी राजा शातकर्णी हुआ । इसने १०६ Fo से १३५ fo तक 
शासन किया । अपनी माँ का नाम गौतमी होने के कारण वह गौतमी पुत्र शातकर्णी 
के नाम से इतिहास में विख्यात हुआ । उसने प्रबल महत्वाकांक्षा के साथ अपने 
“साम्राज्य का विस्तार आरम्भ किया और दक्षिण तथा मध्य भारत के अनेकों भागों 
“पर आन्धों की पताका लहरायी । नासिक के गुहा-लेख से यह ज्ञात हुआ है कि उसका 
अधिकार अवन्ति, सोराष्ट्र, महाराष्ट्र, मध्य भारत और राजस्थान तक फेला हुआ 
था । उसने महाराष्ट्र में बसे हुए शकों को परास्त किया तथा अनेकों क्षत्रिय राजाओं 
का मान-मर्दन किया । अपने २५ वर्ष के शासन काल में शातकर्णी ने बौद्धो और 
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ब्राह्मणों के प्रति समान रूप से उदार नीति अपना कर पुष्यमित्र द्वारा आरम्भ की गई 
धामिक अनुदास्ता का अन्त किया । 


(६) श्री पुलुभावी--गौतमी पुत्र शातकर्णी के उपरान्त उसका पुत्र पुलुभावी 
वसिष्ठी पुत्र पुलुभावी के नाम से सातवाहन साम्राज्य के राजसिंहासन पर आसीन 
हुआ । उसने १५ वर्ष तक शासन fear उसका अधिकांश जीवन काठियावाड़ के 
शको का दमन करने में ही व्यतीत हुआ । 

(७) यज्ञ श्री शातकर्णी--आंध्रवंश का अन्तिम प्रतापी शासक यज्ञ श्री शात- 
कर्णी था । उसने लगभग ३० वर्ष तक शासन किया । अपने शासन काल में उसने 
आन्ध्रों की गिरती हुई शक्ति को रोका । परन्तु १९५ ई० में उसकी मुत्यु के साथ ही 
आन्ध्रों का तेजी से प्रभाव आरम्भ हो गया | 

(८) ara बंश कालीन भारत पर टृष्टिपात--आन्ध्रकाल भारत में fe 
एवं विकास का युग था । आधिक दृष्टि से भारत बहुत उन्नत था और भारत के 
वाणिज्य सम्बन्ध पश्चिमी एशिया, रोम, faa, चीन तथा अनेकों देशों से थे। 
साहित्य की दृष्टि से भी आन्ध्र युग समृद्धि का काल रहा । आन्ध्र शासक स्वयं 
अच्छे विद्वान्‌, साहित्यकार एवं कला-मर्मज्ञ थे । ब्राह्मण होते के कारण वे संस्कृत के 
पृष्ठ-पोपाक थे । परन्तु उन्होंने प्राक्त को भो समान रूप से प्रश्रय दिया । आन्ध्र 
राजा हाल स्वयं प्राकृत का अच्छा कवि था । आन्ध्र सातवाहन युग में स्थापत्य तथा 
मूर्ति कला के क्षेत्र में भी बहुत उन्नति हुई । इस युग में अनेकों मन्दिरों, गुहाविहारों 
तथा मूर्तियों का निर्माण हुआ । 


यवन आक्रमण 


सिकन्दर का आक्रमण भारत के इतिहास की एक ऐसी घटना थी जिससे 
कि यूनान और भारत के पहले से चले आ रहे सांस्कृतिक और व्यापारिक सम्बन्धो 
को राजनीतिक आधार दे दिया । सिकन्दर की मुत्यु के उपरान्त भी यह सम्बन्ध 
quid: नष्ट नहीं हुआ । इसके ठीक विपरीत ag निरन्तर घनिष्ट होता गया । 
सिकन्दर की मृत्यु के उपरान्त उसका विशाल साम्राज्य उसके यूनानी सेनापतियों 
ने आपस में विभाजित कर लिया । परन्तु इस विभाजन के पश्चात्‌ भी उनके 
आपसी सम्बन्ध शान्तिमय नहीं रह सके । उनके पारस्परिक झगड़ों के कारण कठिन 
परिश्रम से अजित साम्राज्य का विघटन आरम्भ हो गया । सिकन्दर के सेनापति 
सेल्युकस ने सैनिक शक्ति के बल पर भारत के उत्तर-पर्चिमी प्रदेशों को अपने 
अधिकार में करने की चेष्टा की, परन्तु चन्द्रगुप्त के सम्मुख उसे मुह की खानी 
पड़ी । सेल्युकस द्वारा स्थापित सीरिया के साम्राज्य का पतन मोयं साम्राज्य के पतन 
के साथ ही आरम्भ हो गया । ईसा से २५० वर्ष पूर्व सीरिया साम्राज्य के दो प्रमुख 
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भाग बेक्ट्रिया और पाथिया स्वतन्त्र हो गये । बेक्ट्रिया की राज्य क्रांति का नेतृत्व 
वहाँ के गवर्नर डियोडँट्स ने किया । डियोडेट्स का प्रदेश ओक्सन नदी तथा हिन्दूकुश 
qia के मध्य में स्थित था और इसकी राजधानी बल्ख थी । परन्तु afar पर 
डियोडंट्स का वंश अधिक समय तक शासन नहीं कर सका । उसके पुत्र का वध 
करके यूथीड॑मरा नामक एक राज्यद्रोही बल्ख का शासक बन बैठा । युथीडँमरा की 
मृत्यु के उपरान्त उसका पुत्र डिमिट्रियस १६० ई० पु० में ara का शासक AAT | 
डिमिट्रियस का भारत पर आक्रमण--डिमिट्रियस अपने पिता के समान ही 
साहसी और महत्वाकांक्षी था । साम्राज्य की अपनी लिप्सा को पूर्ण करने के उद्देश्य 
से उसने १८३ Fo पूर में एक विशाल सेना के सहित भारत पर आक्रमण किया। 
उस समय मगध पर शुग वंश का राज्य था । भारतीय क्षेत्र में बढ़ता हुआ 
डिमिट्रियस तक्षशिला तक आ गया । तक्षशिला पहुँचकर डिमिट्रियस ने अपनी सेना 
को दो भागों में विभक्त कर दिया । एक भाग का नेतृत्व मिलिन्द (मिनाण्डर) को 
सौंपा दूसरे भाग का सेनापति अयालोडोट्स को बनाया । मिनाण्डर के नेतृत्व 
में यूनानियों ने अवध में साकेत तक को विजय किया, परन्तु पाटलिपुत्र में उन्हें शुग 
वंश के संस्थापक राजा पुष्यमित्र की सेनाओं के हाथों बुरी तरह परास्त होना पड़ा। 
बाद में यूनानी सेनापति मिनाण्डर की भेट बौद्ध भिक्षु नागसेन से हुई । मिनाण्डर 
ने बौद्ध धर्म से प्रभावित होकर दीक्षाग्रहण कर ली और वह ‘fafaa हो गया | 
शक- शक अथवा सिथियन मध्य-एशिया की एक घुमककड़, खानाबदोश 
i जाति थी । ये लोग सर दरिया के उत्तर में निवास करते थे । १८५ Fo पू० में 
i ॥ जब यू-ची जाति ने feta (हुणों) से परास्त होकर शको के निवास-स्थान पर 
i आधिपत्य स्थापित कर लिया तो शकों को विवश होकर दक्षिण-पर्चिम की ओर 
ie कूच करना पड़ा । पहले वे फारस की ओर अग्रसर gu, फिर दर्दे बोलन के रास्ते 
से सिन्धु प्रदेश में आकर सिन्धु नदी की तराई में बस गये । 
भारत पर आक्रमण --शको ने भारत पर सबसे पहला आक्रमण बोलन दर्रा 
पार करके सिन्धु-प्रदेश के गणराज्यों पर किया । ये गणराज्य शकों के प्रबल वेग को 
रोकने में असमर्थ रहे और परास्त हुए । सिन्धु क्षेत्र के गणराज्यों को परास्त करने | 
के बाद शकों की दृष्टि सौराष्ट्र के गणराज्यो पर गयी । वहां पर भी वे विजयी 
हुए । विजय-मद में चुर शको ने अवन्ति पर घेरा डाला । यह घेरा भी सफल हुआ 
भोर भवन्ति का राजा गमंमिल्य शकों द्वारा परास्त हुआ । परन्तु गर्ममिल्य की यह 
पराजय ही शको की पराजय का कारण बनी । अवन्ति के पतन के १४ वषे उपरान्त 
गर्ममिल्य के पुत्र विक्रमादित्य ने एक विशाल सेना का संगठन करके शकों को परास्त 
किया । इसी विजय को स्मृति में विक्रमी सम्वत्‌ आरम्भ हुआ । 
७८ ई० पुर्व में शको ने भारत पर एक और आक्रमण किया । इसका 
अवन्ति-सौराष्ट्र, महाराष्ट्र आदि प्रदेशों पर अधिकार हो गया, परन्तु अन्त में 
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आन्ध्र सातवाहन राज्यवंश के गौतमी पुत्र शातकर्णी ने इनको परास्त करके इन प्रदेशों 
को आन्ध्र साम्राज्य का अंश बना लिया । 


रुद्रदामन --यह उज्जयिनी के शक राज्यवंश के संस्थापक चाष्टन का पौत्र था 
और अत्यन्त पराक्रमी शासक AT रुद्रदामन के शासन काल के सम्बन्ध में गिरनार के 
| लेख से पर्याप्त जानकारी प्राप्त होती है । उक्त लेख के अनुसार “वह एक विशाल 
| साम्राज्य का स्वामी था । उसके साम्राज्य के अन्तर्गत मालवा, सुराष्ट्र, कच्छ, 
|. सिन्धु आदि प्रदेश सम्मिलित थे । उसकी सबसे बड़ी और प्रसिद्ध विजय आन्ध्र 
l साम्राज्य के विरुद्ध थी । उसने आन्धो के पश्चिमी भाग को अपने राज्य में सम्मि- 
© लित किया । वह एक उदार, विद्वान, योग्य तथा लोकप्रिय सम्राट था । वह बड़ा 
योग्य एवं कुशल सेनापति एवं शासक प्रवन्धक था । वह सदेव प्रजा के हित की ओर 

ध्यान देता था । उसने बहुत साधन व्यय कर सुदर्शन भील की मरम्मत करायी । 
। इस भील का निर्माण चन्द्रगुप्त मौयं के शासन काल में उसके आदेशों के अनुसार 
कराया गया था ।” यह शिला लेख प्रायः १५० Fo पुण्काहै। 


5a 


| कुशाण वंश 


| कुशाण वंश का प्रारम्भ--ईसा पुर्व १६५ के लगभग चीन की पश्चिमोत्तर | 
| A c li 
| सीमा पर यूची जाति निवास करती थी । १७४ ई० go के लगभग यूची जाति पर | 
। हुणों ने आक्रमण किया और इनमें निवास-स्थान पर अधिकार करके इन्हें मध्य i; 
i 
१ 
| 
i 
| 


क म त क नल O 


| एशिया की ओर भागने को विवश कर दिया । उस समय मध्य एशिया में शक लोग | 
निवास करते थे । पराजित यूची लोगों ने आमु नदी के किनारे के शक निवासियों | 
को परास्त करके उनके प्रदेश पर अधिकार कर लिया । जैसा कि पिछले अध्याय में ! 
हम वता चुके हैं कि परास्त शक जाति इधर-उधर भटकती तथा विजय करती हुई i 
भारत आयी । यूची जाति का साम्राज्य बढ़ता गया और उन्होंने बेक्ट्रिया पर भी 
अपना अधिकार जमा लिया । परन्तु धीरे-बीरे यूची लोगों में आन्तरिक विघटन | 
शुरू हो गया और मुल जाति की पाँच शाखाएँ हो गयीं। कुशाण इन पाँच शाखामा 


i 

i Sa al for संघषे करते i 
(७  भेंसे एक प्रमुख शाखा थी । पुरी एक शताब्दी तक कठिन संघर्ष करते रहते के 
| पश्चात्‌ कुशाण शाखा अत्यन्त शक्तिशाली बन गयी थी और उसका सरदार aT i 


कदफिस समस्त यूची जाति का एक छत्र नेता बन बैठा । कुछ काल पढ्चात SAINT 
जाति का तथा तुषार के प्रदेश पर आधिपत्य स्थापित हो गया । 


कुजल कदफिस 

कुजल कदफिस कुशाण नेता और सरदार था । उसको सबसे बड़ी विशेषता 
यूची जाति को एक करने में उसकी सफलता थी । अपनी प्रतिभा, संगठन-शक्ति और 
साहसिकता के द्वारा कुजल कदफिस ने कुशाण जैसी घुमक्कड़ और खानाबदोश जातिं 
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करने के पश्चात्‌ उसने काबुल के यूनानी शासन पर आक्रमण किया । वहाँ से विजय- 
Seat बजाता हुआ वह पाथिया का मान-मर्देन करने को अग्रसर हुआ । पाथिया की 
विजय के उपरान्त उसकी कोप-हृष्टि भारत पर पड़ी और एक सुसज्जित सेना के 
साथ उसने पल्लवों द्वारा शासित गान्धार प्रदेश पर अपना साम्राज्यवादी पंजा सारा | 
इस बार भी विजयश्नी ने उसी का साथ दिया । इस प्रकार कुजल कदफिस ने कुशाण 
साम्राज्य के अन्तर्गत तुषार, अफगानिस्तान तथा भारत के उत्तर-पश्चिमी सीमान्त 
क्षेत्र को सम्मिलित कर लिया । ८० वर्ष की आयु में लगभग ६० Fo पूर्व में कदफिस 
का निधन हो गया । उसने अपने जीवन के अन्तिम वर्षो में बौद्ध धमं को स्वीकार >, 
कर लिया था । l 


| 

| 

| 

| 

: | 

को एक संगठित साम्राज्य की शासक जाति बना दिया । अपनी शक्ति को संगठित 


विमकदफिस 


कुजल कदफिस की मृत्यु के पश्चात्‌ उसका पुत्र विमकदफिस उसका उत्तरा- , 
धिकारी बना । ag भी अपने पिता के सहश ही साम्राज्य प्रेमी, साहसिक एवं | 
महत्वाकांक्षी था । उसने भारत के उत्तर-पश्चिमी प्रदेशों में अपने साम्राज्य-विस्तार 
की योजना बनायी और एक सुसज्जित सेना के साथ इस दिशा में आ धमका । एक 
के वाद एक राजा को परास्त करता हुआ वह काइमीर, पंजाब, सिन्धु तथा उत्तर 
प्रदेश के भागों पर कुशाण साम्राज्य का झंडा लहराने में सफल हो गया । परन्तु 
विमकदफिस की साम्राज्य-लिपसा भारत विजय से ही शान्त नहीं हुई, अब उसकी 
दृष्टि चीन की ओर गयी और उसने चीन पर आक्रमण कर दिया | किन्तु इस बार 
उसे मुंह की खानी पड़ी और विवश होकर उसे चीनी सम्राट को कर देना स्वीकार 
करना पड़ा | भारत के सम्पके के कारण विमकदफिस पर भारतीय जीवन दर्शन का 
विशेष प्रभाव पड़ा और उसने शैव धम अंगीकार कर लिया | 


कनिष्क 

यह्‌ अभी भी विवादास्पद है कि कनिष्क विमकदफिस का उत्तराधिकारी था 
अथवा इन दो प्रतापी कुशाण राजाओं के बीच में और कोई राजा हुआ | विमकदफिस 
और कनिष्क के सम्बन्धों की गुत्थी को भी इतिहासकार नहीं सुलभा सके हें । उसके 
राज्यारोहण की तिथि के सम्बन्ध में भी विशेष मतभेद हैं। अधिकांश विद्वान उसकी 


राज्यारोहण की तिथि ७८ fo के लगभग मानते हैं और यह असंदिग्ध है कि वह 
कुशाण जाति का ही था । À 


कनिष्क का साम्राज्य विस्तार--साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा कनिष्क को 
अपने जातीय उत्तराधिकार में मिली थी । राज्यारोहण के तुरन्त बाद ही उसने | 


|| 
साम्राज्य-विजय की योजनाएँ आक्रमण हेतु पूरी कर लीं और उनके अनुसार कूच कर | 
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दिया |, एक के वाद एक प्रदेश पर विजय प्राप्त करता हुआ कनिष्क उत्तर भारत में 
काश्मीर से लेकर पुव में पाटलिपुत्र दक्षिण में विदिशा तथा पश्चिम में सौराष्ट्र तक 
फैले हुए भारतीय प्रदेश को अपने साम्राज्य में सम्मिलित करने में सफल हो गया । 
सकी पाटलिपुत्र विजय के सम्बन्ध में एक घटना उल्लेखनीय है ( पाटलिपुत्र के 
राजा को परास्त कर दन क उपरान्त कनिष्क ने उससे क्षतिपुति के लिए धन की माँग 
की तो पाटलिपुत्र के शासक ने धन के स्थान पर एक ate विद्वान अश्वघोष तथा 
भगवान वुद्ध का जलपात्र भट में भेजा । इन्हें पाकर कनिष्क अत्यन्त प्रभावित हआ 4 
ओर वह अपनी राजधानी पुरुषपुर (adara पेशावर) चला गया । जिन दिनों कनिष्क 
भारत-विजय में व्यस्त था, तभी उसके क्षेत्र पर पाथिया के राजा ने आक्रमण किया, 
परन्तु वह परास्त हुआ । इन सबसे निवृत्त होकर कनिष्क ने चीन की ओर प्रस्थान 
किया, उसके आक्रमण का चीनी सामना नहीं कर सके और उन्हें विवश होकर 
काश्गर, खोतान और यारकन्द के प्रदेश कनिष्क को भेंट स्वरूप देने पड़े । बीच में एक 
बार चीतियों ने कनिष्क पर आक्रमण करके उसे परास्त कर दिया, परन्तु कनिष्क ने | 
इसका पुणे प्रतिशोध लिया और चीन पर आक्रमण करके वह दो राजकुमारों. को बन्दी 
बना कर अपने दरबार में ले आया । 
कनिष्क का शासन-प्रबन्ध--कनिष्क के शासन-प्रबन्ध के सम्बन्ध में विशेष 
जानकारी प्राप्य नहीं है । इतना अवश्य ज्ञात हुआ है कि उसका साम्राज्य विभिन्न 
प्रान्तों में विभक्त था । प्रत्येक प्रान्त में सम्राट के प्रतिनिधि के रूर में क्षत्रप' रहा: 
करता था । As AAT प्रान्त का शासन प्रबन्ध चलाता था । ,परत्तु कनिष्क को 
शासन-व्यवस्था में साम्राज्य के स्थायित्व और हढ़ता की भावणा नहीं थी । वह 
मुख्यतः सैनिक विजेताओं की अस्थायी स्थिति की प्रतीक थी और यही कारण हे कि 
कनिष्क द्वारा स्थापित साम्राज्य का बहुत शीघ्र ही पतन हो गया | ४ 


कनिष्क का धर्म-प्रसिद्ध इतिहासकार sto राय चौधरी ने ल्खा है कि 
कनिष्क की प्रसिद्धि का आधार उसकी विजयें नहों, अपितु ्ाक्यमुनि के धम को दिया 
गया उसका राज्याश्रय है । मौयं सम्राट अशोक के समान ही प्रारम्भ में कनिष्क एक 
निर्दय शासक था, परन्तु अन्ततः वह बुद्ध के करुणा के सन्देश से प्रभावित हुआ और | 
उसने वौद्ध मत स्वीकार कर लिया । बौद्ध बनने के उपरान्त कनिष्क ने अशोक के | 
समान ही अपनी समस्त शक्ति और साम्यं शाक्यमुनि के करुणा सन्देश का प्रचार ! 
ओर प्रसार करने में लगा दी । यही कारण है कि कई इतिहासकारों ने उसे “अशोक 
द्वितीय” की उपाधि से विभूषित किया है ।) “परन्तु बौद्ध होते हुए भी उसके विशाल 


$ 
साम्राज्य के विभिन्न प्रान्तों में पुजे जाने वाले कुशाण सम्राट Fatal, सुमेरियन, i 
जोरास्ट्रियम, इलेमिट, मियेरिक और हिन्दू देवताओं का सम्मान करता था | 7 
त ; i \ “17०४७ ane Sy 0०१०; डा० राय चौधरी गर्द 
१३९१) र॑ it | ड 


है = 
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धर्म सभा-शु ग वंश की स्थापना के साथ प्रारम्भ हुई वैदिक प्रतिक्रिया 


९ अः 
के कारण बौद्ध धर्म का पराभव होने लगा था । आन्तरिक विघटन के कारण धम e 
के भीतर ही अनेकानेक मत और सम्प्रदायों का जन्म हो गया था और बौद्ध द्वारा ही 


तिरस्कृत मुति-पुजा को भावना ने प्रबल होकर वुद्ध की ही मुतियाँ बनाना आरम्भे 5 
कर दिया था । तथागत के उपदेशों और सिद्धान्तों के अर्थ के सम्बन्ध में भी विरि 


a सि 
परस्पर विरोधी मत और व्याख्याएँ प्रस्तुत की जाने लगी थीं । कनिष्क ने इन सवे | का 
श्रान्तियों को दुर करने तथा बौद्ध-दर्शन में प्रखरता लाने की हष्टि से काश्मीर ३ ' दी 
Set बन नामक स्थान पर बौद्धो की एक विशाल सभा का आयोजन किया। | धर 


वसुमित्र ने इसका सभापतित्व किया और अश्वघोष ने उपसभापति का आस्न ॥. 

ग्रहण किया । देश के विभिन्न भागों से आये हुए लगभग Yoo बौद्धो ने इस सभा d 

में भाग लिया । इस सभा ने 'त्रिपिटक' के प्रामाणिक भाष्य का निर्माण किया | 4 
-_ गया, जिसे कि कनिष्क ने ताम्रपत्रों पर अंकित करवाया और पाषाण निमित एक | 


सनक में रख कर उसके ऊपर एक स्तूप का निर्माण कराया | i 

qta धर्म के प्रचार में भी कतिष्क ने विशेष रुचि ली । उसने देश a 

| भर में बुद्ध के उपदेशों को शिलालेखों पर अंकित कराकर सार्वजनिक स्थानों पर | यः 
| रखवा दिया |. | 


साहित्या कला और प्रेम--कुशाण सम्राट कनिष्क न केवल एक साहसिक | 
विजेता था, अपि उसे साहित्य एवं [किला में भी विशेष रुचि थी। कनिष्क के नाम) १ 
के साथ ही अश्वघोष तथा वसुमित्र जैसे बौद्ध दार्शनिकों, चरक जैसे आयुवेद शास्त्री | २. 
तथा नागाजु न जैसे प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षुक का नाम जुड़ा हुआ है । वह साहित्यकारों, ' ३. 
कलाकारों तथा “विद्वानों का सम्मान करता था और उन्हें अपने दरबार में स्थान देता | ४ 
था । साहित्य, को प्रोत्साहन देने के साथ ही साथ उसने कला को भी विशेष प्रश्न 
(दिया । वोत धमं के अनेकों eqal, विहारों और चैत्यो का निर्माण उसके शासन काल 


में हुआ, इसी युग में भारतीय मुति कला पर विदेशी कला का प्रभाव पड़ा और इसके र 
फलस्वरूप कला की एक नवीन शैली “गान्धार शैली” का प्रादुर्भाव हुआ । महातमा, 
55 AI अथम मनुष्य रूपधारी मृति इसी शेली में अंकित हुई। उसने अपने 
पर भी युद्ध की आक्कतियाँ अंकित करायी | कनिष्क को नगर निर्माण का भी | " 
। “विशेष शौक था । उसने अनेकों नगरौं का निर्माण कराया । 
fs 5 
ह o कनिष्क की मृत्यु--लगभग ४५ वर्ष तक शासन करने के उपरान्त १२३ ई० 
Fi में कनिष्क की मृत्यु हो गयी । किन्तु यह प्राकृतिक मृत्यु नहीं थी । उसकी मृत्यु | ६ 
'का कारण सेना के षड्यन्त्र थे। उसकी सेना कनिष्क की निरन्तर युद्ध की नीति सै १० 


थक चुकी थी । अतः उसके ही सैनिको ने उसका वध कर दिया । 
SMT साम्राज्य का अन्त - योग्य और प्रतिभा सम्पन्न उत्तराधिकारियों कैं | 
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अभाव में कनिष्क द्वारा कठोर श्रम से अजित साम्राज्य उसकी मृत्यु के उपरान्त sy 
घरीरे-धोरे विघटित होने लगा । कनिष्क के उत्तराधिकारी हुविष्क के शासनकाल में | 
ही साम्राज्य का बिघटन आरम्भ हो गया । हुविष्क ने इस विघटन को रोकने की 
चेष्टा भी की, परन्तु जैसे ही हुविष्क की मृत्यु हुई, विघटनकारी शक्तियों ने फिर 
सिर उठा लिया । हुविष्क के उत्तराधिकारी वासुदेव के शासनकाल में कुशाण साम्राज्य 
का तीब्र गति से पतन हुआ । मध्य एशिया के प्रदेशों ने अपनी स्वतन्त्रता घोषित कर 


| दी। और जैसे ही वासुमित्र की मृत्यु हुई भारत में भी कुशाण वंश के अवशेष 


धराध्वस्त हो गये | 


साम्राज्य के इतने शीघ्र पतन का मूल कारण साम्राज्य का सैनिक आधार 


था। कनिष्क का सम्पूर्ण साम्राज्य तलवार की शक्ति के बल पर फैला था । जैसे . 
ही उस तलवार को पकड़ने वाली मुट्ठियाँ कमजोर पड़ने लगीं, प्रजा ने विद्रोह कर 
दिया । इस सैनिक आधार के कारण ही कनिष्क का साम्राज्य सदैव ही जनता की 
हृष्टि से अजनवी और पराया वना रहा । कनिष्क की मृत्यु के उपरान्त उसके 


a 


अयोग्य और अशक्त उत्तराधिकारियों ने साम्राज्य के पतन को निश्चित और 
अवश्यम्भावी बना दिया । 


K was 


सम्भावित प्रश्‍न 
ara वंश पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए । (मध्य भारत १९५४) 
पुष्यमित्र शु ग पर एक टिप्पणी लिखिए । (उत्तर प्रदेश १६५८) 
रुद्रदमन पर एक टिप्पणी लिखिए | (उत्तर प्रदेश १६५५) 


यवनों के भारत पर आक्रमण के सम्बन्ध से आप क्या जानते हैं ? उन 
आक्रमणों के प्रभावों का वर्णन करिए । 

TH का प्रारम्भिक इतिहास क्या था ? भारत पर उनके प्रथम तथा द्वितीय 
आक्रमण का वर्णन करिए । 


कनिष्क के चरित्र और कार्यों की विवेचना करिए । (राजस्थान १६५१) 
कनिष्क के चरित्र एवं उसके कार्यो का दिग्दर्शन कराइए । भारतीय इतिहास 
में उसके स्थान का मुल्यांकन कराइए | (उत्तर प्रदेश १९५२, ५४) 


“कनिष्क एक महान्‌ विजेता तथा बौद्ध ध्म का संरक्षक था ।” इसको विवेचना 
करिये और बताइये कि उसमें उक्त दोनों गुण किस प्रकार विद्यमान थे ? 


कनिष्क पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए । (मध्य भारत १६५४, ५६) 
कनिष्क को “द्वितीय अशोक” क्यों कहा जाता है ? उसके समय मे बौद्ध धमं, 
साहित्य और कला की उन्नति का वर्णन करिए । (उत्तर प्रदेश १६५६) 
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अध्याय ३ 


1 


TH युग और उसका गोरत 
सारा ग्राम्राणणणणएाफर्ू्फकम्नणछशएछन्म आजित जव 


agya बीण बजाने में नारद व तुम्बरु के समान, वीरता में cary के समान 
तथा इस लोक में निवास करते हुए भी देवता के समान था ie 
-णईलाहाबाद स्तम्भ लेख 
कनिष्क की मृत्यु के पश्चात्‌ भारतीय राजनीति एक बार पुन: विघटन और 
विभाजन के अपने चिर परिचित पथ पर चल पड़ी । विभिन्न क्षेत्रों ने अपने आपको 
स्वतन्त्र घोषित कर दिया और अनेकों जातियों ने स्थानीय गणराज्यों की स्थापना 
कर दी । लेकिन अन्धकार की अथाह पत्तों को चीर कर सहसा एक किरण फूटी । 
गुप्त साम्राज्य के संस्थापक के रूप में एकाएक FATA प्रथम का साहसी और परा- 
क्रमी व्यक्तित्व देश के सामने उभरा । इस व्यक्तित्व के कृतित्व के परिणामस्वरूप 
एक बार फिर उत्तर भारत में राजनीतिक एकीकरण की प्रक्रिया तीव्र हो गयी । 


गुप्तकालीन इतिहास के जानने के साधन--गृप्त वंश के शासनकाल का इति- 
हास जानने के अनेकों साधन हें । सबसे महत्वपूर्ण साधन तो गुप्त वंश के विभिन्न 
शासकों द्वारा निमित शिलालेख और उनके सिक्के हे । इनमें गुप्तवंश की महत्वपुर्ण 
घटनाओं का स्पष्ट वर्णन मिलता है । प्रयाग में स्थित अशोक की लाट पर हरिपेण 
लिखित संस्कृत इलोकों से हमें गुप्तवंश के द्वितीय सम्राट समुद्रगुप्त के साम्राज्य की 
जानकारी मिलती हे । समुद्रगुप्त हारा अश्वमेध यज्ञ के आयोजन के अवसर पर 
प्रचलित की गयी स्वर्ण मुहरें अश्वमेध यज्ञ के आयोजन की सूचना देती हैं । इसी 
प्रकार से समुद्रगुप्त के सिक्कों पर अंकित उसकी विभिन्न आकृतियाँ उसकी निजी रुचियों 
और पसन्दो की जानकारी देती हैं और उसके व्यक्तित्व पर प्रकाश डालती a | 
 _ शुप्तकालीन इतिहास का दूसरा महत्वपूर्ण साधन-सुत्र वसुवन्थु हरिषेण तथा 
चीनी यात्री फाह्यान की रचनाए है । हरिपेण ने समुद्रगुप्त का रोचक चरित्र-चित्रण 
किया है । चीनो यात्री फाह्मान के यात्रा-वर्णनों से हमें चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य के काल 
की राजनीति, सामाजिक, आथिक एवं धामिक परिस्थितियों का ज्ञान होता है । 


१०५ 
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इन दोनों की रचनाओं के अतिरिक्त गुप्तयुग के अनेकानेक साहित्यिकों को 
“रचनाओं तथा स्मारकों से भी गुप्तयुगीन इतिहास पर प्रकाश पड़ता है । कोशाम्बी को 
“शिव-पार्वती की मूतियाँ, अजन्ता की चित्रकारी, रोहोल का gatas आदि गुप्त युग 
में हुई कला की सर्वतोमुखी उन्नति की ओर संकेत करते हैं । 

गुप्त वंश का अस्युदय--गुप्त शासकों की उत्पत्ति के सम्बन्ध में इतिहास कार 
एकमत नहीं हैं । कुछ इतिहासकारों ने इस बंश के शासकों के नाम के अन्त में आते 
वाले 'गुप्त' शब्द के आधार पर इन्हें वैश्य माना है | डा० आर० Bo बनर्जी के 
मतानुसार गुप्त लिच्छिवि बंश के क्षत्रिय थे । 

गुप्तों के वर्ण की भाँति ही उनकी प्रारम्भिक वंश-परम्परा भी अन्धकार में 
ही है । ऐसा प्रतीत होता है कि इस राज्यवंश का संस्थापक मगध प्रदेश का एक छोटा 
सा शासक श्रीगुप्त था । श्रीगुप्त की मृत्यु के उपरान्त उसका पुत्र घटोत्कच उसका 
उत्तराधिकारी हुआ । गुप्त वंश की ख्याति को बढ़ाने वाला चन्द्रगुप्त प्रथम इसी 
घटोत्कच का पुत्र था (सन्‌ ३२० में चन्द्रगुप्त के राज्यारोहण के साथ ही अथाह 
अन्धकार को चीरकर भारतीय प्रतिभा ने अपने सर्वतोमुखी विकास को एक नवीन 
यात्रा आरम्भ की । चन्द्रगुप्त के शासन के साथ ही भारतीय इतिहास के स्वर्णयुग का 
सूत्रपात हुआ । 


चन्द्रगुप्त प्रथम 


\ चन्द्रगुप्त प्रथम अपने वंश का प्रथम शासक था जिसने कि स्वतन्त्र रूप से 
शासन-सत्ता का संचालन किया | उसने लिच्छिवि वंश की राजकुमारी कुमारदेवी से 
विवाह करके अपनी शक्ति का विस्तार किया और अपने वंश को सम्मानित किया । ) 
अपने छोटे से राज्य का विस्तार करके उसने गंगा-यमुना की संगम भूमि प्रयाग राज 
"तक अपनी सीमाओं को बढ़ा लिया । तिरहुत, दक्षिण बिहार, अवध तथा उसने 
समीपवर्ती प्रदेशों को अपने राज्य में सम्मिलित कर लेने के बाद उसने 'महाराज्य 

“घिराज' की उपाधि धारण की । सनु ३२५ ई० में ५ वर्ष के शासनकाल के पश्चात्‌ 
-चन्द्रगुप्त प्रथम को मृत्यु हो गयी । 


९_/संमुद्रगुप्त 
यद्यपि चन्द्रगुप्त प्रथम पाँच वर्ष हो शासन कर सका, परन्तु उसने साम्राज्य- 
“विस्तार की साहसी नीति के द्वारा उन परिस्थतियों का बीजारोपण कर दिया, जो 
अन्ततः स्वणंयुग के रूप में पुष्पित पल्लवित हुई । चन्द्रगुप्त का उत्तराधिकारी समुद्र- 
“गुप्त अपने पिता के जीवनकाल में ही अपनी सामर्थ्यं और प्रतिभा का परिचय दे चुका 
“Al | उसने मगध का शासक बनने के परुचात्‌ अपने पिता द्वारा स्थापित राज्य को 
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एक विशाल साम्राज्य का रूप दिया और इस प्रकार अपने वंश का नाम अमर 
Ly G 


कर दिया | 


राज्यारोहण के समय भारत की दशा--जिस समय समुद्रगुप्त मगध का शासक 
ah \/ 


बना, भारत पूर्णतः विघटित और विभक्त था । सम्पुर्ण देश का छोटे-छोटे राज्यों में 
विभाजन हो चुका था और देश राजनीतिक एवं सांस्कृतिक हष्टि से पराभव के दौर में | 
से गुजर रहा था । समुद्रगुप्त ने अपने प्रभावशाली व्यक्तित्व के द्वारा इतिहास की इन | 
घारा को मोड़ दिया और कनिष्क को मृत्यु के उपरान्त उत्पन्न हुए राजनीतिक शुन्य 
के स्थान पर गुप्त साम्राज्य का भव्य प्रासाद निमित कर दिया । ५ 


समुद्रगुप्त को विजय पो 

४ (समुद्रगुप्त एक जन्मजात कुशल विजेता था | उसकी दिग्विजयों a प्रभावित 
होकर ही प्रसिद्ध इतिहासकार विन्सेन्ट ने उसे भारतीय 'नेपोलियन' की संज्ञा 
से विभूषित किया हे । 

(१) पाटलिपुत्र पर अधिकार--सवसे पहले समुद्रगुप्त की हृष्टि मौर्यो की 
राजधानी पाटलिपुत्र की ओर गयी । उसने पाटलिपुत्र पर आक्रमण कर दिया। || 
परन्तु अभी वह पाटलिपुत्र को विजय भी नहीं कर पाया था कि नाग राजाओं ने उसके 
राज्य पर आक्रमण कर दिया । इस आक्रमण से एक बार तो समुद्रगुप्त विषम 
विपत्ति में फंस गया, परन्तु उसके धैर्य तथा साहस के गुणों ने इस अवसर पर उसका 
साथ दिया । उसने नाग राजाओं को परास्त कर दिया और पाटलिपुत्र पर अधिकार 
कर लिया । इस प्रकार सम्पुर्ण मगध का गुप्त साम्राज्य का अंग बना लेने के बाद 
उसने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया | एक बार फिर भारत के एक उभरते | 
हुए राज्य की सत्ता पाटलिपुत्र से संचालित और नियन्त्रित होने लगी । पाटलिपुत्र की. f 
मोयंकालीन गौरव की स्मृतियाँ पुनः ताजा हो गयी । । 

(२) उत्तर भारत की विजयें-पारलिपुत्र को अपनी राजधानी बना लेने के | 

` उपरान्त समुद्रगुप्त ने एक-एक करके उत्तरी भारत के राज्यों को विजय करना आरम्भ 

किया । उसने ९ राजाओं को परास्त किया भौर उनके द्वारा शासित प्रदेशों को अपने | 
साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया । उत्तरभारत में समुद्रगुप्त द्वारा परास्त राजाओं के | 
H 

‘ 

i 

| 

k 

| 


नाम निम्नलिखित हैं :-- | 


(१) Ezaa, (२) मतिलक, (३ ) नागदत्त, (४) चन्द्रवर्मन, (५) गणपति 
नाग (६) नाग सेन, (७) afem, (८) अच्युत तथा (९) बलावर्मन । 


- (३) दक्षिणं भारत को विजय--उत्त Ñ a - 
प्न य i री भारत ज वजय करने के 
उपरान्त-समुद्रगुप्त दक्षिण को ओर वढा A छ nl 


X 


TEA । इस बीच उसने , विर्य प्रदेश के. १५-क 
लग ज्‌ उन्हें अ ee कक He 
भेग व को परास्त कर उन्हें अपने साम्राज्य में सम्मिलित होने को विवश करः 
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दिया । दक्षिण दिशा में समुद्रगुप्त ने १२ राज्यों को विजय किया । a परन्तु उसने 
दक्षिण भारत में एक अलग ही नीति अपनायी । उसने विजित प्रदेशों को अपने 
साम्राज्य में सम्मिनित नहीं किया, अपितु विजित, राजाओं से उपहार आदि लेकर 
उनके प्रदेश उन्हें वापस कर दिये | oe Š 
(४) सीमान्त क्षेत्र at विजय--भारत के उत्तरी और दक्षिणी सा प 
गुप्त वंश की विजय-पताका लहरा चुकते के वाद समुद्रगुप्त न सीमान्त क्षेत्र a 
राज्यों को विजय करने की योजना बनायी | अनेकों राजाओं ते तो उसकी ख्या 
और वीरता की कहानियों से ही भयभीत होकर उसकी अची मता ल 
ली । जित राजाओं ने उसकी सेना का विरोध भी किया, वह पण, a ह । 
सीमान्त प्रदेश के जिन ९ राज्यों ने समुद्रगुप्त की आधीतता या. की वे थे :— 
(१) समतल (गंगा का मुहाना), (२) दवाव (ढाका के निकटवर्ती aa), (३) कामरूप 
(असम), (४) कतृ पुर (पूर्वी पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश) ees. 
इन प्रदेशों की विजय के अतिरिक्त समुन्द्रगुप्त ने अपने समीपवर्ती प्रदेशो में 
फैले हुए & गणराज्यों को भी नष्ट करके अपने साम्राज्य का अग a लिया । हि. 
विजय का प्रभाव--इस प्रकार दिग्विजय करके समुद्रगुप्त ने एक शक्तिशाली 
और विशाल साम्राज्य का निर्माण किया । इन युद्धों और सैनिक ss 
करि उसकी विजयों ने उसका साम्राज्य पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी, दक्षिण म वी a 
। _ उत्तर-पश्चिम में यमुना और चम्बल नदी तक फेला द्या l 5 4 रक्त as 
एवं मालवा के अनेक राज्य, ब्रह्मपुत्र डेल्टे के पाँचों पर्वतीय रजम कर a 
और अपना शासक समभते थे, समस्त दक्षिण भारत के राज्यों ने a ous 
“महाराजाधिराज” स्वीकार किया था | दक्षिण भारत के ae a 
नीति अत्यन्त बुद्धिमत्तापुर्ण और दुरदश। ES | उसने दक्षिण स 
करके वहाँ का शासन वापस उन्हीं शासकों को सा | वहइ Ta 
प्रकार समझता था कि इतने छली at है कि बढ अती डा gad क्षेत्र पर A सत्ता द्वारा कु 
शासन नहीं हो सकता A नीति प्रमाणित = eee 
शासकों से अधिक बुद्धिमान और चतुर ना q Rl 
त करके अपने साम्राज्य के विघटन के बीज स्वयं ही 
बो दिये थे । - 
उरसेव पर सहत हि सा एता ue tee 
उसकी सार्वजनिक रीति नीति पर उस धर्म का TET ल * =e कळ... 
में विजय की दुन्दुभि बजा चुकने के STIS pe! 1 आयोजन किया । इस - 
एक छत्र सम्राट घोषित करने के लिए उसने अश्वमेध यज्ञ के 
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यज्ञ के आयोजन की स्मृति में उसने राज्य gare भी प्रचलित कीं। इन a क 
पर एक ओर यज्ञवेदी से Fa हुए अश्‍व की आक्कति अंकित हे और दूसरी ओ a 
में चेंवर लिये हुए प्रधान महिषि की, आकृति है । इस यज्ञ को पूर्ण करकेस 
-ने 'महाराजाधिराज' की उपाधि ग्रहण की । 


र्‌ हश la 
Fa 
। वि 
विदेशों से सम्बन्ध--समुद्रगुप्त की बढ़ती हुई शक्ति का भारत सेलो ह वि 
विदेशी राज्यों पर भी प्रभाव पड़ा । उसकी शक्ति से आतंकित होकर उन्होंने माग | 
के इस नेपोलियन को अपना मित्र बनाने की चेष्टाए को । गान्धार के कुशान राग ; ऐर 
ने समुद्रगुप्त को अपना मित्र वना लिया और लंका के राजा मेघवमंन ने उसकी राज । उ 
सभा में अपना दूत भेजकर कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित किये । la 
समुद्रगुप्त का व्यक्तित्व 4 
समुद्रगुप्त भारत के महान्‌ विजेता शासकों की परम्परा में अग्रणी सम्राट 
था । एक कुशल विजेता के रूप में उसने जो दिग्विजय की, वह उसके साहस बौर 
रणकौशल की प्रमाण हैं । अपने सेनिवः संगठन की हढ़ता के आधार पर उसने एक 
विशाल साम्राज्य की स्थापना की और भारतीय इतिहास के स्वर्ण युग का उद्घाटन 
किया । उसने ada ga में आगे बढ़ कर भाग लिया और एक सफत 
सेनानायक होने का परिचय दिया। परन्तु वह मात्र विजेता और सेनानायक ही | 
नहीं था । इससे ही अधिक वह एक चतुर कूटनीतिज्ञ था । दक्षिण भारत के राज्यों | 
के प्रति उसकी नीति इस कथन की साक्षी है । समुद्रगुप्त अपने युग की आवागमन 
की कठिनाइयों को समझता था और वह इस बात को भली प्रकार जानता था | 
कि भारत जैसे विशाल भूमिलण्ड पर उन कठिनाइयों के रहते हुए एक ही केद्रीय | 
“सत्ता के द्वारा शासन करना बिल्कुल असम्भव है । अतः उसने दक्षिण भारत के राज्यों । 
“को अपने साम्राज्य का अंग नहीं बनाया । वह उनसे कर और उपहार के रूप में , 
“प्रतिष्ठा पाकर ही संतुष्ट हो गया । 
लेकिन यही समुद्रगुप्त के प्रखर व्यक्तित्व की सीमा नहीं थी । युद्धों में ख 
“का रूप धारण करके शत्रुओं के छक्के छुड़ाने वाला भारत का वह महान्‌ विजेता | 
“सुर और संगीत की मधुर लहुरियों के सम्मुख सब कुछ भूल जाता था । वह संगीत 
"का विशेष प्रमी था तथा साहित्य का ज्ञाताथा। न केवल वह अपने दरबार में, 
“विद्वानों को सम्मानित ही करता था, अपितु स्वयं 'अच्छा विद्वान और कवि! था। 
'उसके द्वारा प्रचलित कुछ मुद्राओं में उसे वीणावादन करते हुए अंकित किया गया है। 
| “इससे समुद्रगुप्त के संगीत-प्रेम का परिचय मिलता है । 
i समुद्रगुप्त के आकर्षण और समर्थ व्यक्तित्व की अन्य विशेषता उसकी | 
“धार्मिक उदारता थी । स्वयं ब्राह्मण धर्म का अनुयायी होते हुए भी वह अन्य ait | 
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[ सम्मान करता था। सुवन्धु-जैसे बौद्ध विद्वान ने भी समुदगुप्त की धामिक 


इस प्रकार हम समुद्रगुप्त के रूप में जीवन के सभी पक्षों पर प्रखर पूर्ण 


| विकसित व्यक्तित्व के दश न करते हैं । युद्ध प्रेम कें साथ-साथ संगीत-प्रेम का समन्वय 
| कितना रोमांचक रहा होगा, यह आज भी एक कल्पना का ही विषय है । 
qt! 


मृत्यु - समुद्रगुप्त के निधन की निश्चित तिथि का पता नहीं लग सका है । 


ऐसा अनुमान है कि उसने लगभग Yo वर्ष शासन किया । उसकी मृत्यु के उपरान्त 
|] 


राज | उसका ज्येष्ठपुत्र रामगुप्त राज्यसिहासन पर आरूढ हुआ, परन्तु उनका शासन काल 


vat 


अधिक नहीं रहा । शीघ्र ही रामगुप्त का उसके भाई चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य ने वध 
(कर दिया और साम्राज्य की बागडोर अपने हाथों में ले ली ॥_/” 


चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य 


| चन्द्रगुप्त अपने बड़े भाई रामगुप्त का बध कर एवं उसकी पत्ती ध्रुव देवी 


' जे विवाद करने के पश्चात्‌ ३२० ई० लगभग मगध को THE बना । यही चन्द्रगुप्त 
भारतीय इतिहास के स्वर्ण युग के निर्माता चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य के चाम से प्रसिद्ध 


T हुआ | 


राज्यारोहण के समय मगध साम्राज्य की समस्याएं--जिस समय चद्धगुप्त 
द्वितीय ते मगध साम्राज्य की बागडोर सम्भाली उसके पिता समुद्रगुप्त द्वारा अजित 
'विशाल साम्राज्य अनेकों कठिन समस्याओं से घिरा हुआ था: (१) रामगुप्त के 
अल्प परन्तु अयोग्यता पूर्व शासन ने साम्राज्य की शासन-व्यवस्था में शिथिलता 
(उत्पन्न कर दी थी । (२) इसी बीच शकों की विजय के कारण दिग्विजय करने वाले 
गुप्त साम्राज्य के सम्मान को काफी आघात पहुँचा । अब छोटे-छोटे स्थानीय 
(राज्य पुनः स्वतन्त्र होते की कोशिश करने लगे थे। (३) इसके ao 
देशों ने भी दुबल रामगुप्त के कारण साम्राज्य की बन्दर बाट करने की योजनाएँ 
' बनाना आरम्भ कर दिया AT । 
| स्थाओं की.काली घटाओं के बीच जब ATT 
के साथ इन समस्याओं की ओर 
चातुय्यं तथा कूट तीति के बल पर 
में सिफे इन समस्याओं का 
पुणे प्रचण्डता के साथ 


इन चारों ओर से घिरी सम 

द्वितीय मगध का स्वामी बना तो उसने गम्भीरत 
‘ona दिया । उसने अपने साहस, हढ निश्चय, 
इन समस्याओं का समाधान किया । उसके जीवन काल 
अल ही नहीं हुआ, अपितु गुप्त साम्राज्य का वैभव qi 


| Wh उठा । 
“Wo ८ 
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चन्द्रगुप्त का विजय-अभियान 
समुद्रगुप्त द्वारा बाहुबल और पराक्रम से अजित साम्राज्य की रक्षा 
उसके विस्तार के लिए चद्धगुप्त ने भी अपने प्रतापी पिता की ही नीतिका भाष 


न aS 


RT 


SoS STO ERATE IE 


चेद्रगुत्त Wit दारा 
E उतत 


हि g महा 
लिया | उसने साम्राज्य को सुदृढ़ करने तथा साम्राज्य के क्षेत्र का विस्तार क्स 
के लिए पाँच महान्‌ विजय अभियान किये । 


५/(१) गणराज्यो पर विजय - चन्द्रगुप्त द्वितीय की साम्राज्यवादी नीति ‘ 
प्रथम शिकार मगध साम्राज्य तथा सीमान्त के विदेशी साम्राज्य के बीच में ४९ 


RIT IT 


Poe Net SO 
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वाले गणराज्य हुए | चन्द्रगुप्त ने इन सीमान्त के शक्तिहीन गणराज्यों पर आक्रमण 
करके इन्हें अपने साम्राज्य म विलय होने को विवश कर दिया। गणराज्यों की 


a 


इस विजय के पीछे चन्दगुस्त का मुख्य उद्देश्य विदेशी आक्रमणकारियों का 
सफलतापुर्वक सामना करना था । ये गणराज्य अपनी दुवेलता के कारण विदेशी 
आक्रमणकारियो के लिए सदैव प्रलोभन की वस्तु वने रहते थे । उसने इनका अन्त 
करके भारत की सीमाओं को सुदृढ़ वनाया | 

२ (२) अवन्ति की विजय --गणराज्यों पर अविकार करने के पश्चात्‌ चन्द्रगुप्त 
द्वितीय की दृष्टि शक क्षत्रप रुद्रसिह की राजधानी अवर्ति (उज्जैन) पर पड़ी। 
उसने अपनी चतुरंग सेना के साथ अवन्ति पर आक्रमण कर दिया । इस अभियान 
में भी चन्द्रगुप्त द्वितीय पूर्णतः सफल हुआ और अवन्ति की विजय के साथ ही साथ 
मध्य भारत के समीपवर्ती प्रदेशों मालवा, गुजरात और काठियावाड़ पर से शक 
प्रभुत्व का अन्त हो गया । ये भाग भी गुप्त साम्राज्य के अंग वन गये । 


„५ (a) Fat भारत पर विजय---अवन्ति तथा उसके समीपवर्ती प्रदेशों से 
शकों की प्रभुता का अन्त करके चन्द्रगुप्त की विजयी सेना पूर्वी भारत के राज्यों 
की ओर बढ़ी । चन्द्रगुप्त द्वितीय का पूर्वी भारत में विस्तार रोकने के लिए पूर्वी 
भारत के राजाओं ने बंगाल में अपनी सेनाओं को एकत्रित करके संगठित 
= प्रतिरोध करने की चेष्टा की किन्तु उनका प्रयत्न विफल रहा और चन्द्रगुप्त 
. द्वितीय की पराक्रमी सेनाओं ने सम्पूर्ण पूर्वीभारत को विजय करके गुप्त साम्राज्य 
की सीमा-रेखा असम की उपत्यकाओं तक पहुँचा दी | 

_/ (४) पश्चिमी क्षेत्र की विजय-पूर्व दिशा में असम तक अपना साम्राज्य 
फैला gaa के उपरान्त चन्द्रगुप्त द्वितीय ने पश्चिमी क्षेत्र में अपनी विजयपताका 
लहराने की योजना बनायी | इस समय इस प्रदेश पर कुषाणों का प्रभुत्व था । 
चन्द्रगुप्त द्वितीय ने कुषाणों के मान-मर्दन के लिए उनके राज्यों पर आक्रमण कर 
दिया । महरौली में प्राप्त लोहस्तम्भ के अनुसार इस आक्रमण के द्वारा उसने सिन्धु 
नदी की सात सहायक नदियों को पार कर वाह्यियों को पराजित किया । इस प्रकार 
चन्द्रगुप्त द्वितीय ने सम्पूर्ण पंजाब तथा उत्तर पर्चिमी सीमांत क्षेत्र पर अधिकार 
करके कुषाणों को कावुल के पश्चिम की ओर भागते को विवश कर दिया । शकों 
और कुषाणी के विदेशी शासन से मातृ भूमि को मुक्त करके चन्द्रगुप्त द्वितीय ने 
विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण की । 


(4) दक्षिण भारत के राज्य चन्द्रगुप्त भरम की मृत्यु के उपरान्त साशा 5 
के शासन-प्रबन्ध में आयी शिथिलता का लाभ उठा कर दक्षिण भारत के शासकों ने 
गुप्त सम्राट को उपहार एवं कर देना बन्द कर दिया था ।- चन्द्रगुप्त द्वितीय ने दक्षिण 
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भारत से उच्छुद्ल राजाओं को पुनः गुप्त शासन की आधीनता स्वीकार करने छे 
विवश कर दिया । 

इस प्रकार हम देखते हैं कि चन्द्रगृप्त द्वितीय ने अपने पिता समुद्रगुप्त; 
उत्तराधिकार स्वरूप मिले साम्राज्य की श्री वृद्धि की । उसके युग में गुप्त साम्ना 
की राजनीतिक सीमाओं के अन्तगेत उत्तर में हिमालय की घाटियो से लेकर दक्षिण: 
नवंदा नदी तक और पश्चिम में काठियावाड़ से लेकर पूर्व में बंगाल तक का Ty 
भूमि-खण्ड सम्मिलित था । | 

चन्द्रगुप्त को वैवाहिक कूटनीति--वन्द्रगुप्त विक्रमादित्य केवल एक वीर यो्। 
ही नहीं था; उसे अपने पिता से जहाँ विजेता का गुण मिला था, वहाँ उसने ay 
नीति-निपुणता भी सीखी थी । विक्रमादित्य की यह नीति-निपुणता उसके वा 
सम्बन्धों में स्पष्ट परिलक्षित होती है । उसके इन सम्बन्धों के द्वारा अपने साम्रा | 
की स्थिति को geg किया और सम्भावित प्रतिद्वन्द्रियों को निशस्त्र कर दिया | 
इस कूटनीति के अन्तर्गत चन्द्रगृप्त ने स्वयं अपना विवाह नाग-सामन्त की कस 
कुबेर नागा से किया । अपनी पुत्री का विवाह उसने वाकाटक वंश के वंशज शासक 
रुद्रसेन द्वितीय से कर दिया । इसके अतिरिक्त उसने अपने भाई रामगुप्त की पल 
aa देवी से भी विवाह किया । अपने पुत्र का विवाह चन्द्रगुप्त ने कुन्तल के शक्ति 
झाली शासक की कन्या से किया । 


चन्द्रगुप्त का शासन-प्रबन्ध--चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य में एक वीर योद्धा और. 
कुशल कूटनीतिज्ञ के गुणों के साथ ही साथ सफल शासन-प्रबन्ध की भी योग्यता बूट 
कूट कर भरी हुई थी । चीनी यात्री फाह्यान द्वारा किये गये वर्णन से उस युग की 
शासन-व्यवस्था के सम्बन्ध में जानकारी मिलती है । 


aT 


चन्द्रगुप्त मौर्यं की शासन-व्यवस्था का आधारभूत केन्द्र स्वयं सम्राट होता 
था । साम्राज्य की सम्पूर्ण शक्ति सम्राट में निहित होती थी | गुप्त सम्राट gii 
निरंकुश और स्वेच्छाचारी था । शासन-प्रबन्ध में सम्राट की सहायता करने के लिए 
एक मन्त्रि-परिषद होती थी । मन्त्री पैतृकता के आवार पर नियुक्त होते थे । प्रात 
मन्त्री को 'मन्त्रिन! कहा जाता था । 
शासन को व्यवस्थित करने के लिए सम्पुर्ण साम्राज्य को अनेकों प्राततों मे 
विभाजित कर दिया गया था । ये प्रान्त “भुक्ति' या 'देश' कहलाते थे । प्रत्येक प्रात 
का शासन-प्रवन्ध प्रान्तपति के हाथ में होता था । इन पदों पर सामान्यतः राजपरिवार 
के सदस्य ही नियुक्त किये जाते थे । प्रान्त अनेकों प्रदेशों में विभक्त होते थे और 
प्रदेश अनेकों ‘feat’ में विभाजित रहता था । एक ‘faa’ में अनेकों ग्राम त्या 
“नगर? सम्मिलित होते थे । इस प्रकार हम देखते हैं कि चन्द्रगुप्त द्वितीय ने साम्रा 
के शासन-प्रबन्ध के लिए एक सुव्यवस्थित ear का निर्माण किया था । 
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qa साम्राज्य की न्यायव्यवस्था भी अत्यन्त उत्तम थी न्याय का अन्तिम 
स्रोत सम्राट होता था । इस युग की दन्ड-व्यवस्था मौर्यों के सहश जानदार और 
कठोर नहीं थी । : 
\ जॉनी यात्री फाह्मान का वर्णन--चीनी यात्री फाह्यान ने सन्‌ ४० eR १३० 
तक gaa विक्रमादित्य के साम्राज्य में श्रमण किया। वह बौद्ध धर्म का अनुयायी 
था और बौद्ध ग्रन्थों के अध्ययन के लिए ही भारत आया था । फाह्यान ने तीन a 
तक पाटलिपुत्र में निवास किया । उसने अपने संस्मरणों में उस युग की भारत का 
स्थिति का वर्णन किया हैं | 
फाह्यान ने लिखा है, “मगध-साम्राज्य के नगर विशाल और E थे 
बहाँ की प्रजा सम्पन्न और सुखी थी असहाय और विपत्ति के मारे लोगों की a 
के लिए अनेकों दान-पुण्य करने वाली संस्थाएं थीं 1 यात्रियों T pe छ 
के हेतु साम्राज्य की प्रमुख सड़कों के किनारे धमंशालाएं बनी हुई थीं, f त 
सभी प्रकार की आवश्यक वस्तुएँ उपलब्ध होती थीं । सड़कों के किनारे घन छ 
वृक्ष थे । रोगियो के लिए निःशुल्क चिकित्सा की व्यवस्था थी । साम्राज्य 
विशाल, भव्य और सुन्दर थे । प्रजा के ऊपर करों का भार अत्यन्त कम था | 


फाह्यान को यह देख कर विशेष प्रसन्नता हुई क्रि उस समय भारत pee. 
दण्ड-व्यवस्था नहीं थी । सामान्यत: शारीरिक दण्ड कम ही दिये जात I e 
अपराधियों को जुर्माने की सजा दो जाती थी । अपराध बहुत कम होते 
को चोर-डाकुओ का भय नहीं रहता था ॥ an 

“साम्राज्य की प्रजा अपना-अपना धपं-पालन करने को पूण ह 
देश में जीव-हत्या नहीं होती थी । मदिरापान भी वर्जित था । Sa a 
अत्यन्त दुव्यंवहार किया जाता AT | [उन्हें गाँव या नगर क खि ती 
पडता था और जव वे बस्ती में आते थे तो उसकी सूचना पहले से दे देते 

फाह्यान के उपरोक्त वर्णन से स्पष्ट है कि चन्द्रगुप्त वि शासन 
काल में भारतीय जनता सुख-समृद्धि और सम्पन्नता के उत्कृष्ट शिखर प \ 


ह ae के व्यक्तित्व में 
चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य का व्यक्तित्व चन्द्रणत विक्रमादित्य 


~ मत्वय 
एक सुयोग्य और सफल शासक के लिए आवश्यक सभी को ची 
देखने को मिलता है । वह एक महान्‌ विजेता था । जा see साम्राज्य के सीमा 
कूट-कूट कर भरे हुए थे । अपने इस गुण के आधार पर उसने गु अमक दा 
क्षेत्र का विस्तार किया और अपने वंश को सारतीय इतिहा ए द [कवि कालिदास 
सम्भवतः चन्द्रगुप्त द्वितीय के पराक्रम का ही वर्णत करते ee युक्त होती है न कि 
ने लिखा था, “जिस प्रकार रात्रि चन्द्रमा के द्वारा ज्योत्सना से डु 
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तारा-समूह द्वारा, उसी प्रकार यह पृथ्वी इसी राजा के द्वारा राजयुक्त हुई है, न कि 
अन्य नरेशों के द्वारा ।” 

चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य महान्‌ विजेता होने के साथ-साथ एक नीति निपुण 
कूटनीतिज्ञ भी था । उसने शौय्य और नीति को एक दूसरे का पुरक बना कर अपने 
व्यक्तित्व में इनका समन्वय कर लिया था । तलवार का धनी होने के साथ-साथ बह्‌ 
बुद्धि और चातुर्यं में भी परम्परागत था । अनेकों राजाओं के साथ उसने वैवाहिक 
सम्बन्ध स्थापित करके अपने साम्राज्य को सुहढ किया । 


पराक्रम और कूटनीति साम्राज्य निर्माण के आवश्यक तत्व हैं, परन्तु 
साम्राज्य की हृढ़ता ओर स्थायित्व के लिए कुशल प्रशासन की आवश्यकता होती f 
है । इस कसोटी पर भी चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य पूर्णतः खरा उतरता है 1 उसके 
शासन-काल में भारतीय प्रतिभा ने चतुमु खी उन्नति की । 


इन सभी सार्वजनिक हृष्टि से महत्वपूर्ण गुणों के साथ ही साथ चन्द्रगुप्त 
विक्रमादित्य की एक विशेषता उसकी साहित्य में रुचि और कलाकारों तथा विद्वानों 
के प्रति आदर की भावना थी । उसके राजदरवार को अनेकों विद्वान विभूषित करते 
थे । भवभूति, धन्वन्तरि, कालिदास जैसे विद्वान उसके नवरत्नों में सम्मिलित थे । 
विक्रमादित्य के शासनकाल में संस्कृत की विशेष उन्नति हुई । 


कुमारगुप्त 

सन्‌ ४१४ ई० में चन्द्रगुप्त द्वितीय की मृत्यु के उपरान्त उसका पुत्र कुमारगुप्त 
साम्राज्य का अधिकारी बना । कुमारगुप्त में अपने पिता के समान साहस और 
वीरता का अभाव था । उसके जीवन की सन्ध्या वेला में गुप्त साम्राज्य के पश्चिमी 
भाग में साम्राज्य के शत्रुओं की गतिविधियाँ सक्रिय हो गयीं । परन्तु युवराज स्कन्द 


गुप्त ने साहस के साथ gol और पुष्यमित्रों को परास्त कर साम्राज्य की प्रति- 
रक्षा की । 


स्कन्दगुप्त 
कुमारगुप्त की मृत्यु के पश्चात्‌ उसका पुत्र युवराज स्कन्दगुप्त राजसिहासत 

का स्वामी बना । स्कन्दगुप्त के शासनकाल में हुणों ने फिर सिर उठाया | वह उन्हे 

एक वार अपने पिता के शासनकाल में परास्त कर चुका था, परन्तु उनकी शक्ति को 

समूल नष्ट नहीं कर सका था । हुणों ने एक बार फिर संगठित होकर गुप्त साम्राज्य 

पर आक्रमण किया । स्कन्दगुप्त ने इस बार भी उन्हें परास्त कर दिया । परन्तु हण 

निरन्तर गुप्त साम्राज्य पर आक्रमण करते रहे । इन आक्रमणों से साम्राज्य क्षतः 

विक्षत हो गया । सन्‌ ४६७ ई में स्कन्दगृप्त की मृत्यु के साथ ही गुप्त साम्राज्य 
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का चमकता हुआ माण्ड द्रूत गति से अस्ताचल की ओर अग्रसर हुआ । स्कन्दगुप्त 
की मृत्यु को तीन दशक भो नहीं गुजर पाये थे कि गुप्तों का वैभव इतिहास का विषय | 
ga कर सदा के लिए विलुप्त हो गया । 4 
गुप्त साम्राज्य के पतन के कारण 
गुप्त वंश के इस पराभव के अनेकों कारण थे । सबसे प्रमुख कारण तो 
pai के आक्रमण थे । चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य के पश्चातु हुणों ने निरन्तर आक्रमण 
करके गुप्त साम्राज्य की व्यवस्था को क्षत-विक्षत कर दिया । आरम्भ में तो कुछ 
समय के लिए गुप्त शासकों ने हुणों की प्रगति को रोके रखा, परन्तु वे इस प्रयत्न 
में अधिक सफल नहीं हुए । sot की प्रगति ने गुप्त वंश के सघन वृक्षों की जड़ों पर 
कुठाराघात कर दिया । धीरे-धीरे वह वृक्ष पूर्णतः सुख कर नष्ट हो गया । 
हणों के आक्रमण के बाहरी कारणों के साथ ही साथ गुप्त साम्राज्य के 
कुछ आन्तरिक रोष भी उसके अपने पतन के उत्तरदायी थे। जिस चन्द्रगुप्त 
विक्रमादित्य ने साम्राज्य के वैभव को बढ़ाया, उसीने अपने ज्येष्ठ भ्राता WATT l 
की हत्या करके एक ऐसी अस्वस्थ परम्परा को जन्म दिया, जिसने आगे चलकर EA 
सम्पूर्ण साम्राज्य को नष्ट कर दिया । उत्तराधिकार के लिए किये गये इस खुले 
संघर्ष ने गप्त शासकों की प्रतिष्ठा को बहुत ही कम कर दिया और साम्राज्य में 
आन्तरिक संघर्ष एवं कलह उत्पन्न हो गया । गुप्तो के अपने परिवार के ही प्रान्तपंतियों 
ने अपने आपको स्वतन्त्र घोषित करना आरम्भ कर दिया। हुणों के आक्रमणों 
के समय अन्य राजाओं द्वारा गुप्तों को सहायता मिलना तो दूर रहा, स्वय इन 
राजाओं ने ही गुप्त साम्राज्य की वन्दर-बाँठ आरम्भ कर दी। l 
हुणों के आक्रमण और आन्तरिक कलह के अतिरिक्त स्कन्दगुप्त की मृत्यु के i 
उपरान्त के अयोग्य उत्त राधिकारियों ने भी साम्राज्य के पतन को प्रक्रिया में अपना i 
योगदान किया । इन उत्तराधिकारियों में न तो समुद्रगुप्त के सहश पराक्रम था ओर 
न विक्रमादित्य के सहश साहस ही । ये निरन्तर भोग विलास में लिप्त होते लगे । 
इसके अतिरिक्त कुछ अन्तिम गुप्त शासकों ने बौद्ध धमं को अंगीकार कर लिया। 
इससे भी सेना की उपेक्षा हुई और वे अपने साम्राज्य की रक्षा न कर सके । 


भारतीय इतिहास का भव्य युग ; ई 
Í गुप्त युग भारतीय इतिहास का भव्य एवं गौरवमय युग था ५ aa oe 

कला एवं साहित्य के क्षेत्र में विशेष उन्नति हुई । साम्राज्य र निरन्तर सम्पन्नता ie 

समृद्धि को ओर बढ्ता गया । विश्व की अन्य सभ्यता के स्वगं युग से 4 5 

युग की तुलना कर सकते हैं। उदाहरण के लिए वूनान के पिरीक्लीज ne न | 

इ गलेण्ड के “एलिजावेथ युग” के समकक्ष हम गुप्त TT को प्रस्तुत कर सकत है. 
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गुप्त काल के वैभव का स्पष्ट चित्र अंकित करने के लिए हम गुप्त काल के 
qa के भारत की इस युग के भारत से तुलना कर सकते हैं। गुप्तो के उदय के 
पुवे भारत छोटे-छोटे विभिन्न राज्यों में विभक्त था । सम्पूर्ण देश में अव्यवस्था एवं 
अशान्ति का साम्राज्य था । बाहरी जातियाँ निरन्तर देश पर आक्रमण कर रही 
थीं तथा उनके कारण देश के व्यापार-वाणिज्य की बहुत अवनति हो गयी थी । 

चतु मुखी पतन और पराभव की काल रात्रि बीच गुप्तो की दिग्विजयों ने 
भाशा एवं विश्वास की एक नवीन किरण प्रदान की । दिग्विजय के उपरान्त स्थापित 
की जाने वाली गुप्त कालीन आदर्श शासन-व्यवस्था ने अराजकता एवं अव्यवस्था 
की रात्रि के पदों को चीर कर होने वाले स्वणिम विहनि की ऊषा बेला का संकेत 
दिया । और गुप्तो के शासन काल में हुई सामाजिक, आथिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक 
एवं कलात्मक उन्नति के साथ ही साथ भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग अपने उत्कर्ष 
के चरम बिन्दु पर जा पहुँचा । . 

(१) गुप्त शासकों पर एक हष्टि-- गुप्त शासकों में हम योद्धा एवं सुयोग्य 
प्रशासक के गुणों का अद्भुत समन्वय देखते हैं । इसमें कोई सन्देह नहीं कि उन्होंने 
अपने साम्राज्य-विस्तार के लिए अश्वमेध यज्ञ किये और दिग्विजय अभियान किये, 
परन्तु उनके ये विजय-अभियान केवल सत्ता-लिप्सा के ही परिणाम नहीं थे । उन्होंने 
अपने साम्राज्य की प्रजा को अराजकता एवं अशान्ति के स्थान पर सुव्यवस्था और 
सुरक्षा प्रदान की, जिससे कि प्रजा का जीवन अधिक सुखी एवं समृद्ध हुआ । gai में 
अद्भुत पराक्रम के धनी गुप्त शासकों ने प्रजा की आवश्यकताओं एवं सुख- 
सुविधाओं का भी पुरा-पूरा ध्यान रखा । विभिन्न कलाओं एवं विद्याओं की उन्नति में 
उनका सक्रिय प्रश्नय रहा । अपने इस जीवन-दर्दान के कारण ही वे भारतीय इतिहास 
के भव्य युग का निर्माण करने में भी सफल हुए । 

(2) साहित्य का विकास--गुप्त शासकों ने अपने हिन्दुत्व प्रेम के कारण 
संस्कृत भाषा के विकास में बिशेष रुचि ली । संस्कृत को राजकीय भाषा का पद 
दिया गया तथा संस्कृत के विद्वानों एवं साहित्यकारों को राजकीय आश्रय दिया गया | 
इसके परिणामस्वरूप गुप्त युग में कालिदास, भवभूति, हरिषेणवीरसेन जैसे गण्यमान्य 
साहित्यकारों का अभ्युदय हुआ | गणित एवं ज्योतिष के क्षेत्र में भी विशेष 
उन्नति हुई । गृप्तों की धार्मिक सहिष्णुता के कारण जैन और बौद्ध साहित्यः का भी 
सृजन हुआ | इस युग के बौद्ध लेखकों में आचाय मंत्रिम, असंग, कुमारजीव, चन्द्रकीत्ति, 
धर्मपाल प्रमुख हैं । प्रसिद्ध जैन विद्वान चन्द्रमणि एवं सिद्धसेन भी इसी युग में हुए । 

AR) कलाओं की उन्नति-गृप्त युग में साहित्य के विकास के साथ ही साथ 
कला के क्षेत्र में भी सर्वतोमुखी उन्नति हुई। इस युग में हिन्दू जीवन-दर्शन के प्रभाव 
के कारण कलाकार ने जीवन के विभिन्न स्वरूपों एवं अनुभवों में अनन्त को प्रति- 
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बिम्बित करने की चेष्टा की । मुतिपुजा को सिद्धान्ततः स्वीकार कर लिए जाने के 
उपरान्त कलाकारों को अभिव्यक्ति का नया माध्यम मिला । इस युग में हिन्दू देव- 
परिवार में वुद्ध को भी सम्मिलित कर लिया गया ओर यही कारण है कि गुप्त युगीन 
स्थापत्य में वुद्ध का महत्वपूर्ण स्थान है । 

कला इस युग में राज्यपरिवार के लिए शौक और रुचि का विषय थी । मदात्‌ 
विजेता समुद्रगुप्त कवियों में अग्रणी होने के साथ ही साथ वीणा-वादन में भी निपुण 
था । इस युग की कला में भारतीयता पूर्णरूपेणय परिलक्षित होती है । यूनानी प्रभाव 
से पूर्णतः मुक्त गुप्त युगीन कला का प्रभाव सुदूर पुर्व के देशों तक पहुँचा । विष्णु, कृष्ण, 
शिव, शक्ति, बुद्ध और बोधिसत्व की आक्कतियाँ इस युग के कलाकार का प्रमुख विषय 
थीं । इस युग में इन देवी-देवताओं की उपासना अनगिनत मन्दिरो का निर्माण 
हुआ । सारनाथ का स्तुप, अजन्ता, एलोरा आदि गुहा-विहार इसी युग की देन 
हें । चित्रकला में भी इस युग में विशेष उन्नति हुई । अजन्ता एवं एलोरा को गुहाओं 
में मिलने वाली चित्रकारी भावों की अभिव्यक्ति एवं रंगों की अभिव्यंजना के द्वारा 
आधुनिक दर्शक को चकित कर देती है । मानवीय भावनाओं का इतना सूक्ष्म एवं 
स्पष्ट चित्रण अजन्ता के कलाकारों के ही सामर्थ्यं की बात थी । करुणा, घृणा, द्वेष, 
प्रम, लज्जा, क्रोध, मैत्री आदि मानवीय भावनाओं को चित्रकारों ने इस सजीवता के 
साथ अंकित किया है कि अजन्ता की गुहाओ का पर्यटक स्तब्ध रह जाता है | कलाकार 
ने जिस विषय पर भी अपनी तूलिका चलायी है, उसी आकृति में प्राण फूक दिये हैं । 

मृत्तिकला, स्थापत्य एवं चित्रकला के समान ही गुप्त युग में संगीत, नृत्य 
एवं नाट्यकला का भी विकास हुआ । उस युग में कई प्रसिद्ध नाटक लिखे गये और 
भारतीय रंगमंच का अभूतपूर्व विकास हुआ । दूसरे, साथ ही साथ मुद्राकला भी 
विकसित हुई । 

(४) वैज्ञानिक प्रगति--गुप्त युग में गणित, ज्योतिष, आयुर्वेद, रसायन एवं 
धातु विज्ञान में भी आश्चयंजनक प्रगति हुई । गणितज्ञ आर्यभट्र, आयुर्वेदाचार्य 
धन्वन्तरि तथा ज्योतिषाचायं वराहमिहिर इसी युग में हुए थे । धातु विज्ञान में हुई 
उन्नति का प्रमाण दिल्ली के समीप महरौली में स्थित चन्द्रगुप्त की लोहे की लाट है । 
१५०० वर्ष से भी अधिक समय से यह लाट धूप-पानी के प्रभाव से पूर्णतः मुक्त है । 
उस पर जंग नहीं लगी है । 

(५) हिन्दू धमं का पुनरुत्थान--गुप्त युग के वैभव एवं समृद्धि का रहस्य उस 
युग में हुई हिन्दू धम की उन्नति है । गुप्त राजा हिन्दू धर्मावलम्बी थे और यही कारण 
है कि उन्होंने हिन्दू जीवन-दशंन को विकसित करने का पुर्ण प्रयत्न किया । इस युग 
में हिन्दुओं ने बौद्ध ad की कई अच्छी बातों को अपने में आत्मसात्‌ कर लिया । 
स्वयं भगवान्‌ बुद्ध को हिन्दू देव-परिवार में सम्मिलित किया गया । atat की भाँति 


के 
के 
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ही हिन्दुओं ने भी अपने धम का प्रचार करना आरम्भ कर दिया । उन्होंने धम॑-प्रचार | 
के काये को सरल बनाने के लिए अपने देवताओं को मानव स्वरूप दे दिया और उनकी । 
उपासना के हेतु भव्य एवं विशाल मन्दिर बताना आरम्भ किया । उस युग के लेखों | 
से ज्ञात होता है कि गुप्त युग में बौद्ध धमं काफी प्रभावहीन हो गया था और बैदिक | 
धम के नवीन स्वरूप भागवत धर्म का बहुत प्रभाव ari इसी युग में हिन्दुओं के | 
पुराणों एवं भागवत जैसे महत्वपुर्ण धामिक ग्रन्थों की भी रचना हुई | 


(६) धार्मिक सहिष्णुता-धामिक सहिष्णुता इस युग की विशेषता थी । गुप्त ' | 
शासक यद्यपि भागवत धर्म के अनुयायी थे परन्तु उन्होंने बौद्ध तथा जैन मतों के प्रति | 
पुर्ण बराबरी एवं सहिष्णुता की नीति स्वीकार की । विभिन्न धर्मावलम्बियों के /} 
सम्बन्ध मैत्रीपुण थे और उनमें धामिक कटुता का सर्वथा अभाव था । 

: (७) गुप्त युग में बौद्ध एवं जेन धर्मो की स्थिति--जैसा कि ऊपर लिखा है 
गुप्त युग में बोद्ध धर्स बहुत ही प्रभावहीन हो गया था । तथागत के अनुयायियों में 
पारस्परिक मतभेद भी उभर आये थे। हीनयान और महायान सम्प्रदायों 
का अलगाव अधिक स्पष्ट एवं प्रखर हो गया था । वुद्ध को ईश्वर का अवतार माना 
जाने लगा था और उनकी मुतियाँ मन्दिरों में प्रतिष्ठित की जाती थीं । बौद्ध धर्म के 
महायान सम्प्रदाय में भक्ति एवं उपासना माग का प्रादुर्भाव हो गया | इस युग में 
वैदिक धम का प्रभाव बढ़ रहा था और बोद्ध धमं का पराभव हो रहा था | 

गुप्त युग में जैन धर्म भी बहुत प्रभावहीन था । उसके कठोर नियमों-ब्रतों के 
कारण यह बहुजन समाज का धमं नहीं बन सका | जैन धर्मावलम्बियों ने भी हिन्दुओं 
की देखा-देखी तीर्थकर की मुतियाँ बनाना और उन्हें मन्दिरों में प्रतिष्ठित करना 
आरम्भ कर दिया । 


(८) सामाजिक एवं आथिक जीवन- गुप्त युग में भारतीय सामाजिक जीवन 
में कई महत्वपुर्ण परिवर्तन हुए । विदेशी भक्रमणों से क्षत-विक्षत सामाजिक व्यवस्था 
गुप्त शासकों द्वारा प्रदत्त सुरक्षा के वातावरण में नवीन प्रेरणा एवं स्फूति से परिपूर्ण 
हो गयी । यह युग सामाजिक दृष्टि से उदारता का युग हे । एक बार पुनः जाति 
व्यवस्था की जकड़न कुछ शिथिल हो जाने से भारतीय प्रतिभा ने इस युग में नवीत 
शक्ति एवं मुक्ति का अनुभव किया । विभिन्न वर्गों के लोगों ने निष्ठा के साथ अपने 
दायित्वो का पालन करना आरम्भ किया । परन्तु शुद्रो की स्थिति इस युग में भी 
अत्यन्त शोचनीय थी । वे नगर के बाहर रहते थे और sah प्रति शेष समाज अल- 
गांव एवं घृणा का व्यवहार करता था उन्हें नगर में प्रवेश के पूर्वं लकड़ी बजाकर 
अपने आगमन की सूचना देनी होती थी । गुप्तयुगीन साहित्य के अध्ययन से ऐसा 
अ्रकट होता है कि इस युग में अन्तर्जातीय विवाहों की छूट थी । इसी प्रकार से विधवा” 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding:IKS 
१२३ 


विवाह की भी अनुमति थी । स्वयं चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य ने अपने भ्राता रामगुप्त 
की विधवा पत्नी से विवाह किया था । 

नारी की सामाजिक प्रतिष्ठा की दृष्टि से भी गुप्त काल उदारता युग था । 
इस युग में नारी-शिक्षा की समुचित व्यवस्था थी । उच्च वर्गो की स्त्रियां शासन- 
प्रशासन के कार्यो में भी भाग लेती थीं । दक्षिण में तो कई स्थानां पर नारियाँ ही 
गाँवों के प्रधानों का पद सुशोभित करती थीं । 

शान्ति और सुरक्षा के कारण इस युग को आशिक-व्यवस्था काफी समृद्ध थी । 
गुप्त युग के शासक लोकहितकारी कार्यो की ओर विशेष ध्यान देते थे । उन्होंने 
आवागमन के साधनों को उन्नत किया और व्यापारिक मार्गो की सुरक्षा का प्रवन्ध 
किया । इस युग में व्यवसाथियों को चोर-डाकुओं द्वारा संत्रस्त किये जाने का भय नहीं 
था । व्यवसायियों के संघ बने हुए थे, उन्हें ऋण देने के साथ ही साथ वे मुल्य ऋण- 
नियन्त्रण की ओर भी ध्यान देते थे । विनिमय का माध्यम मुद्राएँ थीं । 

इस प्रकार हम देखते हैं कि गुप्त युग भारतीय प्रतिभा के पुर्ण एवं adat- 
मुखी विकास का युग था । वह “कला एवं साहित्य में सघन क्रियाशीलता का युग था 
और इस युग में साम्राज्य समृद्ध एवं सुशांसित था ।” (मौरलैंड और बनर्जी 1) इस 
युग में भारत ने अपनी जीवन शक्ति को सभी दिशाओं में विकसित किया और अद्भुत 
वैभव के धनी भारत का निर्माण किया । 


हण जाति एवं उसके आक्रमण 


संक्षिप्त परिचय--हृण मध्य-एशिया की एक खानाबदोश घुमक्कड़ जाति 
थी । जनसंख्या में वृद्धि तथा उससे उत्पन्न होने वाली जोवन-यापन की कठिनाइयों 
के कारण हूणों को नये प्रदेशों की खोज में निकलने को बाध्य होना पड़ा। gT 
का एक दल तो यूरोप की ओर अग्रसर हुआ और दूसरा दल सन्‌ ४३४ ई० में 
फारस पर विजय प्राप्त करता हुआ भारत की ओर बढ़ा । कुशान वंशीय गान्धार 
के शासकों को पराजित करके सन्‌ ४५८ ई० में हुणों ने गुप्त साम्राज्य पर आक्रमण 
किया । परन्तु उस समय इन्हें स्कन्दगुप्त के हाथों परास्त होना पड़ा । 

द्वितीय आक्रमण--स्कन्दगृप्त के हाथों पराजित होने के उपरान्त कुछ समय 
तक तो हुणों पर गुप्त साम्राज्य की शक्ति का दबदबा बना रहा । परन्तु धीरे-धीरे 
उन्होंने फिर अपनी शक्ति बटोरी और दस वर्ष के भीतर ही सन्‌ ४६८ ई में पुनः 
भारत पर चढ़ आये ga द्वितीय gu अभियान का नायक तोरमाण था । उन्होंने 
इस बार तक्षु नदी पार करके गान्धार पर अधिकार कर लिया और आँधी की तरह 
तक्षशिला, पुरुषपुर (पेशावर) को विजय करते हुए मालवा तक आ धमके । मागं में 
उन्होंने बौद्ध बिहारों को अपवित्र किया तथा सैकडौं निरीह बोद्ध भिक्षुओं के रक्त से 
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अपनी तलवारों की प्यास बुझाई । गाँव के गाँव जलाते हुए, नगरों को नेस्तनाबूद 
करते हुए बबंर हूण उज्जैन तक जा पहुँचे । वहाँ पहुंचकर उनके नायक तोरमाण ने 
हिन्दू पद्धति के अनुसार महाराजाधिराज की उपाधि धारण की । हिन्दुओं के सम्पर्क 
से तोरमाण का बर्बर स्वरूप कम हुआ ओर वह थोड़ा उदार एवं सभ्य बनने लगा । 
सन्‌ ५१० Fo में उसकी मृत्यु हो गई । 


१ मिहिरकुल--तोरमाण की मृत्यु के उपरान्त उसका पुत्र मिहिरकुल शाकल | 
(स्यालकोट) को अपनी राजधानी बनाकर हूण शासित प्रदेश का शासक वना । ६ 
उसके साम्राज्य के अन्तगेत काइमीर, मलावा, गुजरात, राजस्थान, सिन्ध एवं पंजाब द 
के के प्रदेश थे । कहा जाता है कि उसने श्री लंका पर भी आक्रमण किया था । 
ह चरित्र को हृष्टि से मिहिरकुल भारतीय इतिहास का सबसे काला पृष्ठ है 
| वह असम्य, बर्बर तथा पाशविकता का सबसे निकृष्ट प्रतीक ari उसने हिन्दू 
प्रजा को बुरी तरह से परेशान किया । अन्त में उसकी यह क्ररता ही हुणों के 
पतन का कारण बनी । असन्तुष्ट प्रजा ने मिहिरकुल के शासन के विरुद्ध विद्रोह 
(र दिया । सन्‌ ५२८ $o Ñ मालवा के शासक्र यशोवर्मन ने हूणों को मध्य भारत 
खदेड़ दिया । वहाँ से भागकर मिहिरकुल ने काश्मीर में शरण ली, परन्तु वहाँ 
भी उसने अपनी पाशविकता नहीं छोड़ी । अन्त में सन्‌ ५४० ई० में उसकी मृत्यु 
हो गई । मिहिरक्रुल की मृत्यु के साथ ही हूणों का पतन आरम्भ हो गया । योग्य 
नायक के अभाव में यह जाति प्रभावहीन हो गयी । शीघ्र ही मध्य एशिया के दूसरे 
देशों में भी इनका प्रभाव नष्ट हो गया । 


हूण आक्रमण के प्रभाव 


a 

fa (१) गुप्त साम्राज्य का पतन--इतिहास चक्र की गति aga zt 
अव्यवस्था एवं अराजकता के अन्धकार में कोई शक्तिशाली नायक उभरता हैं 
और एक सुशासित साम्राज्य का निर्माण करता है । कुछ पीढियो तक साम्राज्य 
निरन्तर उत्कर्ष के चरम शिखर पर पहुँचने लगता है और एक सीमा के क 
धीरे-धीरे फिर अव्यवस्था एवं अराजकता के अन्धकार में विलुप्त हो जाता है । 
हृण आक्रमण के साथ ही गुप्त साम्राज्य के पराभव की प्रक्रिया आरम्भ होती है 

हुणों को आंबी ने गुप्त साम्राज्य के अंग-अंग को शिथिल कर दिया, जिससे कि 
साम्राज्य के विघटन एवं बिखराव की प्रक्रिया तीव्र हो गयी । छोटे-छोटे सामन्तो 
ने हण आक्रमण से उत्पन्न अव्यवस्था का लाभ उठाकर अपने को स्वतन्त्र घोषित 
करना आरम्भ कर दिया । एक वार पुनः भारत को राजनीतिक एकता का अन्त 
हो गया और सारा देश एक दूसरे से अलग-अलग छोटे-छोटे राजनीतिक Aoi में 

विभक्त हो गया । ) = 
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(२) नवीन जातियों का उदय--हुणों के आक्रमण से भारतवासियों की 
विभिन्न जातियों की रक्त पवित्रता का भी अन्त हो (गया । हूणों ने हिन्दुओं के साथ 
वैवाहिक सम्बन्ध भी स्थापित किये । इससे अनेकों नयी जातियों का उदय हुआ । 
राजपूतों के अनेकों वंश हूण, और हिन्दू रक्त के सम्मिश्रण के ही परिणाम थे । 
इन जातियों ने भारत की भावी राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की । 

(३) हिन्दुओं में कट्टरता का उदय--हूणों के आक्रमण का एक प्रभाव यह 
हुआ कि हिन्दुओं का सामाजिक जीवन पुनः कट्टारता की ओर अभिमुख हो गया । 
जाति-व्यवस्था के बन्धन जटिल एवं कठोर होने लगे तथा आचरण की शुद्धता के 


“नाम पर कट्टर जीवन-व्यवस्था का प्रभाव बढ्‌ गया । 


S25 ` aya S AR een ~ 2 
\ ( इतिहास के थपेडीं ने धीरे-धीरे हणा का उसा हिन्दू समाज का अग बत्ता 


fear, जिसे कि एक बार उन्होंने निर्दयता से रोंदा था । भारत में वसने वाले हूणों 
“ने हिन्दुओं की जीवन-व्यवस्था को अपना लिया और वे पूर्णतः fee समाज के 
विशाल सागर में विलीन हो गये । 


सम्भावित प्रश्‍न 
गुप्तकालीन सभ्यता एवं संस्कृति का उल्लेख करिए । (उत्तर प्रदेश १९५०) 
गुप्त-काल स्वणंयुग क्यों कहलाता है ? (राजस्थान १६५०) 
३. फाह्यान के संस्करणों से भारत की दशा का वर्णन करिए । 


0) 


(राजस्थान १६५१) 

४ गुप्त काल में कला, साहित्य तथा विज्ञान में भारत ने क्या उन्नति की ? 
(उत्तर प्रदेश १९५२) 
'५. “शायद भारत की प्राचीन रीति-रिवाजों के अनुसार गुप्त काल का शासन 
सर्वोत्तम ari” विवेचना करिए । (राजस्थान १६५२) 


an 


गुप्त काल की कला और साहित्य के विकास का वर्णन करिए । 
(राजस्थान १६५३) 

“७. गुप्त काल में साहित्य एवं संस्कृति का संक्षेप में वर्णन करिए । 
(उत्तर प्रदेश १६५४) 
-८. समुद्रगुप्त के युद्धकालीन एवं शान्तिकालीन महत्वपूर्ण कार्यों का संक्षिप्त 
वर्णन कीजिए | (मघ्य भारत १६५४) 

«६. हूणों के आक्रमणों का वर्णन करिए और उनका प्रभाव बताइए । 
(मध्य भारत १६५६) 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


MON MMR ST is ips 


= ae 
i Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. = 


i 
५ 
| 
| 


Í 


१२६ 


१०. 


११. 


१२. 


१३. 
१४. 


१५. 


€ 


९, 
१७. 


१८. 


१९. 


RR RR, nn AR, -e—a | 


चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य और गुप्तकाल पर टिप्पणी लिखिए । 
(मध्य भारत १६५६) 
“गुप्त काल हिन्दु संस्कृति का पुनर्जागरण था । ” विवेचना करिए | 
(राजस्थान १९५६) 
चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य ते गुप्त साम्राज्य की किस प्रकार बढ़ाया ? 
उसकी शासन-व्यवस्था का वर्णन कीजिए । (So To १९५६). 
गुप्तकाल स्वर्ण युग क्यों कहलाता है ? (उत्तर प्रदेश १९५८), 
हिन्दु सम्यता के गुप्त काल के पुनरुत्थान का वर्णन कीजिए । 
(राजस्थान १९५८ 
समुद्रगुप्त की विजयों का सविस्तार वर्णन कीजिए । (राजस्थान १६५८) 
समुद्रगुप्त के चरित्र तथा Heal का वर्णन कीजिए । (उत्तर प्रदेश १९६० 
गुप्त वंश में आप किस शासक को सर्वोत्तम मानते हैं? कारण सहित 
लिखिए ı (मध्य भारत १६६०) 
चन्द्रगु'त द्वितीय के शासनकाल का विवरण दीजिए । फाह्यान से इस 
काल के सम्बन्ध में क्या जानकारी मिलती है ? (मध्य भारत १९६१) 
'गुप्तकाल में भारतवर्ष नैतिक, बौद्धिक, सांस्कृतिक तथा भौतिक 
उन्नति की पराकाष्ठा पर पहुँच गया था ।” व्याख्या कीजिए । 


(उत्तर प्रदेश १६६१) ` 
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अध्याय ४ 


वर्धन सात्राज्य 


“वह हण रूपी हरिणों के लिए केहरि के समान था ।” 
--बाण भट्ट । 


गुप्त साम्राज्य के पतन के साथ एक बार फिर भारत में विघटन एवं विखराव 
की लहर आयो । सम्पूर्ण देश पुनः छोटे-छोटे राज्यों में विभक्त हो गया । इसी समय 
उत्तर भारत में पुष्यभूति वंश का, जिससे हर्ष सम्बन्ध था, प्रादुर्भाव हुआ । 
पुष्यभूति वंग ने उत्तर भारत का राजनीतिक एकीकरण किया । 


छठी शताब्दी का भारत 


एक शक्तिशाली साम्राज्य के अभाव में छठी शताव्दी का भारत हमारे 
सम्मुख एक विशाल सागर में इधर-उधर बिखरे छोटे-छोटे अनेक द्वीपों का चित्र 
प्रस्तुत करता है । भारतीय प्रतिभा गुप्त-युग में उन्नति के सर्वोच्च शिखरों को छू 
लेने के उपरान्त जब किसी अेंवेरे खन्दक में लुढ़क गयी थी । उस युग के प्रमुख राज्य 
इस प्रकार थे -- 

(१) मगध के गुप्त शासक--मगध एवं उसके आस-पास के क्षेत्र में अब 
भी गुप्त शासकों का शासन था । परन्तु अब न वह वैभव था और न वह भव्यता | 
उनका प्रभाव अत्यन्त क्षीण एवं मृतप्रायः था । उनकी मूल शाखा का अन्त करके 
गुप्त वंश की एक अन्य शाखा ने कृष्णगुप्त के नेतृत्व में सन्‌ ५३० Fo के लगभग 
मगध का राज्यसिंहासन हस्तगत कर लिया । कृष्णगुप्त के बंराजों का दीघंकाल तक 
बंगाल के गौंड वंश से संघर्ष चलता रहा । बाद में कन्नौज के मौखरी भी उनके 
शत्र हो गये । 

AR) कान्यकुब्ज का मौखरी शासन--गुप्त वंश का पराभव होने पर मौखरी 
वंश के शासकों ने कन्नौज में एक शक्तिशाली राज्य की स्थापना को। बाद में 
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समरकन्द व बुखारा, काशगर, यारकन्द, खोतान, कूची, करशहर | इन स्थानों में 
भारतीय भाषा (ब्राह्मी व खरोष्टी) व भारतीय धम प्रचलित था। लगभग सभी 
स्थानों से बौद्ध मृतियाँ मिली हैं, साथ ही कई चित्रों में भारत की पौराणिक कथाओं के 
आधार पर कहानियाँ दर्शायी गई हैं । शिव, गणेश व विष्णु की मुतियाँ भी मिली हैं । 

चीन--भारत चीन का आध्यात्मिक गुरु रहा है । फाह्यान व द्वे नसांग जेसे 
चीनी यात्री इसके साक्षी हैं । भारतीय बौद्ध ग्रन्थों से पता चलता है कि ईसा से दो 
सौ वर्ष पुवे भी चीन व भारत के मध्य सांस्कृतिक एवं व्यापारिक सम्बन्ध थे । 
कश्यप मातंग नामक भारतीय “ने चीन में बौद्ध धर्म फैलाया । धर्म रक्षक कुमारजीव 
ने बौद्ध ग्रन्थों का चीनी में अनुवाद क्रिया । मध्य भारत से धर्मक्षेम, बंगाल से ज्ञान 
भद्र तथा आसाम से यशोगुप्त चीन गये । तीसरी सदी में चीन में १८० बौद्ध मठ, 
३७०० बौद्ध भिक्षु तथा १३ अनुवादक थे । ये दिनोंदिन बढ़ते ही गये । 

इन्हीं भारतीय सांस्कृतिक दूतों के अथक परिश्रम का यह फल हुआ कि चीनी 
जीवन, रहन-सहन, धर्म, संस्कृति, कला सभी पर भारतीय छाप है । चीनी हान वंश 
के राजाओं के काल में जो मुतियाँ, चित्र, भवन आदि बने, सब पर भारतीय कला 
की स्पष्ट छाप है। भारतोय पुस्तकों का चीनी भाषा में अनुवाद किया गया | 

चीन के लोगों ने भारतीय संस्कृति के प्रकाश को कोरिया, जापान व साई- 
बेरिया में फैलाया । 

तिब्बत--तिव्वत में भारतीय संस्कृति के प्रसार का आरम्भ सातवों शताब्दी 
में श्रोनवस्तां-स्गम-पो नामक राजा के समय में हुआ। इसकी दो रानियाँ नेपाल व 
चीन की थी | इन्होंने बौद्ध ad व भारतीय संस्कृति की स्थापना का समारम्भ 
किया । इसके बाद कई भारतीय विद्वान तिब्बत गये तथा उन्होंने भारतीय ग्रन्थों का 
'तिब्बत की भाषा में अनुवाद क्रिया | इनमें प्रमुख थे विरोचन एवं कमलशील | इसके 
वाद दीपांकर श्रीज्ञान ने इस अनुवाद कार्य को आगे बढ़ाया । आज भी तिब्बत के 
'लामा धर्मे पर भारतीय धर्म को गहरी छाप दिखाई देती हैँ । 


समुद्र पार के प्रदेशों में भारतीय संस्कृति 
ईसा से पूवे ही भारत क्रे लोग समुद्री यात्राओं के संगठन में काफी कुशल हो 
चुके थे, दूर-दूर तक हमारे व्यापारिक सम्बन्ध थे । समुद्री तुफानो एवं कठिनाइयों को 
'फेलकर भारतीयों ने वर्मा, मलाया, श्रीलका, जावा, सुमात्रा, बोनियो, वाली, चम्पा 
व कम्बुज देश (कम्बोडिया), स्याम एवं हिन्दचीन के क्षेत्रों में हमारी संस्कृति का 
अचार किया । 


बर्मा--बोद्ध ग्रन्थों के अनुसार सम्राट अशोक के समय में सोन व उत्तर 
नामक बौद्ध यात्रियों ने वर्मा में बौद्ध धमं का प्रचार किया । बर्मा के पीगु, थटन व 
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के मध्यवर्ती इलाके में आन्धों का राज्य था । आन्धों के दक्षिण में धन कटक राज्य 
था । इसके दक्षिण में चोल शासन करते थे । सुदुर दक्षिण में पल्लव शासन करते 
थे । चोल एवं पल्लव शासकों में वंश-परम्परागत वैमनस्य था | पल्लवों के दक्षिण 
में पाण्ड्य राज्य था । महाराष्ट्र और कर्नाटक क्षेत्र में चालुक्य राज्य करते थे। 
चालुक्य वंश का सबसे शक्तिशाली शासक पुलकेशिन द्वितीय था । वह हर्षं का 
समकालीन था । 


वर्धन सास्राज्य का प्रारम्भ 

वर्धन साम्राज्य का संस्थापक पुष्यभूति था और उसने वैवाहिक सम्बन्धो 
की कूटनीति के हारा अपने वंश की प्रतिष्ठा वढ़ायी । उसका उत्तराधिकारी 
नरवर्धन सूर्योपासक था । उसने भी अपने राज्य की शक्ति एवं सीमा-क्षेत्र का विस्तार 
किया । उसके उपरान्त राज्यवर्धन प्रथम तथा आदित्यवर्धत शासक बने । आदित्य- 
वर्न ने गुप्त राजकुमारी महासेन गुप्त से विवाह करके अपने राज्य की स्थिति को 
और अधिक gee कर लिया। आदित्यवधंन की मृत्यु के उपरान्त उसका पुत्र 
प्रभाकरवर्देन थानेश्वर का शासक बना | 


प्रभाकरवर्धन-शासक बनने के उपरान्त प्रभाकरवर्धन ने थानेश्वर को 
अपनी राजधानी बनाया और '“महाराजाधिराज' की उपाधि ग्रहण की। उसने 
आसपास के राज्यों को परास्त करके अपने साम्राज्य का विस्तार आरम्भ किया । 
aml पर उसकी विजय को संस्कृत के महाकवि वाण ने “हुण रूपी हरिण सिंह” की 
उपमा दो थी । विजय की कूटनीति के साथ ही प्रभाकरवर्धन ने वैवाहिक सम्बन्धों 
के द्वारा भी अपनी राजनीतिक स्थिति को ges बनाया । उसने अपनी पुत्री राज्यश्री 
का विवाह कन्नौज के राजा गुहवर्मन से किया । प्रभाकरवर्धन की वृद्धावस्था में 
हुणों ने थानेश्वर साम्राज्य पर आक्रमण किया, परन्तु प्रभाकरवर्धन के ज्येष्ठ पुत्र 
युबराज राज्यवर्धन ने हूणों को बुरी तरह परास्त कर दिया । सन्‌ ६०५ fo Ñ 
“त्रभाकरवर्धन की मृत्यु हो गयी | 

राज्यवर्धन--अपने पिता की मृत्यु के बाद राज्यवर्धन थानेश्वर का शासक 
“वना । वह स्वभाव से ही कोमल हृदय एवं दयालु था | उसके राज्यारोहण के क्कछ 
समय पश्चातु हो बंगाल एवं मालवा के शासकों ने षड्यन्त्र करके कन्नौज पर 
आक्रमण कर दिया और वहाँ राज्यवर्धन की बहन के पति गृहवर्मन का वध कर 
(दिया । वे राज्यश्री को भी बन्दी बनाकर ले गये | जब राज्यवर्धन को अपनी 
“बहन के साथ किये गये अत्याचार की कथा ज्ञात हुई तो वह थानेश्वर का शासन- 
“प्रबन्ध अपने छोटे भाई हर्षवर्धन को सौंप कर स्वयं अपनी बहन को सताने वाले 


“pfo & 
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शत्रुओं से प्रतिशोध लेने के लिए पुर्वं दिशा की ओर बढ़ा । मालवा के राजाका 
मानमर्दन करता हुआ राज्यवर्धन कन्नौज जा पहुंचा | वहाँ भी वह विजयी हुआ, 
परन्तु तभी बंगाल के शासक शशांक ने षड्यन्त्र करके उसका धोखे से वध कर 


| 

दिया । राज्यश्री कारावास से भागकर विन्ध्याचल की घाटियों में सती होने को , | 
चली गयी । | 
| 

हर्षवर्धन | 
हर्षकालीन इतिहास के साधन-सूत्र--हषं के शासन काल का इतिहास जानने | 

के निम्नलिखित साधन-पुत्र हैं--- A 

(१) पुरातात्त्विक साधन--इनके अन्तगंत अभिलेखों, मूर्तियों और ताम्रपत्रो | 
के अध्ययन से हषंवधंन का परिचय तथा उनके युग की घटनाओं पर प्रकाश 
पडता है । 

(२) साहित्य- हर्षकालीन साहित्य में उसके शासन काल पर विशद प्रकाश | 
पड़ता है । स्वयं हर्ष एक कुशल साहित्यिक था और उसने स्वयं अनेक पुस्तक लिखी | 
थीं । इसके अतिरिक्त चीनी यात्री ह्वोनसांग द्वारा लिखित हषंकालीन भारत के | 
संस्मरण भी महत्वपुर्ण है । 'कादम्बरी' के रचयिता बाणभट्ट ने 'हपंचरित' की भी 
रचना की । इससे तथा बाणभट्टके अन्य ग्रन्थों से भी हपं के जीवन तथा उसके 
युग की सामाजिक-आथिक परिस्थितियों का पता चलता है । ह्वोनसांग की मृत्यु पर 
उसके मित्र दुईला ने ह्वनसांग की जीवनो लिखी | यह जीवनीं adada युग के 
इतिहास का महत्वपूर्ण साधन-सूत्र है । 

हर्ष का परिचय - हर्पवर्धन थानेश्वर के शासक प्रभाकरवर्धन का कनिष्ठ 
पुत्र था । उसका जन्म सन्‌ ५९० ई० में हुआ और उसने अपने ज्येष्ठ भ्राता राज्य- 
वर्षेन के साथ सभी आवश्यक शिक्षा ओर विद्या अजित की । सन्‌ ६०६ में जव 
हूणों ने भारत पर चढाई की तो १६ वर्षीय हर्ष ने साहस के साथ अपने ज्येष्ठ भ्राता 
की सहायता की । हर्ष स्वभाव से ही विद्याप्र मी था और उसे जीवन से एक विचित्र 
लात राणा 

; ज्यवधेन के सम 
पर उसने अपना निश्चय वदला । जव बंगाल तथा मालवा के शासकों ने 
ग्रहवर्मन तथा भाई राज्यवर्धन का वध कर दिया तो 
गया । परन्तु इस वार वह पहले से भी अधिक विव 
बाध्य होकर थानेश्वर के राज्यसिहासन पर आसीन होन 


v प्रारम्भिक समस्याए जब हपं थानेशवर के राज्यसिहासन पर आरूढ हुआ 
; तो वह उसकै लिए पुष्पसेज नहीं थी । अनेकों समस्याएं उस समय उसके arga 


झाने-बुझाने 
उसके जीजा 
हर्ष काःक्षोभ और भी बढ़ 


श था। उसे परिस्थितियों से 
1 पड़ा । 
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थीं । उसे अपने भाई के वध का प्रतिशोध लेना ari इसके अतिरिक्त कन्नौज के 
रिक्त राज्यसिहासन की व्यवस्था करनी थी और शत्रुओं से कन्नौज की स्वतन्त्रता 
को सुरक्षित रखना था | उसकी बहन राज्यश्री बंगाल शासक के कारागृह से भाग 
कर सती होने के लिए विन्ध्याचल की ओर चली गयी थी । उसे बहन की खोज 
करनी थी । 


सबसे पहले उसने अपनो बहन को खोजने का कार्य हाथ में लिया । हपं इसमें 


सफल हुआ और राज्यश्री उसे तव मिली जब कि वह सती होने की तैयारी पूर्ण कर 
चुकी थी । हर्ष बहन को अपने शिविर में लिवा लाया । फिर हर्ष कन्नौज की ओर 
बढ़ा । बंगाल का शासक TAH gi की चतुरंगिणी सेना के भय से त्रस्त होकर 
वापस अपने प्रदेश भाग गया । कन्नौज की मुक्ति पर हर्ष ने कन्नोज का शासन-भार 
अपनी बहन को सोंपना चाहा, परन्तु वह इसके लिए सहमत नहीं हुई । राज्यश्री के 
विशेष आग्रह पर हर्ष ने कन्नौज का शासतू-भार सम्भाल लिया और दोनों राज्यों 
को एक सूत्र में बांध कर उसने थानेश्वर के स्थान पर कन्नौज को अपनी राजधानी 
बनाया । 


साम्राज्य-विस्तार--जिस समय हर्ष ने शासन-पूत्र सम्भाला तब भारत के 


राजनीतिक रंगमंच पर विघटन और विकेन्द्रीकरण का बोलबाला था। राज- 
नीतिक एकता के अभाव में सम्पुर्ण देश की शक्ति और प्रतिभा कुण्ठित हो गयी थी । 
किसी सी शासक में इतनी सामर्थ्यं नहीं थी कि वह राजनीतिक एकीकरण का कार्य 
सम्पन्न करता | कन्नौज और थानेश्वर के राज्यों के विलय से हर्ष की शक्ति में काफी 
वृद्धि हुई और उसने एक वार फिर देश के एकीकरण का बीड़ा उठाया । दिग्विजय 


हेतु उसने विशाल सेना का गठन किया । 
असम का समर्पण--परिस्थितियाँ तब हर्ष के अनुकूल ही थीं। वह अभी 


अपनी दिग्विजय की तैयारियाँ भी पूर्ण नहीं कर पाया था कि असम के शासक 
भास्कर वर्मा को हर्ष की अधीनता स्वीकार करने का सन्देशा भेजा । भास्कर वर्मा के 
इस सन्देश के पीछे वंगाल के राजा शशांक के प्रति शत्रुता तथा भय का भाव था । 
हर्प ने उसके प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और होसले के साथ दिग्विजय अभियान 
आरम्भ किया । 


AR) मालवा का मान-मर्दन--हर्ष के दिखिजय अभियान का प्रथम लक्ष्य 


मालवा बना । अभी भी उसके मस्तिष्क में राज्यश्री के अपमान की स्मृति हरी थी 
ओर उसका प्रतिशोध लेने के लिए ही उसने सुसज्जित सेना के साथ मालवा पर चढाई 
की । मालव नरेश ने हर्ष का सामना करने की अपेक्षा प्राण बचा कर भागने में ही 
अपनी कुशल समभी । हप॑ ने भागते हुए मालव नरेश का पीछा किया और उससे 
अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए विवश कर उसका मान-मर्दंत किया । 
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« (३) बल्लभी पर वस्त्रपात-मालवा का मान-मर्देन करने के उपरान्त हर्ष ने | 
वल्लभी राज्य पर आक्रमण किया | वल्लभी का शासक ध्रवभट्ट हर्ष की सेनाओं का 
अधिक समय तक मुकाबला नहीं कर सका । वह भागकर भड़ौंच चला गया । कुछ 
समय पश्चातु भड़ौंच नरेश की सहायता से प्रुवभट्ट ने पुनः वल्लभी को स्वतन्त्र करा 
लिया । और हषं से मैत्री करली । हर्ष ने अपनी पुत्री का विवाह save से कर 
दिया । 


br 


RK 


<7 | 


अरनयागर 
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2 (४) बंगाल पर खंग प्रहार - बंगाल के शासक शशांक at बड़े भ्राता 
eater at हत्या कोयी । हषे ने उस हत्या का प्रतिशोध लेते की प्रतिज्ञा की 
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थी । प्रारम्भिक आक्रमणों में तो हषं को बंगाल की विजय में सफलता नहीं मिली, 
किन्तु बाद में उसने असम के शासक भास्कर वमंन की सहायता से शशांक की शक्ति 
को नष्ट कर दिया । 

(५) सिन्ध का दपं चूणं-इन विजयों से प्रोत्साहित हर्ष ने सिन्ध और 
गुजरात की विजय का संकल्प किया । उसने सिन्ध नरेश को परास्त कर अपनी 
अधीनता स्वीकार करने को विवश कर दिया और वाद में गुजरात पर भी अधिकार 
कर लिया । 

(६) नेपाल से सन्धि--हप॑ के बढ़ते हुए पराक्रम और प्रताप से नैपाल नरेश 
भी प्रभावित हुए और उन्होंने हर्ष के साथ मित्रता स्थापित कर ली । नेपाल नरेश 
ने इस उपलक्ष्य में हर्ष को बहुत से उपहार भी भेंट किये । 

(७) दक्षिण भारत पर हर्ष की विफलता--उत्तर भारत में अपनी विजय- 
पताका लहराने के उपरान्त हर्ष ने दक्षिण भारत को अपने अधिकार में करना चाहा | 
लेकिन इस बार उसे सफलता नहीं मिली । चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने हपं 
का दृढ़ता से सामना किया । हर्ष ने स्वयं सेना का संचालन किया, परन्तु वह पुल- 
केशिन द्वितीय के साम्राज्य पर अधिकार करने में विफल -रहा । अन्त में हर्ष ने 
उसके साथ सन्धि करली । इस सन्धि के अनुसार adar नदी दोनों साम्राज्यों के 
मध्य की सीमा-रेखा निश्चित हुई । 

इस प्रकार हम देखते हैं कि अपने पराक्रम और साहस के बल पर हषं 
उत्तर में हिमालय पर्वत से लेकर दक्षिण में नबंदा नदी तक तथा पुर्व में बंगाल 
लेकर पश्चिम में सिन्धु प्रदेश तक फैले हुए एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की । 


ने 
से 


हर्ष का शासन-प्रबन्ध--हर्ष की शासन-व्यवस्था को प्रमुख विशेषताएँ इस 
प्रकार थी 

(१) केन्द्रीय शासन की समस्त सत्ता सम्राट में केन्द्रित थी । वही सम्पूर्ण 
सत्ता का स्रोत था और शासन-प्रवन्ध का मुख्य उत्तरदायो था, वही राज्य के महत्व- 
पूर्ण पदों पर नियुक्ति करता था । बह सेना का मुख्य सेनाध्यक्ष था । उसकी सहायता 
तथा परामर्श के लिए एक मन्त्रिपरिषद थी मन्त्रि परिषद के प्रत्येक मन्त्रो के अधिकार 
में एक विभाग रहता था । 

(२) प्रान्तीय शासन का मुख्य अधिकारी प्रान्तपति कहलाता था । प्रान्तों 
की उस युग में प्रदेश अथवा 'भुक्ति' कहा जाता था । प्रत्येक ‘ate’ अनेक जिलों 
और ग्रामों में विभक्त होता था । ग्रामीण शासन पंचायतों के द्वारा किया जाता था । 

(३) हर्षं की न्यायव्यवस्था अत्यन्त उन्नत और सुव्यवस्थित थी । उसने 
गुप्त शासकों की अपेक्षा अधिक कठोर दण्ड की व्यवस्था की थी । जघन्य अपराधों 
के लिए मृत्यु-दण्ड तथा आजन्म कारावास का विधात था | साधारण अपराधों के 
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लिए अथं-दण्ड प्राविधान था, कुछ अपराधों के लिए अंग-भंग तथा देश-निर्वासन = 
भी दण्ड दिया जाता था न्याय का आधार मीमांसा-शास्त्र थे। कठोर दण्ड-विधारू 
के कारण हर्प के शासन काल में अपराध बहुत कम होते थे । द्वानसाँग के अनुसार 
i राज्यकमंचारी ईमानदार थे और प्रजा के हित का ध्यान रखते थे । परन्तु जल, वच 
मागं विक्षेप सुरक्षित नहीं थे । और कभी-कभी यात्रियों को चोर डाकुओं का शिकार 
होना पड़ता था । 
(४) हषं सच्चे हृदय से प्रजावत्सल शासक था । उसने अपनी र 

में प्रजाहित का पूरा-पूरा ध्यान रखा था । राज्य की आय का प्रमुख लं 
भूमिकर में उपज का १1५ अंश लिया जाता था । भूमिकर की ३ 
सम्वन्ध में कृषकों को पूर्ण स्वतन्त्रता थी । वे उसे द्रव्य ३ 
सकते थे । थल और जल मार्गों से जाने वाले सामान पर 
द्वानसांग के अनुसार राजस्व का बहुत बड़ा अंश विद्वानों 
तथा निधंनों और असहाय लोगों को दान पुण्य करने में 


सार्वजनिक कल्याण कायं--किन्हीं अंशों में ह 
अनुयायी साम्राज्य माना जा सकता है । अशोक के समान ही हर्ष ने भी क 
के अनेक कार्य किये । उसने सड़कों का निर्माण कराया और उनकी सुरक्षा | 
प्रवन्ध किया । यात्रियों की सुविधा के लिए सड़कों के किनारे छायादार घते कृ 
लगवाये और थोड़ी-थोड़ी दुर पर सरायो की व्यवस्था को । इ अतिरिक्त उक्त 
हिन्दुओं के लिए अनेक मन्दिरों तथा वोद्धो के चैत्यो एवं बिहारों का नि 
कराया । 

F लेकिन जन-कल्याणके क्षेत्र में हर्ष की सबसे महान्‌ कृति नालन्दा विशवविद्यालङ 
-pi था । नालन्दा प्राचीन भारत का सबसे बड़ा शिक्षा केन्द्र था, जिसमें देश-विदेश से भारे 
संख्या में छात्र अध्ययन के लिए आते थे । इस विश्वविद्यालय में ८,५०० छात्रों के 
पढ्ने की व्यवस्था थी और लगभग १,५०० अध्यापक थे | डा० राधाकुमुद मुकर्जी = 
नालन्दा महाविहार को “शिक्षा के क्षेत्र में प्राचीन भारत की महानतम उपलब्धि 
बताया है । यशोवर्मन के एक शिलालेख के अनुसार नालन्दा में अनेक 
(विहारों) की व्यवस्था थी, जिनकी शिखर श्रेणियां “बादलों को चूमती” ( 
ही) थीं । 

शिक्षा को प्रोत्साहन देने के साथ ही साथ हषं ने प्रति पाँचवें वपं faa 

के संगम प्रयागराज में एक विशाल मेले का आयोजन आरम्भ किया था i इस 
में वह मुक्त-हस्त से दीन-दुखियो को दान करता था | x 
हर्ष का व्यक्तित्व और paagi प्राचीन भारत का महान्‌ सम्राट था 
_ उसके व्यक्तित्व में एक समाप्त हो रहे युग की सभी उपलब्धियाँ ओर विशेषः 
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समाहित थीं । साम्राज्य-विस्तार की दृष्टि से अत्यन्त महत्वाकांक्षी हर्ष gez सेना 
का संगठनकर्ता और साहसिक योद्धा था । एक के वाद एक युद्ध में उसकी सफलता 
उसकी वीरता का प्रमाण देती हें । साहसिकता के इस गुण के साथ ही हषं के 
व्यक्तित्व में करुणा का अद्भुत समन्वय ari अपनी प्रजा के प्रति उसकी करुणा 
और निष्ठा के कारण वह एक प्रजावत्सल शासक के रूप में स्मरण किया जाता 
है । उसके अनेक लोक-कल्याणकारी कार्य भी उसके चरित्र के इस पक्ष पर प्रकाश 
डालते हें । इसके अतिरिक्त हर्ष स्वयं एक अच्छा लेखक एवं कवि तथा विद्वानों का 
आश्रयदाता था । अपने व्यापक दृष्टिकोण और विशाल हृदय के कारण ही वह सभी 
धर्मों का आदर करता था और विभिन्न धामिक संस्थाओ को मुक्त हस्त से सहायता 
देता था । उसमें अशोक के समान धामिक उदारता थी | लेकिन फिर भी उसने 
घमं-प्रचार का कार्य अपने हाथ में नहीं लिया । डा० रमेशचन्द्र मजूमदार के अनुसार 
“ag निस्सन्देह प्राचीन भारत के महानतम सम्राठों में से एक था।” ४२ वर्ष तक 
शासन करने के उपरान्त सन्‌ १६४८ में हर्ष का निधन हो गया । 


gaam 


e gaai हर्ष के समय में विद्याध्यन के लिये आने वाला प्रसिद्ध चीनी यात्री 
था (मागं की समस्त यातनाओं को भेलकर भारत की यात्रा करने वाले इस यात्री में 

बौद्ध धर्म और दर्शन के प्रति विशेष अनुरुक्ति थी । अपनी इस लगन के कारण ही 
२४ वर्ष की अवस्था में सन्‌ ६२९ fo में लोंगजू के रास्ते भारत-यात्रा पर रवाना 
हुआ । हिन्दुकुश पर्वत के समीप स्थित वामीमान नगर उस युग में बौद्ध धर्म का 
केन्द्र था । कुछ दिन यहाँ ठहरने के पश्चात्‌ ह्लेनसांग कश्मीर चला गया । वहाँ वह 
दो वर्ष तक रहा । इस बीच उसने वौद्ध दर्शन का अनुशीलन किया । थानेश्वर व 
मधुरा होता हुआ ह्वेनसांग कन्नौज पहुंचा । कुछ समय यहाँ रहने के उपरान्त वह 
नालन्दा विश्वविद्यालय में बौद्ध दर्शन का अध्ययन करने चला गया ।(डा० राधाकुमुद 
मुकर्जी के अनुसार ह्वनसांग सन्‌ ६३५ से ६४० fo तक नालन्दा में विद्याध्ययन 
करता रहा ।)नालन्दा में अध्ययन समाप्त करने के उपरान्त ह्वेनसांग स्वदेश वापस 
चला गया । 


(भारतीय इतिहास की दृष्टि से ह्वेनसांग की भारत-यात्रा अत्यन्त महत्व- 
पणं है । ह्वनसांग के संस्मरण उस युग के भारतीय इतिहास के विशेष साधन-सूत्र 
हैं। उनसे तत्कालीन सामाजिक-आशथिक-धामिक जन-जीवन पर विषद्‌ प्रकाश 
पड़ता है । ) 
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सम्भावित-प्रश्न 

१. 'हषं चरित्र तथा ह्वनसांग के विवरण के आधार पर हर्ष की जीवनी 
लिखिए और उसके कार्यों का मुल्यांकन करिये । (उत्तर प्रदेश १९५२) 
२. “हष में समुद्रगुप्त और अशोक दोनों की कुछ विशेषताय सम्मिलित 
थीं ।” विवेचना करिये । (राजस्थान १६५१, १६५३) 
३. abate वंश पर एक टिप्पणी लिखिए । (So To १९५७) 
४. हर्षं की दिग्विजय तथा उसकी अन्य उपलब्धियों का मुल्यांकन कीजिए । 
वह वर्धन वंश का सबसे महान सम्राट क्यों माना जाता हे । 4 
(३० To १९६१) / i 

५. हषंवधंन की सफलताओं का मुल्यांकन कीजिए । (म० भा० १६६१) 
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अध्याय ५ 


तृहत्तर मारत 


“भारतीय संस्कृति ओस के उस शान्त कण के समान है जो किसी फूल में 
समाकर उसे मधुर एवं कोमल गुलाब के रूप में प्रस्फुटित करती g 


विवेकानन्द 


इतिहास के आरम्भ से ही भारत ने अपने आदर्शों की मशाल को सुदूर देशों 
में प्रज्ज्वलित किया है । भारतीय बुद्धिमत्ता व अनुपम कला ने विश्व की विभिन्न 
सम्यताओं पर अमिट छाप छोड़ी है । भारतीय संस्कृति एक विशाल प्रकाश-स्तम्भ के 
aza रही है, जिसने हर अन्घेरे में भटकते मन को रोशनी दी है । भारतीय धमं, 
दक्षंन एवं विद्या ने सिर्फ भौतिक उन्नति ही नहीं दी, वरन्‌ आध्यात्मिक लक्ष्यों का भी 
दिशा-निर्देश किया है और समस्त विश्व इस क्षेत्र में भारत का ऋणी रहा है । 

भारत ने विभिन्न देशों में अपने “सांस्कृतिक दूत” भेजे, जिन्होंने भारतीय 
संस्कृति से वहाँ के जन-मानस को अवगत कराया । ईसा से पूर्व भी हमारे ये लगन- 
शोल दूत विश्व के विभिन्न भागों में जल या स्थल यात्रा कर पहुँचे और वहाँ के 
लोगों को एक सुसंस्कृत धर्म, सभ्यता एवं विचार प्रदान किये। यही कारण है कि 
मेसोपोटेमिया की सभ्यता के देवता हमारे वैदिक देवताओं के निकट हैं । 

वेदों, पुराणों तथा विभिन्न सञ्राटों के इतिहास से स्पष्ट है कि भारतीयों ने 
कठिन शीत और ग्रीष्म सहन कर समुद्र के थपेड़ों, बफे की मार तथा रेगिस्तान की 
प्यास सहकर हमारी संस्कृति का प्रचार-प्रसार किया है । सम्राट अशोक ने तो अपने 
पुत्र महेन्द्र और पुत्री संघमित्रा को इसीलिए लंका भेजा था, ताकि वे बौद्ध धमं की 
संस्कृति का प्रचार-प्रसार कर सकें । 


पूर्वो एशिया के देशों में भारतीय संस्कृति 
मध्य एशिया के देश--मध्य एशिया के विभिन्न क्षेत्रों में भी भारतीय संस्कृति 
की क्रीड़ा-स्थली रहे हैं । कुछ मुख्य क्षेत्रों के नाम इस प्रकार हैं--बमियाँ, बेक्ट्रियाना, 
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समरकन्द व बुखारा, काशगर, यारकन्द, खोतान, कूची, करशहर । इन स्थानों में 
भारतीय भाषा (ब्राह्मी व खरोष्टी) व भारतीय धर्म प्रचलित था । लगभग सभी 
स्थानों से बौद्ध मूतियाँ मिली हैं, साथ ही कई चित्रों में भारत की पौराणिक कथाओं के 
आधार पर कहानियाँ दर्शायी गई हैं । शिव, गणेश व विष्णु की मुतियाँ भी मिली हैं । 

चीन--भारत चीन का आध्यात्मिक गुरु रहा है । BAM व gaai जसे 
चीनी यात्री इसके साक्षी हैं । भारतीय बौद्ध ग्रन्थों से पता चलता है कि ईसा से दो 
सौ वर्ष पूर्व भी चीन व भारत के मध्य सांस्कृतिक एवं व्यापारिक सम्वन्ध थे। | 
कश्यप मातंग नामक भारतीय/ते चीत में बौद्ध धर्म फेलाया । बमं रक्षक कुमारजीव 
ने बौद्ध ग्रन्थों का चीनी में अनुवाद किया । मध्य भारत से धर्मक्षेम, बंगाल से ज्ञान 
ag तथा आसाम से यशोगुप्त चीन गये । तीसरी सदी में चीन में १८० बौद्ध मठ, | 
३७०० बौद्ध भिक्षु तथा १३ अनुवादक थे । ये दिनोंदिन बढ्ते ही गये । | 

इन्हीं भारतीय सांस्कृतिक edi के अथक परिश्रम का यह फल हुआ कि चीनी 
जीवन, रहन-सहन, धमं, संस्कृति, कला सभी पर भारतीय छाप है । चीनी हान वंश | 
के राजाओं के काल में जो मुर्तियाँ, चित्र, भवन आदि बने, सब पर भारतीय कला | 
की स्पष्ट छाप है । भारतीय पुस्तको का चीनी भाषा में अनुवाद किया गया । 

चीन के लोगों ने भारतीय संस्कृति के प्रकाश को कोरिया, जापान व साई- 
बेरिया में फेलाया | 


>- 


तिब्बत--तिव्वत में भारतीय संस्कृति के प्रसार का आरम्भ सातवों शताब्दी 
; में श्रोन्वस्तां-स्गम-पो नामक राजा के समय में हुआ | इसकी दो रानियाँ नेपाल व 
चीन की थीं । इन्होंने बौद्ध धमं व भारतीय संस्कृति की स्थापना का समारम्भ 
किया । इसके वाद कई भारतीय विद्वान तिब्बत गये तथा उन्होंने भारतीय ग्रन्थों का 
"तिब्बत की भाषा में अनुवाद क्रिया । इनमें प्रमुख थे विरोचन एवं कमलशील । इसके 
बाद दीपांकर श्रीज्ञान ने इस अनुवाद काये को आगे बढ़ाया । आज भो तिब्बत के 
लामा धमं पर भारतीय धर्म को गहरी छाप दिखाई देती है । 


। समुद्र पार के प्रदेशों में भारतीय संस्कृति ; 
| ईसा से पुर्वं ही भारत के लोग समुद्रो यात्राओं के संगठन में काफी कुशल हो 
चुके थे, दूर-दूर तक हमारे व्यापारिक सम्ब्रन्ध थे । समुद्री तुफानो एवं कठिनाइयों को 
“झेलकर भारतीयों ने वर्मा, मलाया, श्रीलंका, जावा, सुमात्रा, बोतियो, बाली, चम्पा 
व कम्बुज देश (कम्बोडिया), स्याम एवं हिन्दचोन के क्षेत्रों में हमारी संस्कृति का 
अचार किया | 
बर्मा वोद ग्रन्थों के अनुसार सम्राट अशोक के समय में सोन व उत्तर 
“नामक बौद्ध यात्रियों ने वर्मा में बौद्ध धम का प्रचार किया । बर्मा के पीगु, थटन व 
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अराकान क्षेत्र के कण-कण में भारतीय संस्कृति की छाप है । वहाँ से प्राप्त मुतियाँ 
भारतीय हैं व अभिलेख संस्कृत में लिखे गये हैं । वहाँ के निवासी हिन्दू नाम रखते 
हैं। पीगू को “हंसवती” व थटन को “सुधाम” कहा जाता था जो भारतीय नाम हैं । 
यहाँ अनिरुद्ध, कयानजिथ ( कल्याणजीत ) आदि नरेश हुए जिन्होंने बौद्ध धर्म के 
प्रचार-प्रसार में योग दिया । वर्मा स्थित “आनन्द मन्दिर” पर भारतीय कला की 
छाप है, उसमें भारतीय कलाकार की आत्मा मुखरित हुई दक्षिणी वर्मा में तो भारतीयों 
का राज्य काफी समय तक रहा है । 
स्याम--स्याम को आजकल थाईलेण्ड कहते हैं । यहाँ हिन्दुओं ते उपनिवेश 
बसाये, उनमें “दारावती” प्रमुख था । यहाँ की मूर्ति कला एवं स्थापत्य पर भारत 
की स्पष्ट छाप है । महात्मा वुद्ध की “मन्दहास्य युक्त ! कई giat मिली हैं । द्वारावती 
क्षेत्र का स्थापत्य तो भारतीय कला के नियमों के आधार पर ही बना है । 
हिन्दचीन--भारतीयो ने चम्पा व कम्वुज नामक क्षेत्र मै भी शक्तिगाली 
राज्यों की नींव डाली । चम्पा क्षेत्र के अन्तर्गत दक्षिणी अनाम भी सम्मिलित था । 
लगभग १२०० वर्षो तक इससे भारत के निकट के सम्बन्ध थे । यहाँ के शासको ने 
अनेक शिव मन्दिरों का निर्माण कराया, भारतीय धर्मो का गहन अध्ययन किया तथा 
संस्कृत की शिक्षा ग्रहण को । इनमें प्रमुख शासक ये भद्र वर्मा एवं इन्द्र वर्मा तृतीय । 
यहाँ के निवासी शिव, गणेश, विष्णु, कृष्ण व बुद्ध के पुजक थे | कला पर भारत को 
स्पष्ट छाप है । मन्दिर एवं भवनों के निर्माण में अलंकरण, तोरण आदि को प्रमुखता 
दी जाती थी । समाज में जाति प्रथा प्रचलित थी। 
कम्बुज अथवा अनाम राज्य का निर्माण एवं विकास भी हिन्दुओं के हाथों 
हुआ । यहाँ के निवासियों की धारणा है कि इतका पूर्वज कोई भारतीय पुरुष था । 
यहाँ के शासकों के नाम भी भारतीय ही हैं, यथा जयवर्मन, यशोवर्मन, सूर्यवर्मन 
आदि । aada प्रकाण्ड विद्वान तथा अनेक qa का ज्ञाता था। giada ने 
संसार प्रसिद्ध अंगकोर वट का प्रसिद्ध मन्दिर बनाया | इस क्षेत्र में अनेक संस्कृत लेख 
पाये गये हैं । इससे साफ है कि संस्कृत यहाँ की राज भाषा थी । समाज में जातिप्रथा 
भी प्रचलित थी । अंगकोर वट मन्दिर पर रामायण, महाभारत एवं पुराणों में 
वणित हृश्य उत्कर्ण हैं । इस देश में शिव, बौद्ध एवं वैष्णव घर्म प्रचलित था | 
अधिकांश नगरों के नाम हिन्दू नगरों जैसे हैं, तथा ताज आघ्यपुर, AALS 
ज्येष्ठपुर, विक्रमपुर आदि | यहाँ की कला पर गुप्त काल की कला का काफी 
प्रभाव है । 
मलाया--भारतीयों ते मलाया में पाँच उपनिवेश बनाये । इनके नाम इस 
प्रकार हैं-(१) लेग-किंऊ-साऊ, (२) कामलांक, (३) mag, (४) कल, 


(x) पहुंग । 
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जावा--जावा की लोककथाओं के अनुसार यहाँ महाभारत से सम्बन्धित 
लोगों ने बस्तियाँ बसाई । गुजरात और कलिंगवासियों को भी यहाँ उपनिवेशों की 
स्थापना का श्रेय दिया जाता है । फाह्यान ने इस क्षेत्र को ब्राह्मण धर्म का केन्द्र 
कहा है । यहाँ बोरोबुदर नामक एक महान्‌ एवं भव्य बौद्ध मन्दिर का निर्माण हुआ 
है । इसमें महात्मा बुद्ध तथा उनके जीवन सम्बन्धी सँकड़ों मूतियाँ हैं। रामायण 
एवं महाभारत यहाँ के निवासियों के प्रिय ग्रन्थ थे । जावा का लारा जोग रंग का 
मन्दिर भी अनुपम कला एवं भाव वेविध्य के लिए प्रसिद्ध है । 

बाली व बोतियो- बाली व बोनियो ने भी भारतीय संस्कृति को शिरोधाय॑ 
किया । इन क्षेत्रों में भारतीय देवी-देवताओं की मूतियाँ मिलती हैं । सूर्य-पुजा का 
काफी प्रचार था | यहाँ रीति-रिवाजों एवं सामाजिक प्रथाओं पर भारतीयता की 
छाप है | 

इस प्रकार भारत ने दक्षिण-पुर्वं एशिया के अन्धकारग्रस्त क्षेत्र को धमं एवं 
दार्शनिक पद्धति प्रदान की । 


सम्भावित प्रश्‍न 


१. वृहत्तर भारत से आप क्या समभते हैं ? 
२. पूर्वी एशिया के देशों में भारतीय संस्कृति के fagi पर प्रकाश डालिए । 
३. समुद्र पार के देशों पर भारतीय संस्कृति का क्या प्रभाव पड़ा ? लिखिए । 
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राजपूत काळ 


“प्रत्येक राजपुत रियासत ने एक थर्मापली (युनान के इतिहास का प्रसिद्ध 
रण-स्थल) का युद्ध अवश्य किया है ।” 
--कर्ल टॉड 
हर्ष की मृत्यु से उसके व्यक्तित्व की एकात्मक शक्ति के विलुप्त होते ही 
उसकी आधीनता में पनपी उत्तर भारत को राजनीतिक एकता पुनः नष्ट हो गई । 
भारत का इतिहास एक बार फिर विघटन के दौर में गुजरा । ७ वीं शताब्दी से 
१२ वीं शताब्दी तक यह दोर जारी रहा । इस बीच यदा-कदा कुछ राज्यवंशों ने 
भारत के एकीकरण का प्रयास अवश्य किया, परन्तु वे अधिक सफल नहीं हुए | ड्सी 
काल में भारत पर मुसलमानों के आक्रमण हुए । राजपुत शासकों ने आक्रमणकारियों 
का बड़े साहस से सामना किया परन्तु वे इस्लाम की आंधी के आवेग को नहीं रोक 
सके । छः सौ वर्ष का यह युग भारतीय इतिहास में राजपुत काल के नाम से 
विख्यात है । 
राजपुतों का उद्भव 


राजपूतों की उत्पत्ति भारतीय इतिहास का एक उलझा और विवादास्पद 
- प्रदत्त है । बिभिन्न इतिहासकारों ने इस सम्बन्ध में अलग-अलग मत प्रतिपादित किये 
हैं और उनके समर्थन में परस्पर विरोधी प्रमाण प्रस्तुत किये हें । यह स्वयंसिद्ध तथ्य 
है कि भारत के प्राचीन संस्कृत साहित्य में राजपुत शब्द का प्रयोग नहीं मिलता है । 
सम्राट्‌ हर्ष की मुत्यु के उपरान्त ही इस शब्द का अचलन हुआ है । sto बिन्तेन्ट 
स्मिथ के अनुसार तो राजपूत शब्द किसी जाति विशेष का, जो किसी विशेष रक्त 
- से सम्बन्ध रखती हो, सूचक नहों है । यह एक ऐसे सम्प्रदाय विशेष या जाति विशेष 
का बोधक है जो युद्ध कला में प्रवीण हो और केवल युद्ध ही जिसकी जीविका हो । 
सम्भव है कि इस समुदाय ने बाद में छोटे-छोटे राज्य स्थापित कर लिये हों और 
-प्राचीत काल में विशिष्ट घरानों से सम्बन्धित होने के कारण इन्हें ब्राह्मणों ने 
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क्षत्रियों के रूप में स्वीकार कर लिया हो । sto स्मिथ के इस कथन का आधार 

कि राजपूतों में विभिन्न जातियाँ सम्मिलित थीं, विशेषकर वे जातियाँ भी 
जो कि पांचवीं तथा छठी शताब्दी में भारत में आक्रमणकारी की हैसियत से आयी 
परन्तु बाद में भारतीय संस्कृति में ही पूर्णतः विलीन हो गयीं । 

राजस्थान के प्रसिद्ध इतिहासकर कर्नेल टॉड ने भी राजपूतों की उत्पत्ति के 
सम्बन्ध में एक सिद्धान्त का प्रतिपादन किया है । saè अनुसार राजपूत शब्द 
बिदेशी शब्द है जिसे हर्ष के समकालीन विदेशी आक्रमणकारी अपने साथ लाये थे। 
gat हण और fafaa लोगों का बाहुल्य था । कर्नल टॉड राजपूतों को विदेशी 
आक्रमणकारियों के मिश्रित रक्त की सन्तान मानते हैं जिन्होंने समय-समय पर 
भारत पर आक्रमण किये और बाद में जो ब्राह्मणों की सहायता से हिन्दू धर्म 
स्वीकार करके भारतीय समाज के अंग बन गये। इन लोगों ने धीरे-धीरे अपने 
हाथों में सत्ता की बागडोर सम्भाल ली और ब्राह्मणों ने इनके सम्बन्ध में अनेक 
कल्पित वंशावलियों की रचता कर दी । इसी कारण एक रक्त मिश्रण के लोग 
प्रतिहार, जाट, गूजर, राजपूत आदि में विभक्त हो गये । कर्नेल टॉड का उक्त मत 
किन्हीं अंशों तक सत्य होते हुए भो राजपूतों की उत्पत्ति की गुत्थी को पूर्णतः नहीं 
gawar | इस सिद्धान्त से यह स्पष्ट नहीं होता कि दक्षिण के राष्ट्रकूट, वुन्देलखण्ड 
के चन्देले तथा राजपुताने के राठौर किस प्रकार से राजपूत वर्ग के अंग वने । 
इन तीनों समुदायों के सम्बन्ध में यह स्पष्ट रूप से प्रमाणित हो चुका है कि ये 
बिदेशी हगिज नहीं थे, पुर्णतः भारतीय थे । 

इतिहासकारों के उपरोक्त सिद्धान्तों के मुकाबले में राजपुतों के सम्बन्ध में 
प्रचलित किवदन्तियों तथा भाटों के परम्परागत साहित्य के एक अन्य मत का 
प्रतिपादन होता हे । किवदन्तियों के अनुसार जव परशुराम ने क्षत्रियों का पुणंतः 
नाश कर दिया और पृथ्वी पर कोई भी राज्य करने के लिए नहीं बचा तो देवताओं 
को पृथ्वी पर व्याप्त अराजकता से अत्यन्त चिन्ता हुई । वे सब एक नवीन क्षत्रियः 
जाति के सृजन के लिए arg पर्वत पर एकत्र हुए ओर वहाँ उन्होंने अग्नि कुण्ड से 


क्षत्रियों की चार श्रेणियों की उत्पत्ति की | ये चार श्रेणियाँ थीं - प्रतिहार, पंवार, 


चालुक्य और चौहान । जहाँ तक इतिहास के छात्र का सम्बन्ध है, राजपूत शासकों 
की यशोगाथा गाते वाले भाटों द्वारा प्रतिपादित यह मत अत्यन्त काल्पनिक और 
निमु'ल प्रतीत होता है । इस यज्ञ का कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलता है । 
अतः यह सिद्धान्त सत्य से काफी दूर है । 

आधुनिक इतिहासकार राजपूतों की उत्पत्ति के सम्बन्ध में इस निष्कर्ष पर 
पहुँचे हैं कि उन्हें पूर्णतः विदेशियों की सन्तान मानना ऐतिहासिक सत्य से दुर जाना 


होगा । वे प्राचीन क्षत्रियों के ही वंशज हैं । परन्तु उनमें विदेशियों का भी भारी. 
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मात्रा में रक्त-मिश्रण हुआ हे । सत्य तो यह है कि इस सम्बन्ध में निश्चित रूप से 
कुछ भी नहीं कहा जा सकता । 


उत्तरी भारत के विभिन्न राज्य 


हपंवधंन की मृत्यु के उपरान्त उत्तर भारत की सम्पूर्ण एकता खण्डित हो 

गयी और छोटे-छोटे अनेक राज्यों का प्रादुर्भाव हुआ । ये सीमित शक्ति वाले राज्य 

५ आपस में सदैव युद्धरत रहते ओर एक दूसरे की भूमि हड़पने की चेष्टा करते रहते 
थे । राजपूत काल में उत्तरी भारत के प्रमुख राज्य इस प्रकार थे 

(१) सिन्ध- हर्ष की मृत्यु के तुरन्त बाद ही सिन्ध ने अपनी स्वतन्त्रता 
घोषित कर दी थी। सिन्ध के नये शासक शूद्र वंग के थे और उन्होंने काफी समय 
तक सिन्ध पर शासन किया । बाद में साहसी नामक शूद्र शासक के ब्राह्मण मन्त्री 
gg ने उसका वध कर दिया और सिन्ध के सिंहासन पर अधिकार कर लिया । 
ब्राह्मण छछ को Tal और जाटों के प्रति गहरी घृणा थी और वह उनकी शक्ति से 
भयभीत भी था । अतः उसने शासन सत्ता सम्भालते ही शूद्रों ओर जाटों के हथियार 
छीन लिये और उनके लिए जीन चढ़े घोडे पर सवारी को प्रतिवन्धित कर दिया । 
ag की यह नीति अन्त में बहुत ही घातक सिद्ध हुई । क्योंकि जव उसके पुत्र दाहर 
को मुहम्मद कासिम के आक्रमण का सामना करना पड़ा तो सिन्ध के शूद्रों और 
जाटों ने विचित्र सी तटस्थता का रुख अपनाया । aa भी हथियार छिन जाने के 
कारण वे बिशेष सहायक नहीं हो सके । 

(२) काबुल और पंजाब --कनिष्क की मृत्यु के साथ ही भारत में कुशाण 
साम्राज्य का सूर्यास्त हो गया था। अन्त में वे काबुल और पंजाब के क्षेत्र में जाकर 
बस गये थे ओर सम्भवतः उन्होंने हिन्दू धर्म को अंगीकार कर लिया था । मुसलमान 

तिहासकारों ने इन्हें तुर्की शाही कहा है । नवीं शताब्दी तक इन्होंने अरबों का 
हृढ़ता से सामना किया, परन्तु इनके अन्तिम शासक लगतुमान के शासन काल में 
उसके ब्राह्मण मन्त्री ने शाही राज्य पर अधिकार कर लिया । 


(३) काश्मीर राज्य--गुप्तों के पराभव के पश्चात्‌ से ही काइमीर एक 
स्वतन्त्र राज्य वन गया था और ७ वीं शताब्दी में कार्कोटक वंश (नागवंश) के 
शासक काइमोर पर शासन कर रहे थे। इस वंश का संस्थापक दुलंभवर्धत था । 

ह हषे का समकालीन था और उसने हर्ष से मंत्री स्थापित कर ली थी । दुलभ- 
वर्धन के उपरान्त कार्कोटक वंश के दो अन्य शासकों ने काइमीर पर शासन किया । 
ganada का उत्तराधिकारी लालितादित्य विशेष रूप से प्रतापी और पराक्रमी 
शासक था । सन्‌ ७२४ ई० से ७६० Fo तक शासन करने वाला ललितादित्य के 
शासन काल के सम्बन्ध में काइमीर के प्रसिद्ध इतिहासकार कल्हण ने अपनी पुस्तक 
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“राजतरिगिणी' में विशेष रूप से प्रकाश डाला है। ललितादित्य की मृत्यु के उपरान्त 
जयापीड विनयादित्य काश्मीर का शासक बना । वह साहसी और विजेता होने के 
साथ ही साथ कलाप्रेमी और कलाकारों का आश्रयदाता भी था । 

विनयादित्य की मृत्यु के उपराऱ्त कार्कोटक वंश का पतन होने लगा और 
काइमीर की सत्ता पर उत्पल वंश आरूढ़ हो गया । उत्पल वंश के दो महत्वपूर्ण 


शासक हुए--(१) अवन्ति वर्मन और, (२) शंकर वमन की मृत्यु के उपरान्त धीरे- 


धीरे उत्पल वंश की निरन्तर अवनति होती रही और सन्‌ 8३६ ई० में यह वंश 
पुर्णतः नष्ट हो गया । 

उत्पल वंश के पतन के उपरान्त काश्‍मीर में विलासी और स्वार्थी शासकों. 
का बाहुल्य हो और काइमीर निरन्तर अवति की ओर बढ़ता रहा । 


(४) कन्नौज _ आठवीं शताब्दी के आरम्भ काल में कन्नौज पर यशोवर्मन ने 
अधिकार कर लिया । वह साहित्य एवं कला का मर्मज्ञ था और उसने अनेक विद्वानों 
और साहित्यकारों को राजकीय आदर प्रदान किया । संस्कृति के प्रसिद्ध काव्यो-- 

“महावीर चरित्र, उत्तर राम चरित्र” तथा “मालती माधव” का रचयिता भवभूति 
यशोवर्मन का सभासद था। यशोवर्मन की मृत्यु के उपरान्त कन्नौज में पुनः 
अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो गयी । सन्‌ ७७० fo से ८१६ Fo तक कन्नौज में 
एक नवीन राजवंश ने शासन किया । इस राजवंश के अन्तिम शासक चक्रायुद्ध को 
सन्‌ ८१६ ई में प्रतिहार वंश के राजा नागभट्ट द्वितीय ने परास्त कर दिया और 
कन्नौज पर अधिकार कर लिया । 

प्रतिहार वंश-भारतीय इतिहासकारों में प्रतिहार वंश की उत्पत्ति के सम्बन्ध 
में बड़ा विवाद है । पृथ्वीराज रासो के अनुसार प्रतिहारों का उद्भव भावू पर्वत पर 
देवताओं द्वारा किये यज्ञ से हुआ । राजस्थान के इतिहासकार कर्नल टॉड ने इन्हे 
बिदेशी माना है और शकों का वंशज बताया है । कुछ इतिहासकारों ने इन्हे पूर्णतः 
भारतीय माना है और इन्हें सूयवंशी क्षत्रियो का वंशज बताया है । प्रतिहारों में 
प्रचलित एक अनुश्रू ति के अनुसार ये लक्ष्मण के वंशज थे । इसी कारण कई अभिलेखों 

{ में प्रतिहारों को रघुवंशी भी बताया गया है। एक अन्य अभिलेख में बताया गया 
| है कि प्रतिहार हरिश्चन्द्र नामक ब्राह्मण की सन्तान हैं । हरिश्चन्द्र के दो पलियाँ 
, थीं-- एक ब्राह्मण तथा दुसरी क्षत्रिय । ब्राह्मण पत्नी से उत्पन्न सन्तान ने अपने को 
t ब्राह्मण प्रतिहार कहना आरम्म कर दिया और क्षत्रिय पत्नी से उत्पन्न सन्तान 
क्षत्रिय प्रतिहार कहलायी । इतना स्पष्ट हे कि प्रतिहारों को भारतीय मानना ही 
अधिक उचित प्रतीत होता है । 

नागभट्ट द्वितीय--प्रतिहार वंश 


शासकों में सबसे महत्वपुर्ण व्यक्तित्व 
amag द्वितीय का था । सन्‌ ८०५ $o 


के 
में गुर्जर तथा मालव प्रदेश और राज्य- 
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* सिंहासन पर आसीन होने वाला amag द्वितीय अत्यन्त पराक्रमी, प्रतापी और 
महत्वाकांक्षी था । उसने हो आयुधवंश के अन्तिम शासक चक्रायुद्ध को परास्त करके 
कन्नौज पर प्रतिहार वंश की राजसत्ता स्थापित की थी । नागभट्ट ने बंगाल के शासक 
धर्मपाल से भी युद्ध किया और मुगेर के निकट उसका मानमदंन करके अपनी 
प्रतिष्ठा में वृद्धि की । अनेक छोटे-छोटे राजाओं ने उसकी बढ़ती हुई शक्ति से 
आतंकित होकर प्रतिहारों से सन्धि कर ली । 


मिहिरभोज--प्रतिहार वंश का दूसरा प्रसिद्ध शासक मिहिरभोज हुआ । 
ag antag द्वितीय का पौत्र था । मिहिरभोज का पिता रामभट्ट अत्यन्त विलासी 
और शक्तिहीन व्यक्ति था। मिहिरभोज ने अपने पिता के शासनकाल में पनपी 
अव्यवस्था को दूर किया और एक सुहढ शासन की स्थापना की | मिहिरभोज ते 
सम्पूर्ण मध्य प्रदेश को अपने अविकार में कर लिया और वंगाल की दिशा में भी 
अग्रसर हुआ । परन्तु बंगाल के शासक देवपाल ने उसका बहादुरी के साथ प्रतिरोध 
क्रिया और मिहिरभोज को पराजित होना पड़ा। qa में प्रबल प्रतिकार का सामना 
करने के वाद उसे दक्षिण के राष्ट्रकूटों से युद्ध करना पड़ा जो A, नवंदा के उत्तर 
में अपना राज्य-विस्तार करने के इच्छुक Jiag ८८५ ई० में मिहिरभोज की 
मृत्यु हो गयी । 

agana और घहिपाल--मिहिरभोज की मृत्यु के वाद उसका oF 
भहेन्द्रपाल कन्नौज का शासक बना । वह अत्यन्त योग्य और प्रतिभासम्पन्न i 
था । उसने प्रतिहार साम्राज्य का विस्तार किया और मगध, उत्तरी विहारी तथा 
बंगाल के उत्तरी भाग को अपने शासन छत्र के आधीन कर लिया । दक्षिण- 
पश्चिम में उसने अपना शासन सौराष्ट्र तक विस्तृत कर लिया । महेन्द्रपाल के 
शासनकाल में ही काइमीर के शासक शंकर वर्मन ने प्रतिहार साम्राज्य के पड्चिमी 

देशों पर अधिकार किया था | : 

महेन्द्रपाल को मृत्यु के वाद महिपाल प्रतिहार राज्य का उ 
चना । वह भो अत्यन्त प्रतापी और शक्तिशाली शासक था । उसके जीवन के als 
पहर में राष्ट्रकूटो ने प्रतिहारों पर आक्रमण आरम्भ कर दिये थे। १ र 

महिपाल की मृत्यु के साथ ही प्रतिहारो के दुदिन आ गये । एक T 3 
राष्ट्रकूटों से संघर्ष चल रहा था और दूसरी ओर भारत म॑ ee 
लहर आना आरम्भ हो गयी थी । प्रसिद्ध मुस्लिम आक्रमणकारी मु मद न 
के आक्रमण के समय कन्नौज पर एक अत्यन्त दुबल आर विलासी a न > 
शासक राज्य कर रहा AT । वह मुस्लिम आक्रमणक्रारियों का सामता नह = ह 
और अपनी प्रजा को आक्रमणकारियों के भरोसे छोड़कर भाग खड़ा हुआ | मरह 
Flo १० 
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जब कन्नौज को लुटकर वापस चला गया तो राज्यपाल ने स्वयं पुनः कन्नौज फर 
अधिकार कर लिया | परन्तु कुछ समय पश्चात्‌ ही चन्देल राजा गंड के पुत्र ने कन्नौज 
पर आक्रमण करके राज्यपाल का वध कर दिया । कुछ वर्ष उपरान्त कन्नौज में एक 
नये राज्य वंश का प्रादुर्भाव हुआ | यह वंश गहड़वाल वंश था और राजा चन्द्रदेव 
इसका संस्थापक था । 

गहड़वाल वंश-- गहड़वाल वंश का प्रादुर्भाव ग्यारहवी शताब्दी के आरम्भ- 
काल में मिर्जापुर के पर्वतीय क्षेत्रों में हुआ था | इस वंश के प्रमुख शासकों का 
संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है -- 

(१) चन्द्रदेव--यह गहड़वाल वंश का संस्थापक था । सन्‌ १०८५ ई० में 
चन्द्रदेव मे कन्नौज पर आक्रमण किया और वहाँ के शासक को परास्त कर कन्नौज 
का अधिकारी बन गया | कन्नौज विजय के उपरान्त उसने वर्तमान उत्तर प्रदेश को 
अपने राज्य की सीमा में शामिल कर लिया । चन्द्रदेव की मृत्यु सन्‌ ११०० Fo 
के लगभग हुई | 


(२) गोविन्द्र चन्द्र-यह चद्धदेव का पोत्र था । गोविन्द चन्द्र भी अपने 
पितामह की भाँति ही साहसी और प्रतापी शासक था । कुमारावस्था में ही उसने 
तुर्कों के आक्रमणों का सफल प्रतिकार करके अपनी वीरता का परिचय दिया था। 
शासन-सूत्र अपने हाथ में आने के बाद उसने पाल वंश के शासकों को परास्त कर 
मगध के पश्चिमी प्रदेश तथा मालवा के पूर्वी भाग पर अधिकार कर लिया । उसने 
एक कुशल कूटनीतिज्ञ की भाँति गुजरात, काश्मीर तथा चोल राज्यों से मंत्री- 
सन्धि कर ली । वह विजेता ओर योद्धा होने के साथ ही साथ कला प्रमी भी था । 

(३) जयचद्र--जयचन्द्र कन्नौज के राज्यसिहासन पर सन्‌ ११७० fo Ñ 
आरूढ़ हुआ । वह गोविन्द चन्द्र का पोत्र था और अत्यन्त वीर, दानी और प्रतापी 
शासक था । कुछ विद्वानों का कथन है कि उसने राजसूय यज्ञ भी किया था । परन्तु 
इन सबके अपरान्त भी जयचन्द्र अपने मस्तक पर लगने वाले कलंक के भयानक 
दाग को नहीं टाल सका । उसके शासनक्राल में गहड़वालों और चौहानो में 

i अनवन हो गयी थी । एक घटना ने इस अनबन की आग में घी का काम किया । 
जयचन्द्र ने अपनी पुत्री संयोगिता का स्वयंवर रचा । इस स्वयंवर में चौहान शासक 
पृथ्वीराज को आमन्त्रित नहीं किया गया । परन्तु पृथ्वीराज ने निमन्त्रण की अपेक्षा 
न करते हुए संयोगिता का अपहरण कर लिया । इससे जयचन्द्र को अत्यन्त अपमान 
अनुभव हुआ । उसने पृथ्वीराज का मानमर्दन करने के लिए तुक सुल्तान शाहबुद्दीन 
गौरी को निमन्त्रित किया और युद्ध में get का साथ देकर अपने नाम को देशद्रोह 
का पर्यायवाची बना दिया । सन्‌ ११६४ ई० में तुर्को ने कन्नोज पर भी आक्रमण 
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कर दिया और अतुल धन लेकर वापस चला गया । सन्‌ १२२५ ई० में इल्तुतमिश ने 
कन्नौज को दिल्ली सल्तनत के अन्तर्गत शामिल कर लिया । 
चौहान वंश 

दिल्ली तथा अजमेर के चोहान वंश का उदय साम्भर के आस-पास माना 
जाता है । पृथ्वीराज रासो में इस वंश की बहुत ही प्रशंसा की गयी हे । चौहान 
लोग भी अपना जन्म आवरू पर्वत पर हुए देवताओं के यज्ञ से मानते हें । वारहवीं 
शताब्दी के मध्य में इस वंश का सबसे प्रतापी शासक विग्रहराज चतुर्थ हुआ । उसने 


‹ दिल्ली, गुड़गाँव, हरियाना आदि प्रदेशों पर अश्रिकार कर लिया । विग्रहराज 


का उत्तराधिकारी पृथ्वीराज था । 


पृथ्वीराज--पृथ्वी राज भी एक अत्यन्त प्रतापी शासक था। वह सन्‌ 
११७६ ई० में राज्यसिहासन पर आसीन हुआ । पृथ्वीराज के मित्र तथा उसके राज्य 
कवि चन्दबरदाई ने अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ पृथ्वोराज रासो में पृथ्वीराज के प्रताप, साहस 
और सौन्दर्य प्रेम की अत्यन्त प्रशंसा की है । संयोगिता अपहरण की घटना को लेकर 
पृथ्वीराज का जयचन्द्र से मनमुटाव हो जाने पर जयचन्द्र ने शहाबुद्दीन गौरी का 
साथ दिया | हम्मीर महाकाव्य के अनुसार इसके पूवं अनेक बार पृथ्वीराज तुका को 
सेनाओं को परास्त कर चुका था । सनु ११६१ ई० में जब गौरी ने भारत पर आक्र 
मण किया तो पृथ्वीराज ने सभी राजाओं को संगठित करके उसे बुरी तरह परास्त 
कर दिया था । लेकिन जव सन्‌ ११६४ ई० में गोरी ने भारत पर अपनी विशाल 
सेना के साथ आक्रमण किया तो उसे भारत में जयचन्द्र की सहायता मिल गयी । 
पृथ्वीराज ने इस वार भी सभी नरेशों को संगठित होने का निमन्त्रण दिया परल्तु वह्‌ 
व्यर्थ गया । अन्त में स्वयं पृथ्वीराज ने ही गौरी का सामना किया, परन्तु पृथ्वीराज 
उसे परास्त नहीं कर सका और युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुआ । दिल्ली और Ti 
के प्रदेशों पर मुसलमानों का अधिकार हो गया । वाद में पृथ्वो राज क पुत्र से वाषिक 
कर्‌ देने का आश्वासन मिलने पर गोरी ने अजमेर का राज्य चौहानों को वापस सोंप 
दिया । बाद में दिल्ली के प्रथम दास सुल्तान कुतुवुद्दीन ऐबक ने अजमेर पर आक्रमण 
करके उसे अपने अधिकार में ले लिया । २ 


चन्देल वंश 


चन्देलो की राज्यसत्ता का प्रादुर्भाव नवीं शताब्दी के आस में यमुना as 
नबंदा के मध्यप्रदेश में हुआ । आरम्भ में ये ही प्रतिहारो के अधीन न करी 
के आरम्भ में यशोवर्मन (६१५४--६५० ई० ) के नेतृत्व a चि आ नर 
स्वतन्त्रता घोषित कर दी । उसने कालिजर को अपने राज्य म मिला लिया और 
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कन्नौज के प्रतिहार राजा देवपाल को परास्त किया । सन्‌ ६५० ई में यशोवमंन 
की मृत्यु के उपरान्त उसका पुत्र धंग उसका उत्तराधिकारी वना । धंग ने अपने राज्य 
का विस्तार यमुना नदी तक किया और पंजाब के राजा जयपाल के सहयोग से 
गजनी के अमीर सुवुक्तगीन का सामना किया । परन्तु वह सुबुक्तगीन के हाथों परास्त 
gat) घंग अत्यन्त कलाप्रेमी था और खजुराहों का प्रसिद्ध मन्दिर उसी ने 
बनवाया था । 


चन्देल वंश का दूसरा यशस्वी शासक कीत्तिवर्मन था । इस वंश के अन्ति 
शासक परिमदंन को ११८२ ई० में पृथ्वीराज ने परास्त किया । सन्‌ १२०३ ई में , 
कुतुबुद्दीन ऐबक ने चन्देल राज्य पर अधिकार करके उसे दिल्ली सल्तनत का अंग 
बना लिया | 


चन्देल शासकों ने महोबा, कालिजर आदि नगरों में अनेक मन्दिर वनवाये 
तथा अपने राज्य में सिंचाई का प्रबन्ध करने के लिए बाँधों का निर्माण कराया । 


मध्यभारत का कलचुरि वंश 


चन्देल राज्य के दक्षिण में मध्यभारत के बघेलखण्ड- प्रदेश में कलचुरि 
अथवा चेदि वंश के शासकों का राज्य था । कलचुरि वंश का प्रसिद्ध शासक गागेत्रदेव 
विक्रमादित्य (१०१५-४० $o) था । उसने कलचुरियों को शक्ति में काफी वृद्धि की। 
सन्‌ १०१६ ई० में उसने तिरहुत पर अधिकार कर लिया और १०३५ Fo में मगध 
यर आक्रमण करके आसपास के राजाओं पर आधिपत्य जमाया । उसकी मृत्यु के 
उपरान्त SAH उत्तराधिकारी कणं ने गुजरात के सहयोग से मालवा के राजा भोज 
को परास्त किया । कर्ण को चन्देल राजा कीतिवमंन ने परास्त किया । १२वीं 
शताब्दी के अन्त में इस राज्य पर रींवा के वधेलों का अधिकार हो गया । 


मालवा के परमार--मालवा के परमारों ने भी प्रतिहारों के पराभव के 

साथ ही अपनी स्वतन्त्रता की घोषणा कर दी । इस विद्रोह का नेतृत्व वाक्पति ने 

i, किया था । । वाक्‌पति को मृत्यु के उपरान्त भोज प्रथम (१०१८-६० ई०) उसका ' 
उत्तराधिकारी हुआ | भोज परमार वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था । धार को 

उसने अपनी राजधानी बनाया तथा ज्योतिष और साहित्य की उन्नति में विशेष 

f योगदान दिया । उसके शासन काल में कला, काव्य तथा नाटक की एक नवीन 
शैली का प्रादुर्भाव हुआ । उसने पत्थर के टुकड़ों पर काव्य तथा ज्योतिष को अकित 
कराया और धार विद्यालय में रखा । भोज ने बहुत सी पाठशालाएँ स्थापित कीं 


और ५०० sit क्रि० मी० से अधिक क्षेत्रफल की एक भोजपुर नामक भीत का निर्माण 
कराया । 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


a 


| 
Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding:IKS | 
१४६ | 
भोज को गुजरात के सोलंकियों तथा बघेलखण्ड के चेदि राजाओं के सम्मिलित 
आक्रमण का सामना करना पड़ा, जिसमें वह परास्त हुआ और युद्ध में मारा गया । 
वरमार बंश के अन्तिम शासक भोज द्वितीय को परास्त करके अलाउद्दीन खिलजी ने 
मालवा को दिल्ली सल्तनत का अंग बना लिया । 


गुजरात के चालुक्य अथवा सोलंकी 


इस बंदा की स्थापना मूलराज प्रथम ने की थी। आरम्भ में ये भी प्रतिहारो 
के अधीन थे । १० वीं शताव्दी के मध्य में स्वतन्त्र होने पर इन्होंने अन्हिलवाड को 
, अपनी राजधानी बनाया । इस वंश का सबसे प्रतापी शासक कुमारपाल (११४३- 
‘oy $o) था । वह विद्वानों का सत्कार करता था और बाद में जैन विद्वान हेमचन्द्र 
प्रभावित होकर जैन धर्म के अनेक सिद्धान्तों का पालन करने लगा था । इस वंश का 
अन्तिम शासक कर्ण था जिसे अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति ने परास्त करके गुजरात 
को अपने साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया था । 


q 


बंगाल के पाल तथा सेन वंश 


~ 


हर्ष की मृत्यु के उपरान्त बंगाल में गोपाल नामक व्यक्ति ने एक नये राज- 
बंश की स्थापना की जो कि इतिहास में 'पाल' वंश के नाम से प्रसिद्ध हुआ । गोपाल 
ने अपने राज्य का विस्तार आरम्भ किया और मगध पर आक्रमण करके उसे अपने 
अधिकार में ले लिया । गोपाल को मृत्यु के उपरान्त धर्मपाल उसका उत्तराधिकारी 
बना । उसने कन्नौज के शासक को परास्त कर चक्रायुद्ध को कन्नौज का अविकारी 
|. नियुक्त किया । बाद में धमंपाल वत्सराज के हाथों परास्त हुआ | धमंपाल का पुत्र 
। देवपाल भी बड़ा पराक्रमी शासक हुआ । उसने कलिंग पर आक्रमण करके उसे अपने. 
आधीन कर लिया । इस वंश के नवें शासक महिपाल को मृत्यु के बाद पाल वंश का. 
पतन आरम्भ हो गया । 

सेन वंश---इसकी स्थापना सामन्त सेन ने की थी । विजय सेन इस वंश का 
सबसे प्रतापी शासक था । विजय सेत ने ही उत्तरी बंगाल पर आक्रमण करके पाल 
वंश का अन्त किया था । उसके राज्य में तिरहुत, कामरूप और कलिंग सम्मिलित थे। 
लक्ष्मण सेन (११७६-१२०५ ई०) इस वंश का अन्तिम प्रतापी शासक था । अन्त म 
मुहम्मद बिन अख्तियार खिलजी ने सेन वंश का अन्त कर बंगाल में मुस्लिम शासन 
की स्थापना की । 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
{ 


राजपुर्तो का चरित्र 


राजपूतों का चरित्र, अन्य सभो जातियों की तरह, गुण और अवगुणा का 
अद्भुत समन्वय था । यही कारण है कि राजपूतों के सम्बन्ध में परस्पर विरोधी मत 
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पाये जाते हैं । एक ओर तो उनकी बहादुरी, व्यक्तिगत शौये और अद्भुत पराक्रम के 
कारण उन्हें श्रद्धा एवं सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है तो दूसरी ओर उनकी 
पारस्परिक ईर्ष्या-द्वोष, नीतिहीनता, अहंकार के दोषों के कारण उन्हें भारत के राज- 
नीतिक पराभव का मूल उत्तरदायी माना जाता हे । इसमें कोई सन्देह नहीं कि 
भारतीय इतिहास के छात्र को राजपूत चरित्र का अत्यन्त गम्भीरता से विश्लेषण 
करना चाहिए जिससे कि नवस्वतन्त्र देश के चरित्र में उनके सद्गुणों का समावेश हो 
भोर अवगुणों से बचा जाये | 


राजपूतों के गुण--राजपुत स्वभाव से ही एक वीर जाति थी । युद्ध क्षेत्र को 


वे खेल का मदान समभते थे और शत्रु से परास्त होकर जीवित रहने की अपेक्षा रण- © 


क्षेत्र में काम आ जाना अधिक पसन्द करते थे । 


उनकी इस वीरता का अदम्य स्रोत उनकी आत्मसम्मान ओर जातीय गौरव 
की भावना में था । अपमान का प्रतिशोध लेना वे अपना प्रथम कर्त्तव्य सम भते थे 
और उसके लिए वे प्राण हथेली पर लेकर जूक पड़ते थे । इस आत्मसम्मान की 
भावना को आकांक्षा के लिए प्रत्येक राजपुत बालक को बाल्यावस्था से ही युद्धकौशल 
की झिक्षा-दीक्षा दी जाती थी । वीरगाथाओं और शौयं के वातावरण में पले राजपूत 
अपने सम्मान की रक्षा के लिए प्राण तक न्यौछावर करने से नहीं घबराते थे । 


इतने पराक्रमी और वीर होते हुए भी राजपुत असभ्य या बर्बर नहीं थे । 
वे पूर्ण शिष्ट थे । अपने दिये हुए वचन का सदैव पालन करते थे । “प्राण जाहि पर 
वचन न जाहि' की उक्ति उन पर पुर्णतः सत्य उतरती थी । इसके अतिरिक्त शरण 
आये शत्रु की भी रक्षा करना वे अपना कत्तव्य समभते थे और आवश्यकता पड़ने पर 
उसके लिए अपने प्राण भी दे देते थे । राजपूत स्त्रियों और बच्चों का आदर करते थे 
भौर उन पर कदापि अत्याचार नहीं करते थे। वे विजित प्रदेशों की प्रजा पर भी 
अत्याचार नहीं करते थे और उसके साथ अत्यन्त सद्व्यवहार करते थे । 


बहादुर और शौर्य की प्रतिमृति होते हुए भी राजपुत शासकों को विद्या 


साहित्य और कला में विशेष रुचि थी । अनेक विद्वान, कवि और लेखक उनके ' 


दरवार में आश्रय प्राप्त करते थे और कला को प्रोत्साहन देने के लिए वे भव्य 
मन्दिरों, भवनों और देवालयों का निर्माण कराते थे । 


राजपुतों के दोष--मानव चरित्र के इतने उदात्त गुणों को अपने चरित्र में 
समोहित करने वाली राजपूत जाति में दोषों की भी कमी नहीं थी । उनके अवगृणों 
का ही फल था कि भारत को निरन्तर विदेशी आक्रमणकारिणों से परास्त 
होना पड़ा । 


कूटनीति की दृष्टि से राजपुतों का सरल स्वभाव ही उनका मुख्य अवगुण बन 
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गया था । अपनी सहृदयता के कारण वे कूटनीतिक चालों से अनभिज्ञ थे और उनके 
लिए राजनीति एक प्रकार से सदैव हारा जाने वाला खेल वन गया था । 

पारस्परिक कलह और द्वेष ने राजपूतों को और भी पतित कर दिया था। 
एकता के अभाव में वे मातृभूमि पर हुए विदेशी आक्रमणों का भी एकजूट सामना 
नहीं कर सके । अन्त में उनमें आमोद-प्रमोद और विलासिता के दुगुण बुरी तरह 
भर गये और वे धीरे-धीरे भीरु और विलासी होते लगे । 

इन्हीं सब अयोग्यताओं के कारण धीरे-धीरे राजपूतों का पतन हो गया 
और उनके साथ ही भारत की राजनीतिक शक्ति का पराभव हो गया। यह 
विश्व इतिहास की एक अद्भुत गुत्थी है कि संसार की सबसे पराक्रमी जाति भी 


` 
स्‌ 


आक्रमणकारियों से स्वदेश की स्वाधीनता की रक्षा नहीं कर सकी । 


दक्षिणी भारत के राज्य 


नमंदा नदी के दक्षिण के समस्त प्रदेश के इतिहास की गुत्यियों को समझना 
उतना सहज नहीं जितना कि उत्तर भारत के राज्यों के इतिहास का अध्ययन । 
दक्षिण भारत की विशिष्ट भौगोलिक परिस्थितियों के कारण उत्तर ओर दक्षिण 
भारत कभी भी pid एक राजा के अधिकार में नहीं रह सके । यदाकदा 
कुछ प्रतिभासम्पन्न तथा शक्तिशाली शासकों ने इस प्रदेश पर किसी सीमा तक 
अधिकार कर भी लिया, तब भी उनकी सफलता अधिक स्थायी और अक्षुण्ण नहीं रह 
सकी । प्रस्तुत अध्याय में दक्षिण भारत के इतिहास को महत्वपूर्ण धाराओं पर प्रकाश 
डालने का प्रयास किया गया है । 


चालुक्य 


दक्षिण भारत की राजनीति में चालुक्य वंश का उल्लेखनोय स्थात रहा है । 
उन्होने दक्षिण भारत के इतिहास को विशेष रूप से प्रभावित किया हैं और काफी 
समय तक दक्षिण के अधिकांश प्रदेश पर उनका अधिकार रहा है । चालुक्यों को दो 
शाखाओं में विभक्त किया जाता है-- (१) वातापी के चालुक्य तथा (२) कल्याण के 
चालुक्य | : 

वातापी के चालुक्य - इस वंश को स्थापना जयसिंह ने की थी । युद्धप्र 
जयसिह बहुत ही साहसी, वीर तथा महत्वाकांक्षी था । राष्ट्रकूटों तथा mardi 
विरुद्ध विद्रोह कर उसने महाराष्ट्र में अपने राज्यवंश कौ नींव डाली थी । हि 
वंश का दूसरा महत्वपुर्ण शासक जयसिह का पौत्र पुलकेशियन प्रथम था । वह छ 
शताब्दी के आरम्भ में सत्तारूढ़ हुआ था और उसने बीजापुर के समीप स्थित 


वातापी पर अधिकार कर उसे अपनी राजधानी बनाया था । पुलकेशियत प्रथम कै 
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युग में चालुक्य शक्ति का बहुत विस्तार हुआ और अपनी कीत्ति को स्थायित्व प्रदान 
करने के उद्देश्य से अश्वमेध यज्ञ किया । 

वातापी के चालुक्य वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक पुलकेशियन द्वितीय था। 
उसने AT ६०८ ई० में अपने चाचा मंगलेश को युद्ध में परास्त कर राज्यसिहासन 
पर अधिकार किया था । कन्नौज के हर्षवद्ध न का समकालीन पुलकेशिन द्वितीय अपने 
युग में दक्षिण भारत का एक क्षत्र शासक था । सच तो यह है कि हर्ष तथा 
पुलकेशिन द्वितीय ने उत्तर तथा दक्षिण भारत के आधिपत्य का लगभग आपस में 
विभाजन कर लिया था । चालुक्यो की बढ़ती हुई शक्ति से भयभीत प्रतिद्वन्द्रियों ने 
उसके विरुद्ध एक प्रकार से संगठित आक्रमण का प्रयास किया । परन्तु वे पुलकेशित 
की शक्तिशाली सेना के आगे नहीं टिक सके और उसने उनकी समस्त शक्ति को 
faafaa कर दिया । इसके तुरन्त पश्चातु ही पुलकेशिन ने विजय-यात्रा करने का 
निश्चय किया । महत्वाकांक्षी और अदम्य उत्साह से ओत-प्रोत पुलकेशिन द्वितीय 
राष्ट्रकूटों तथा Baral का मान-मदंन करता हुआ हर्ष के राज्य की दक्षिणी सीमाओं 
तक AT धमका । सनु ६२० ई० में हषं ने पुलकेशिन के राज्य पर आक्रमण किया, 
परन्तु पुलकेशिन ने उसे नमंदा नहीं पार करने दी । पुलकेशिन न सिफ साहसी था 
अपितु ag विद्या और कला का पारखी था तथा उसमें कूटनीतिक प्रतिभा थी । उसने 
विदेशों से अपने राज्य के कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित किये और अनेकों विद्वानों को 
अपनी राज्यसभा में आश्रय तथा सम्मान दिया। सन्‌ ६४२ ई० में अपने शत्रु 
पल्लवो से संघर्ष में उसकी मृत्यु हो गयी । इस अवसर पर पल्लवो ने चालुक्यो की 
राजधानी वातापी और बादामी को लुटा तथा नष्ट-भ्रष्ट किया । 

पुलकेशिन द्वितीय की मृत्यु के साथ ही वातापी के चालुकयों के पतन का 
दौर आरम्भ हो गया । पुशकेशिन के भतीजे जयसिंह ने एक अलग राज्य की स्थापना 
कर ली तथा धीरे-धीरे वातापी के चालुकयों की शक्ति क्षीण होती चली गयी । 


कल्याणी के चालुक्य--तंलप द्वितीय द्वारा संस्थापित कल्याणी के चालुक्य 
वंश के उद्गम तथा वंश-परम्परा के सम्बन्ध में इतिहासकारों में काफी मतभेद है । 
कुछ विद्वान उसे वातापी के चालुक्यो का ही अंश मानते हैं जबकि कुछ अन्य विद्वान 
इस मान्यता को अस्वीकार करते हें । इस वंश का सबसे प्रभावशाली तथा महत्व 
पूर्ण शासक विक्रमादित्य था । वह सन्‌ १०७६ fo में राज्य-सिंहासन पर आसीन 
हुआ और उसने दक्षिण में चोल, होयसल तथा बनवासी के राजाओं को परास्त 
किया था । परमारों से मैत्रिक सम्बन्ध स्थापित करने बाले विक्रमादित्य का सौराष्ट्र के 
चालुकयों से निरन्तर संघर्ष चलता रहा । विक्रमादित्य एक शक्तिशाली योद्धा तथा 
कुशल प्रबन्धक के साथ ही साथ विद्याप्रेमी तथा कला-व्यसनी था । उसकी राज्यसभा 
में विल्हण तथा विज्ञानेश्वर जँसे विख्यात व्यक्ति थे । सन्‌ १०२६ ई० में विक्रमा- 
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दित्य का निधन हो गया ओर उसके बाद धीरे-धीरे कल्याणी के चालुक्यों की शक्ति 
भी समाप्त हो गयी | 
राष्ट्रकूट तथा यादव 
| 


राष्ट्रकूट तथा यादवों ने क्रमशः मालखेद तथा देवगिरि पर शासन किया । 

वे agadi के परम्परागत प्रतिद्वन्द्वी थे। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक afer 

+ खडगावलोक था । उसने सन्‌ ७५३ ई० के लगभग AGT पर ugg का 

प्रभूत्व स्थापित किया । उसके पश्चातु उसका चाचा कृष्ण प्रथम राज्य सिंहासन पर 

* आसीत हुआ । कृष्ण प्रथम की एक प्रशस्ति में कहा गया है कि “उसने चालुक्य वंश 

से भाग्यलक्ष्मी को बलपूर्वक छीन लिया । और वाराह (चालुकयों का राज्यचिल्लं) 

को एक कायर हरिण की भाँति मार भगाया ।* कृष्ण प्रथम ने एलोरा के प्रसिद्ध 

कैलाश मन्दिर का निर्माण कराया । उसका पौत्र गोविन्द तृतीय (७८३- 

८१५ ई०) भी गुर्जरों, पल्लबों तथा ait के पूर्वी चालुक्यों से संघर्ष करने के लिए 

इतिहास में प्रसिद्ध है । इस वंश के एक अन्य शासक इन्द्र तृतीय ने उत्तरी भारत 

पर अनेक वार आक्रमण किये और प्रभुत्व के लिए पालों तथा गुर्जरों से संघर्ष 
किया । 


यादव पश्चिमी चालुक्यों के करद सामन्तों के वंशज थे। ११८७ ई० के 
लगभग भिल्लम तृतीय के नेतृत्व में यादवों की शक्ति बहुत बढ़ी और भिल्लम ने 
देवगिरि में अपनी राजधानी स्थापित की। वारंगल के काकतीय तथा द्वारसमुद्र 
के होयसलों के विरुद्ध सफलतापुर्वक संघर्ष करने वाले यादवों को १३ al शताब्दी. 
में अलाउद्दीन खिलजी तथा मलिक काफूर के सम्मुख घुटने टेकने पड़े और उसके 
उपरान्त वे फिर कभी नहीं टिक सके । 


कदम्ब, गंग तथा होयसल 


कदम्ब, गंग तथा होयसल राज्य वंशों को कर्मभूमि कर्नाटक प्रदेश थी । 
कदम्ब तथा गंग वंशों का प्रादुर्भाव बहुत पहले हो चुका था और वे क्रमशः कनारा 
एवं उत्तरी कर्नाटक के जिलों तथा मैसूर पर शासन करते थे | सन्‌ ११२० ई० के 
लगभग विष्णुवधंन होयसल ने qardi पर आक्रमण कर उनके अधिकांश नगरों 
को लूटा और नष्ट-्रष्ट किया । उन्होंने चोलों, TEAL, कदम्ब और चालुक्यो का 
दमन कर अपनी शक्ति का विस्तार किया । परन्तु शीघ्र ही विदेशी आक्रान्ताओं के 
प्रसंयकारी थपेड़ों ने इनको आ घेरा । देवगिरि पर अधिकार करने के बाद मलिक 
काफूर होयसलों की राजधानी STRATA के सिहद्वार पर आ धमका और सन्‌ १३१०६० 
में वह होयसल शासक वीर बल्लाल तृतीय को बंदी बनाकर दिल्ली ले गया $ 
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'उसी समय खिलजी ने राजधानी वातापी को नष्ट कर पुलकेशिन को मार डाला था | 
नरसिंह वर्मेन के सम्बन्ध में बताया जाता है कि उसने चोलो, पाण्ड्यों और चेरो 
को भी कई बार परास्त किया तथा श्रीलंका पर कई सफल आक्रमण किये । पल्लव 
वंश का अन्तिम शासक अपराजित था जिसे कि चोल शासक आदित्य ने पराजित 
कर पल्लवों की शक्ति का अन्त कर दिया । 


वारंगल के काकतीय 


वारंगल के काकतीय मुलतः तेलंगाना के निवासी थे । इस वंश के शासक 
प्रोलराज ने ११३० ई० में वारंगल नगर का निर्माण किया था और उसके पुत्र 
प्रताप रुद्रदेव प्रथम ने युद्ध में यादवों तथा उड़ीसा पर विजय प्राप्त की । सन्‌ ११६६ 
ई० में इस वंश के एक अन्य शासक गणपति ने चोलो को परास्त किया । इस वंश 
के अन्तिम शासक प्रताप रुद्रदेव द्वितीय के पुवे रुद्रमा नामक एक अत्यन्त चतुर 
तथा न्यायप्रिय रानी ने शासन किया । प्रताप रुद्रदेव के शासन में ही मलिक 
'काफूर ने वारंगल पर आक्रमण किया । आक्रमणकारी का मुकाबला करने में असमर्थ 
प्रताप रुद्रदेव ने बहुत से बहुमुल्य उपहार देकर मलिक काफूर को फुसलाना चाहा, 
परन्तु वह इसमें सफल नहीं हुआ । मलिक काफूर ने उसे बन्दी बना कर दिल्ली 
भेज दिया । बाद में वह दिल्ली सुल्तान का करद सामन्त बन गया | 


पल्लव 


इतिहासकार अभी इस प्रश्‍न पर एक मत नहीं हैं कि पल्जवों की उत्पत्ति 
कहाँ से हुई । कुछ इतिहासकार उत्तको विदेशी शासकों (पाथियन) का वंशज मानते 
हैं | तीसरी तथा चौथी शताब्दी में आन्ध्र साम्राज्य के पतन के पश्चात्‌ पल्लवों 
का प्रादुर्भाव हुआ । महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि इस वंश का शासक पुलकेशिन 
द्वितीय का शक्तिशाली प्रतिद्वन्द्वी था और ६४२ ई० में इस वंश के शासक नरसिंह 
वर्मन चालुक्यो पर गिद्धों की तरह टूटे चोल साम्राज्य के खण्डहरो पर ही द्वार 
r समुद्र में होयसलों, मदुरा में पाण्डयों, वारंगल में काकतीयो आदि के छोटे-छोटे राज्यों 
का अम्युदय हुआ । 
'पाण्ड्य 


यह वंश आरम्भ में चोलो के अधीन था । परन्तु, चोल साम्राज्य की गिरती 
हुई शक्ति के साथ ही पाण्ड्यो ने अपनी शक्ति बढ़ाना शुरू कर दिया और भारवर्मन 
सुन्दर पाण्ड्य प्रथम (१२१६-२६ ई०) के शासनकाल में उन्होंने चोल नगरों को 
लुटा-खसोटा और भारी नर संहार किया । जाटवर्मन सुन्दर पाण्ड्य के शासन काल 
{ १२५१-६८ Fo ) में पाण्डयों की शक्ति में बहुत वृद्धि हुई और मदुरा अपनी शक्ति 
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के चरम बिन्दु पर पहुंच गया । उसने चोलो को परास्त करने के साथ ही साथ 

होयसल और काकतीय शासकों को भी परास्त किया और तेलुर तक अपनी शक्ति 

बढ़ा ली | जाटवर्मन सुन्दर पाण्ड्य के उत्तराधिकारी कुल शेखर ने क्विलोन तथा 

श्रीलंका पर विजय प्राप्त की । परन्तु वह पाण्डय राज्य की भाग्य लक्ष्मी को रूठने से 

नहीं रोक सका । शीघ्र ही उसके पुत्रों में ग्रहयुद्ध छिड़ गया जिसमें विजय पाने के 

| लिए एक पुत्र ने मलिक काफूर को सहायता के लिए निमन्त्रण भेजा । मलिक काफूर 

ह के सैनिको के आगमन के साथ ही पाण्ड्य राज्य भी दक्षिण भारत के अन्य राज्यों 
की तरह ही सदेव के लिए समाप्त हो गया | 


| चोल प्रशासन 
चोल वंश का संक्षिप्त इतिहास--चोल कोन थे इस सम्बन्ध में कोई स्पष्ट 
| धारणा नहीं है, फिर भी महाभारत के साक्ष्य को माने तो यह जाति महाभारत काल 


में भी मौजूद थी । महान्‌ न्यायी व दानो सम्राट शिवि जिन्होंने कबूतर की जान बचाने 
के लिए अपनी जंघा का मांस काट कर दिया था, इसी वंश से सम्बद्ध थे । कावेरी 
नदी के पिता कावेर का उल्लेख भी इसी वंश के साथ किया जाता है। मसगण्डन 
नामक व्यक्ति भी जिसने देवराज इन्द्र की सहायता की, इसी वंश से सम्बद्ध था। 
इससे स्पष्ट है कि चोल जाति बहुत ही प्राचीन काल से चली आ रही है । चोल 
वंश का क्रमवद्ध इतिहास जानने के लिए हम इसके शासकों को तीन भागों में वाँट 
सकते हैं- (१) प्राचीन चोल शासक (२) आरम्भिक चोल (३) साम्राज्यवादी या 
महान्‌ चोल शासक । 


प्राचीन चोल शासक--प्रथम चोल शासक जिसकी ओर हम उन्मुख होते हैं 
चोल कटिकल था । इससे पहले भी कई चोल शासक हुए हैं पर वे इतने महत्वपूण 
| नहीं हैं । इसने वनील क्षेत्र में युद्ध लड़ा और चेर व पाण्ड्य वंश शासको को हराया | 
| इसी ने कावेरी नगर बसाया । इसका राजचिह्ल चीता था । उत्तर भारत के मग 
। „ वज्र तथा अवन्ती राज्यों से उसके राजनीतिक सम्बन्ध थे । 


प्राचीन चोल शासकों में दुसरा नाम है कोचछेनगन । इसने चेर वंश के 
तत्कालीन शासक को हराया । इस शासक ने शिव एवं विष्णु के अनेक मन्दिर बनाये । 
इसके बाद पल्लव शासक अधिक शक्तिशाली हो गया, पर कहीं-कहीं चोल भी राज्य 
करते रहे । 


आरम्भिक चोल शासक--इस प्रकार यह स्पष्ट हो क गया कि चोल शासकों 
की जड़े दक्षिण में गहरी हैं और आरम्मिक चोल शासकों को कुछ न कुछ राज्य 


विरासत में मिला । 
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विजयालय चोल--इन चोलों का विजयालय से आरम्भ होता है । पाण्ड्य- 


पल्लव एवं अन्य वक्षिणी शासक कमजोर होते जा रहे थे। विजयालय ने इसका 
फायदा उठाया । इसने तंजोर जीता । साथ ही उक्कल, काँजीवरम्‌, तिरुक्को, विलुर 
आदि क्षेत्र पर अधिकार कर लिया । विजयालय की पदवी थी परकेसरीवमंन 
विजयालय । 


आदित्य चोल प्रथम--विजयालय के बाद आदित्य चोल प्रथम गद्दी पर 
आया । इसने अपने पिता की राज्य-विस्तार की नीति को आगे बढ़ाया व पल्लव 
शासक को हराया | इसने २७ वर्ष शासन किया । 


परन्तक प्रथम--अब परन्तक प्रथम गद्दी पर बैठा । इसका राज्य काफी विशाल 
था । दक्षिण में इसकी सीमा पाण्ड्य राज्य से छूती थी, पश्चिम में केरल राज्य से 
जा टकराई, पूर्व में चालुक्य व उत्तर में राष्ट्रकूट राज्य से मिली थी । 

इसके बाद निम्नलिखित प्रभुख शासक हुए--परन्तक द्वितोय, आदित्य द्वितीय, 
उत्तम चोल आदि । 


महान्‌ साम्राज्यवादी चोल--उत्तम चोल के बाद महान्‌ शासक राजराज 
सिहासनासीन हुआ । सिफ दक्षिण में पाण्ड्य व घाट के पार केरल राज्य को छोड़ 
कर सारे तामिल प्रदेश पर उसका अधिकार था | यह इस वंश का सबसे प्रतापी 
सम्राट था । इसने चेर, पाण्ड्य, सिंहल, मंसूर, वातापि, कलिंग व माल द्वीप आदि 
क्षेत्र को जीता । तञ्जोर में इसने एक शिव मन्दिर का निर्माण कराया । इसी मन्दिर 
की दीवार पर राजराजा का इतिहास उत्कीर्ण al 


इसके बाद राजेन्द्र प्रथम गंगेकोन्ड (गंगा क्षेत्र को जीतने वाला) उत्तराधिकारी 
हुआ | इसने कौशल, मिदनापुर व पुर्वी बंगाल को जीता वह गंगा तट तक पहुँच गया । 
इसके पास अपने पिता को तरह हो शक्तिशालो जन सेना थी । उसने मलय आदि 
द्वीपों को भी जीता । इसके अतिरिक्त भी कई शासक हुए, पर वे अधिक महत्वपूर्ण 
नहीं थे । ११ वीं सदी में चोल व चालुक्यो में संघर्ष छिड़ गया और १३ वीं शताब्दी 
के अन्त में चोल वंश लुप्त प्राय: हो गया । 


चोल प्रशासन 


चोल महान्‌ विजेता ही न थे वरन्‌ अप्रतिम योग्यता वाले शासक भी थे । 
उनमें शिवि जैसा न्यायपरायण, परतन्त्र जैसा प्रतापी शासक तथा राजराज FAT 
जनकल्याणकारो राजा हुआ है । इनका शासन निरंकुश व स्वेच्छाचारी न था। वे 
जनता की भावनाओं का आदर करते थे । गाँव-तगरों का शासन जनता द्वारा चुने 


गये प्रतिनिधियों के हाथ में होता था । चोल शासन को हम सीमित प्रजातन्त्र कह 
सकते हैं । 
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| १५७ 
शासन संगठन--शासन की इकाई गाँव ये । कई गाँव मिलकर कुम (प्राम 
-समुदाय) का निर्माण करते थे । प्रत्येक कुरंम का शासन चलाने के लिए एक चुनो हुई 
Ee SC १४ ee शर g3 
हभता. भ जिसे “महासभा” कहते थे । यह महासभा सरकारी कर्मचारियों को 

“शासन में मदद देती थी । 
| ग्राम सभा या महासभा पर गाँव के पुरे शासन का उत्तरदायित्व ee 
| गाँव की जमीन को देखरेख, दानशाला, मन्दिर आदि के निर्माण का काये उसके हाथ 
( में थे, सभा का मुखिया प्रतिवर्ष चुना जाता था । कुरंम के प्रशासन के लिए कई 
समितियाँ होती थीं । 
कई कुरंम मिलकर एक arg (जिला) बनता था । Te से मिल कर बल 
| नाडू या कोट्टम बनता था । वलनाडू या कोट्टम प्रान्त के बराबर होता था । चोल 

| शासन के अन्तगंत ८ प्रान्त थे । 


न्याय प्रशासन--गाँव के न्याय कार्य के लिए महासभा या ग्रामसभा को 
अधिकार थे । किसी की हत्या करने पर मृत्युदण्द दिया जाता था, लेकिन अनजान 
में कोई व्यक्ति किसी के हाथ से मर जाये तो उसे एक निश्चित अवधि तक मन्दिर 
X दीपक जलाना पड़ता था | 


केन्द्रीय प्रशासन --चोल प्रशासन काफी सुसंगठित था । साम्राज्य का मख्य 
“सचिव ओलयानाऊमु' कहलाता था । सारे साम्राज्य का विवरण ताइ पत्रों पर लिख 
कर सुरक्षित रखा जाता था । प्रत्येक महासभा को प्रमुख राजाज्ञाएँ भेजी जाती थीं । 
-सारी जमीन का नाप-जोख लिखा जाता था । 
| राजा राजधानी में हो या बाहर राज्यकार्य नियमित रूप से देखता था । कई 
| “बार यात्रा काल में भी आदेश दिये जाते थे । 

आय के साधन-राज्प की आय का प्रमुख साधन भुमि थी। कर को 
| “किद्रमाई” कहा जाता था । कुछ करों के नाम ये है--स्वणेकार कर, तालाब कर, 
| „५ 'चुगी कर, दवा कर, बाजार कर, नमक कर आदि । किसानों को अपनी भूमि पर 
| पुरा अधिकार था । 


नाप-तोल--नापने के लिए राजा के पेर (श्रीपाद) की लम्बाई काम में ली 
जातीं थी । जमीन नाप के रूप में वेली (६३ एकड़) कुली होती थी । वेली २००० 
“कुली” की बनती थी । सिक्के के रूप में “कासू” प्रचलित था। यह सोते का 
होता था | 


सैन्य संगठन--चोल शासकों के पास स्थायी सेना थी जो चार मागों में. 
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विभक्त थी । पैदल, घुड़सवार, हाथी एवं जल सेना । सेना कडगम” नामक सैन्य 
शिविर में रहती थी । 

जन-कल्याण के कार्य--लोक हितकारी कार्यों में भी चोल नरेश पीछे न थे | 
इन्होंने कावेरी नदी से कई नहरों का निर्माण कराया ताकि भूमि की सिंचाई हो ay | 
त्रिचनापली जिले में एक विशाल तालाब बनवाया । जनता के लिए गैंगकोण्डपुरम 
नामक मन्दिर भी बनाया गया। व्यापार के प्रचार के लिए सडक बनाई गई जो 
महानदी से कुमारी अंतरीप तक जाती थीं । 

घमे- अधिकाँश चोल शासक शंव धर्मे के अनुयायी थे । पर वैष्णवों एवं 
जन धर्मावलम्बियों के साथ उदारता का व्यवहार किया जाता था । 


दक्षिण भारतीय भवन निर्माण कला 


भारतीय कला को तीन भौगोलिक भागों में बांटा जाता है---( १) नागर कला 
(हिमालय से बिध्याचल पर्वत के बीच) । (२) वेसर कला (विध्याचल से कृष्णा नदी 
तक के बीच) । (३) द्रविड़ कला (कृष्णा नदो से नीचे का भारत) । अतः हम दक्षिणः 
भारत की कला को द्रविड़ कला के नाम से पुकारेगे । जिस कला में नागर, वेसर तथाः 
द्रविड़ तीनों गुण पाये जाते हैं उसे हम “सावंदेशीय कला” कहेंगे । 

द्रविड़ कला पर राजसी प्रभाव भधिक है। भवन निर्माण कला का समुचित 
अध्ययन करने के लिए इसे हम निम्नलिखित भागों में बाँट सकते हैँ (१) नींव 
(मुलम), (२) धरातल (मसुरकम), ( ३) मध्य भाग (जंघा), (४) शिर या कपोटम, 
हि (x) गला, (६) कुम्भ, (७) सजावट व सज्जा । इन भागों के रूप व साज-सज्जा व 
अलकरण के आधार पर कला में भेद किया जा सकता है । 


शी a द्रविड़ कला में शिखर, विमान तथा मध्य भाग सम्बन्धी विशेषता होती है । 
H द्रविड z वाले भवन नीचे यानी नींव से काफी बड़े आकार के होते हैं । पर शिखर 
i 80 ने मुकीले हो जाते हैं। दक्षिण में बनने वाले कमरे या कक्ष काफी बड़े. 


ऊंचे व कुछ वैविध्य लिए होते हैं । 


= क कला का इतिहास--आरम्भिक भारतीय कला के नमुने के रूप 
= a a गुफाए ही मिलती हैं। आरम्भिक भवन में लकडी का प्रयोग होता 
SUS AOR का प्रयोग होने लगा । दक्षिण के भवनों में कमरे काफी बड़े होते 


थे। it में > 
B ii ae रे a नो रात 
=> N N 5 
a š e Q भार्‌ य कई मजिले u Jo क 
ले लेते हैं । तंजोर के मन्दिर इ ली भवन “विमान” का आकार 


स विमानशेली के अद्भुत प्रतीक हैं । 
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मन्दिर तो दक्षिण भारतीय संस्कृति के महत्वपूर्ण अंग रहे हँ । द्रविड़ शैली 
के मन्दिर दो भागों में ate जा सकते हैं-(१) चट्टान से काट कर बने हुए, (२) निमित 
मन्दिर । चोस शासकों ने मन्दिर निर्माण में काफी योगदान दिया । तंजोर का शिव 
मन्दिर जिसे राजराजा ने बनाया तथा गैंगकोण्ड चोलपुर के मन्दिर द्रविड़ कला के 
अनूठे नमुने हैँ । चोल कला में गोपुरम्‌ (विशेष प्रकार के द्वा) का विकास आरम्भ 
हुआ । द्रविड शैली का चर्मोत्कपे हमें मदुरा शेली में मिलता है । मदुरा के शिव मन्दिर, 
|... मीनाक्षी मन्दिर तथा रामेश्वरम्‌ मन्दिर में इस कला का समुचित विकास हुआ है । 
| कल्पना वैविध्य, अलंकरण तथा दक्षिणी व्यक्तित्व की स्पष्ट छाप इन मन्दिरों 
॥ पर है 

भवन-निर्माण कला के विकास में दक्षिण के विभिन्न शासक बंशों का महत्व- 
पुणं योगदान पल्लव, चोल, चेर पाण्ड्य सभी शासकों ने इस ओर ध्यान दिया । अधिक 
देन प्रथम दो वंशों की है । 


सस्भावित प्रश्‍न 
१. राजपूतों की उन्नति का वर्णन करिए और उनके चरित्र का वर्णन 
करिए । (राजस्थान १६५५) 
२. कन्नौज व गुर्जर प्रतिहार वंश के सम्वन्ध में आप क्या जानते हैं ? 
(उत्तर प्रदेश १९५६). 
३. राजा भोज परमार पर एक टिप्पणी लिखिए। (उत्तर प्रदेश (१९५७) 
४. चालुक्यो पर एक टिप्पणी लिखिए । (मध्य भारत १९५५) 
५. चोलो के राजनैतिक इतिहास का उल्लेख करिए । 
(उत्तर प्रदेश १९५२, ५३) 
l 1 ६. पल्लव कोन थे ? दक्षिण के इतिहास में उनका क्या महत्व है ? 
(उत्तर प्रदेश १६५३) 
७. दक्षिण के चोल साम्राज्य की राजनीतिक तथा सांस्कृतिक प्रगति का वर्णन 
करिए । = (राजस्थान १९५६) 
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सिन्धु के द्वार पर इस्लामी पताका | 


“जिस समय इस्लाम सीखने योग्य यौवनावस्था में था उस समय उसे पुनान | 
ने नहीं, भारत ने दीक्षा दी ।” --हैवल | 


अरबों द्वारा सिन्ध पर आक्रमण 


भारत को राजनीतिक दशा- हर्ष की मृत्यु को भारत के इतिहास में 
एक युग परिवर्तनकारी घटना की संज्ञा दी जा सकती हे 1 स्वयं हर्ष के समय भारत 
में छोटे बड़े अस्सी राज्य थे उसके बाद राजपुतों ने उसे और भी अधिक भागों में 
बाँट लिया । इधर भारत टुकड़ों में बंट रहा था उधर हं की मृत्यु के बाद ही अरब 
में एकता और नवीन संगठन का उद्भव हो रहा था । अरबों की सिंध विजय को 
समभने से पुर्व तत्कालीन भारत की राजनैतिक स्थिति का सिहावलोकन करता 
उचित होगा । प्रो० श्रीराम शर्मा ने तत्कालीन भारत को चार क्षेत्रों में विभक्त किया 
हे (१) हिमालय प्रदेशीय राज्य (२) गंगा तथा सिन्धु मैदान के राज्य (३) निकट 
दक्षिण के राज्य (४) दक्षिण के सुदूर वर्ती राज्य । हिमालय के राज्यों में काश्मीर 
नेपाल व आसाम के राज्य थे। सिंधु व गंगा के मैदान के क्षेत्र में गान्धार सिख, 
कन्नोज, गुजरात, मालवा, साभर, महोबा, मगध, बंगाल, कम्बोज आदि राज्य थे 
निकटवर्ती दक्षिण राज्यों में देवगिरी वाडजल मैसेर, द्वार समुद्र आदि राज्य थे। 
P सुदुर दक्षिण में कांची, तंजोर, मदुरा, मलावार क्षेत्र आदि प्रमुख राज्य थे । 

. इस्लाम का उदय व प्रसार--जहाँ राजनीतिक क्षेत्र में भारत विभक्त या | 
सास्कृतिक क्षेत्र में उनकी एकता मुहढ़ता एवं चिन्तन अभी भी ईर्ष्या का विषय था। 
on की दृष्टि से भारत इतना कमजोर पहले कभी न था और यही कारण हैं कि 
a el क Wega न टिक सका । सारे देश में एक भी राज 
वेगम्बर मुहम्मद साहब ने इस्ल = व Epes FER शा a | 

ह्‌ हेब न इस्लाम धम का प्रचार एवं प्रसार किया और शीघ्र व् | 


१६० 
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विव का महान घर्म बन गया | मुहम्मद साहब के नेतृत्व में अरव व तुर्क अंधविश्वास 
क गत से निकल, महान्‌ सैनिक वन गए । पेंगम्वर मुहम्मद के बाद खलीफाओं 
ते उनके साम्राज्य व धर्म का विस्तार किया जव सिंध पर हमला हुआ उस समय 
वगदाद में उमयद वंश का खलीफा राज्य कर रहा था उसका नाम था वाहिद प्रथम । 

सिन्ध पर आक्रमण--सन्‌ ७११ ई० में मुहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में सिंधु 
पर आक्रमण किया गया | जिसके अनेक कारण थे कुछ लोगों की मान्यता है कि 
(१) अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए उन्होंने आक्रमण किया (२) मं प्रसार की 
भावना को भी उनके आक्रमण का कारण वताया जाता है इतिहासकार हेंग के अनुसार 
लंका के राजा ने खलीफा को कुछ उपहार भेजे । उन्हें रास्ते में सिंध के पास लुट 
लिया गया । अतः सिंध के ब्राह्मण राजा दाहिर से रुष्ट होकर उस पर आक्रमण कर 
दिया गया । अत्य लोगों का मत है कि लंका स्थित अरव व्यापारी जो मर गये 
थे उनकी अनाथ कन्याओं एवं सामान को लेकर एक जहाज AT जा रहा था faa 
के निकट कुछ समुद्री डाकुओं ने उसे लुट लिया इस पर इराक के गवतंर हज्जाज ने 
faq के ब्राह्मण शासक दाहिर से हर्जाता माँगा । उसने उत्तर दिया -- डाकू मेरी 
प्रजा नहीं है अतः न मैं उन्हें सजा दे सकता हुँ न आपको हर्जाना इस पर 
हज्जाज रुष्ट हो गया और उसने एक सेना भेजी वह असफल रही इस पर उसने 
अपने भतीजे तथा दामाद मुहम्मद विनकासिम को सिंध पर आक्रमण के लिए 
भेजा । कासिम के साथ छः हजार घुड़ सवार, छः हजार ऊँट सवार तथा ३००० पशु 
भेजे उस समय उसकी अवस्था सिर्फ १७ वर्ष की थी । न 

सन्‌ ७११ fo में देवल के बन्दरगाह पर आक्रमण किया गया । वहाँ स्थत 
चार हजार सैनिको ने वीरता पूर्वक मुकावला किया लेकिन हिन्दुओं का अंधविश्वास 
उन्हें ले gar । देवल निवासियों का विश्वास था कि जिस दिन उनके प्रमुख मन्दिर 
का झण्डा गिर जाएगा वे परास्त हो जाएंगे किसी तरह है पतन अरबों को मिल 
गई और उन्होंने झण्डे को काट गिराया । हिन्दू हतोत्साहित हो गए नगर जीत लिया 
गया लूटा गया | लूट में कासिम को ७०० सुन्दर स्त्रियां मिलीं जो बुद्ध के संरक्षण म 
४ रह रही थीं। १७ वर्ष से ऊपर के जिन हिन्दुओं ने मुसलमान बनना अस्वीकार किया 
उन्हें मौत के घाट उतार दिया अधिकांश लोगों को दास वना जिया गया | 

इसके वाद निरुन तथा सैहवान क्षेत्र जीते गए उसके बाद रावार AA दाहिर 
ने कडा मुकावला किया लेकिन एक आकस्मिक दुर्घटना के कारण दाहिर हार an 
R दुर्घटना थी दाहिर के हाथी का भाग निकलना । अपने नेता को भाग 
देखकर हिन्दू सेना भाग खड़ी हुई । क त 
i तत्पश्चात मुहम्मद बिन कासिम ब्राह्मणवाद क a त at मिती 
| | का पुत्र जर्यासह मुकाबले के लिए कटिबद्ध था पर विजय उसी अ 
| फा० 
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राजकोष के साथ ही दाहिर की एक विधवा रानी लाडी तथा दो पुत्रियाँ सूये देन | 
तथा परिमल देवी अरबों को मिलीं । दोनों लड़कियों को खलीफा के पास उपहार | 
स्वरूप भेज दिया गया । दूसरी रानी रानीबाई ने डट कर मुकाबला किया fie ॥ 
जौहर कर लिया । 

सिंध के वाद मुलतान की वारी आई और उसे जीत कर लूटा गया | भयानक | 
हत्या काण्ड हुआ और भारत का उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र अरबों के अधिकार में चला ग्या | 
पर भाग्य कासिम के विरुद्ध षड्यंत्र कर रहा था। दाहिर की पृत्रियों के कहने प | 
खलीफा ने मुहम्मद बिन कासिम को मरवा दिया । 


सिन्ध विजय का प्रभाव--जितनी सरलता व शीघ्रता से सिन्ध को जीत | 
लिया गया उतनी शीघ्रता से इस क्षेत्र में अरब अपने प्रभाव में वृद्धि न कर सक्ने। | 
एनाल्स आफ राजस्थान के लेखक कर्नल टाड ने लिखा है कि सिंध पर कासिम | 
के आक्रमण से सारा राजपूताना दहल गया लेकिन अन्य इतिहासकार इसे पुणंतया 
सही नहीं मानते । इतिहासकार हेग व लेनपूल के कथनानुसार--“अरवों की सिन्ध | 
विजय के सम्बन्ध में इससे अधिक कहने को कुछ नहीं है कि यह भारत के इतिहास | 
में एक गौण एवं महत्वहीन घटना थी और इस विशाल देश के एक कौने पर a 
उनका प्रभाव पड़ा ।” फिर भी इसने एक सीमान्त प्रदेश में उस धर्म (इस्लाम) 
का सूत्रपात किया जिसने आगे चल कर लगभग ५ शताब्दियों तक भारत के अधिकां 
भाग पर अपना प्रभुत्व स्थापित रखा । संक्षेप में हम कह सकते हैं कि राजनैतिक 


तथा लगभग डेढ़ सौ वर्षों तक अरबों का कुछ न कुछ प्रभाव सिन्धु पर रहा बाद में 
वह खलीफाओ के नियन्त्रण से स्वतन्त्र हो गया । 


ae a ni त के कारण--यदि हम निष्पक्ष बिश्लेषण करें तो यही | 
ग अ Ñ fi . “ 
eat हे uf क a की यह विजय अस्थायी एवं प्रभावहीन रही और तुका 
रु राज्य जमाने के लिए दुबारा प्रयत्न करने पडे अतः तिहासज्ञ लेनपूल 

का यह कथन ठीक ही हे तहात पक 
i ह्‌ क ही है क्रि अरव विजय भारत के 
हत्वहीन घटना थी । एक ऐसी विजय जि 
ने सीरिया, मिश्र, काथेज, मेसोपोटामिय 


~ 


इतिहास में एक गौण एवं | | 
सका कोई फल नहीं हुआ । जिन अखबों | 


रि 1, स्पेन, gaara, aff ईरान वं 
अफग a $ £) 1 तु कस्तान द्र 
maaa जोत लिया, भारत के प्रवश द्वार सिध पर उन्हें अपने कदम रोके 


पड़े । लेन पुल के अ अरबों x 

व पूर्व में गा <a को विफलता के निम्नलिखित कारण थे--(१) उत्तर 

न होना (३) सिन्ध a ताशा का अस्तित्व, (२) अरबों के पास पर्याप्त सेता 
, ररा तरह विजय नहीं किया गया, (४) खलीफाओ के राज 


दरबार के षड्यन्त्रो से भी अर रों की 
{ al को शक्ति कमाजोर हई में i 
या च E ही र माजोर हुई बाद में खलीफा विलासी 
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सांस्कृतिक क्षेत्र में अरबों को पराजय--सैनिकतया जीत कर भी अरब 
संस्कृति के क्षेत्र में हार गये | Pa एव माता के क्षेत्र में उन्हें भारत 
के सामने सर कुकाचा पड़ा । हवेल लिखते हैं SR इस्लाम सीखने योग्य यौवन की 
अवस्था में था, उस समय यूनान ते नहीं भारत ने उसे शिक्षा दी । उसके दर्शन तथा 
आध्यात्मिक आदर्शो का निर्माण किया, उसके साहित्य कला ` स्थापत्य की विशिष्ट 
शैलियों को अनुप्राणित किया । अख उच्च कोटि के सैनिक थे, उनमें संस्कृति का 
अभाव था । अतः वे विध्वंसकारी अधिक और निर्माणकारी कम थे। इस्लाम घस 
में तपस्या का जो सिद्धान्त आया वह बौद्ध धमं का स्पष्ट प्रभाव है । कला के क्षेत्र 
में भारत ने उन्हें सौन्दर्य एवं अलंकार को भावना दो । साहित्य के क्षेत्र में ब्रह्म 
सिद्धान्त तथा खण्ड खाद्यक जैसे संस्कृत के बहुमुल्य भारतीय ग्रन्थ अरबी में अनुदित 
किये गए । वैद्यक शास्त्र भी अरबों में लोकप्रिय हुआ, इस प्रकार सैनिकतया जीत 
कर भी अरब भारत से हार गया । 
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$ भारत पर तुक भाक्रमण 


“देवता (सोमनाथ) को पुजा तथा अतिथियो के सत्कार के लिए एक हजार 
ब्राह्मण नियुक्त थे । द्वार पर पाँच सौ नत्त feat गाया व बजाया करती थीं ।” 
--सोमनाथ मन्दिर का विवरण 
सहमुद गजनवी 
अरबों ने अपनी विजय योजना के अन्तर्गत मध्य एशिया पर अधिकार कर 
'लिया । यहाँ वे तुर्क जाति के सम्पक में आए तुकं एक असम्य एवं बर्बर जाति थी जो 
चीन को पश्चिमोत्तर सीमा पर निवास करतो थी । तुर्को ने शीघ्र ही इस्लाम ग्रहण 
'किया तथा सैतिको के रूप में अपनी सेवाएँ प्रस्तुत कीं । पैगम्बर मुहम्मद के बाद दो सौ 
वर्षों में अरबों का उत्साह ठंडा पड़ गया तो इस्लाम के प्रचार प्रसार का कार्य साहसी 
gela -किया । आरम्भ में यह बर्बर जाति खलीफाओं की सैनिक सेवा तथा 
अंग रक्षक के रूप में रही । धीरे-धीरे ये तुर्क अत्यधिक शक्ति शाली हो गए और १० वीं 
“तथा ११ वीं सदी में तो इन्होंने महत्वपूर्ण गतिविधियाँ आरम्भ कर दीं । लेन पुल के 
'झब्दो में १० वीं तथा ११ वीं सदी में gat का दक्षिण की ओर बढ़ना एक महत्व 
पुणं घटना थी । अरबों ने इस्लाम के लिए कर्दोवा पर अधिकार किया । इरानियों ने 
-वगदाद पर तो इन तुर्को ने इस्लाम के प्रसार के लिए दिल्ली जीती । 
'गजनवी राज्य का अम्युदय 


अलप्तगीन नामक एक व्यक्ति ने गजनो क्षेत्र पर अपना अधिकार जमा लिया 

इसका गुलाम था सुवुक्तगीन जो महमूद गजनवी का पिता था । सुवुक्तगीन तथा 
agga गजनवी ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की जो लाहोर से बगदाद तथा 
“समर कंद से सिध तक फैला हुआ था--महमुद गजतवी ने तो भारत को चुनौती दी 
. और देश के जनमानस को झकभझोर डाला । यद्यपि-मुबुक्तगीन पहला शासक था जिसने 
- उत्तर पश्चिम से भारत पर आक्रमण किया | उसने काबुल के राजा जयपाल को हराया | 


१६४ 


In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


EA . Ty 
ae के ००.0 Md a. का 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding:IKS 
१६५ 


महमूद गजनवी का आरम्भिक जीवन --महमुद का जन्म ६७१ ईस्वी में हुआ । 
२७ वर्ष की अवस्था में वह गद्दी पर बैठा । राजसिहासन प्राप्त करने के लिए उसे अपने 
भाई इस्माइल से युद्ध करना पड़ा । इस्माइल बंदी बना लिया गया । गद्दी पर बैठकर 
महमुद ने बगदाद के खलीफा से निवेदन किया कि वह उसे शासक माने । खलीफा ने 
महमुद को मान्यता पत्र भेजा तथा उसे यमीन-उद-होला (साम्राज्य का दाहिना हाथ 
तथा जमीन-उल-मिल्ला (मुसलमानों का रक्षक, की उपावियों से विभूषित किया । 

महमुद इस्लाम के प्रसार के लिए मूर्ति भजंक (बुतशिकन) बनकर भारत 
आया था । उसे मृति पूजकों (बुत परस्तों) से घृणा थी अतएव वह उन्हें सबक सिखाना 
चाहता था वह स्वयं को खुदा का दोस्त मानता और हिन्दुओं को खुदा का दुइमत । 
महमूद के दरवार स्थित इतिहास कार उतबी ने उसके हमले के उद्देश्य को इन 
शब्दों में व्यक्त किया है--हिन्दी के विरुद्ध जेहाद (धमंयुद्ध) करने के लिए उसने अस्त्र- 
शस्त्र बाँट दिए तथा एक सभा बुलाई जिससे उसे अपनी योजना को पूरा करने का 
आशीर्वाद मिल सके जिसका उद्देश्य था इस्लामी झंडे को ऊंचा उठाना, पुण्य के क्षेत्र 
को बढ़ाना, सत्यवचन मुस्लिम ग्रन्थों के वचन को देदीप्यमान करना तथा (इस्लामी) 
की शक्ति को रह करना था । इसके बाद खुदा की मदद का भरोसा रख कर उसने 
भारत की ओर कूच किया । 

जयपाल पर हमला--सन्‌ १००० ईस्वी में महमूद ने जयपाल के सीमा प्रदेश 
पर कब्जा कर लिया । सन्‌ १००१ में उसने दूसरा भाक्रमण किया तया पेशावर के 
निकट युद्ध हुआ । तत्कालीन इतिहासकार उतबी लिखता है--पेशावर पहुँच कर 
महमूद को सूचना मिली थी । खुदा का दुश्मन हिन्द का राजा जयपाल विरोध के 
लिए कृत संकल्प हैं | महमुद ने १५००० चुने हुए योद्धा अपने साथ लिए जो 
रेगिस्तान के विकराल सर्प तथा बन क्रे सिंहों के समान थे । जयपाल भी १२ हजार 
घुइसवार ३० हजार -पंदल व ३०० हाथी लेकर मंदान में आ ser पर वह हारा । 
जयपाल व उसके प्रमुख सम्बन्धी बन्दी बना लिए तथा एक विशाल धनराशि लेकर 
उन्हें छोड़ा गया | जयपाल इस अपमान को न सह सका । चिता जला कर वह स्वयं 
भस्म हो गया । 

मुल्तान के शासक को सबक--मुल्तान में यद्यपि इस्लाम धमं का अनुयायी 
ही शासक था । फिर भी महमूद उसे gor की दृष्टि से देखता था क्योंकि मुलतान 
का शासक शिया था और महमूद कट्टर सुन्नी मुसलमान | महमूद को २० हजार 
दिरहम देकर वहाँ के शासक दाउद ने अपना पीछा छुड़ाया । इसी आक्रमण के बीच 
उसने आनन्दपाल को भी हराया । 


राष्ट्रीय मोर्चा एवं deeds का नेतृत्व (१००६)--जब महमूद ने दाउद पर 
हमला किया तो इसी बीच आनन्दपाल ने रोड़ा अटकाया था । सुल्तान भानन्दपाल 
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को 
जानन्दयाल भी बेसन न. (सलत; बहु री तयारी के साथ बापस आया, इर 
के नरेशों का एक संघ बनाय oa ee lags Aap: p 
संकल्प किया । इतिहास है 1 एवं विधियों को भारत भूमि से खदेड़ने 
त कय लेखक फरिइता लिखता है--इन लोगों m मुसलमान! 
ला रम कत्तव्य बना लिया । आनन्दपाल ने स्वयं सेना का नेतृत्व 

टाला | इस अवसर पर हिन्दू स्त्रियों ने अपने आभूषण बेचकर धन राष्ट्र रक्षा के 
लिए दिया जो निर्धन थीं उन्होंने सूत कातकर अथवा अन्य श्रम से कमा कर TAT 
दिया । युद्ध का संक्षिप्त वर्णन इस प्रकार है --सुल्तान की सावधानी के बावजूद भी 
३० हजार खोखन (सीमा स्थिति जाति) नंगे सिर तथा नंगे पैर भाले तथा अन्य 
हथियार लेकर महमुद की सेना में घुस गये और उन्होंने मुस्लिम सैनिकों व घोड़ों 
को ऐसा काटा कि कुछ ही मिनटों में तीन-चार हजार मुसलमान का संहार हो गया । 
इन खोखरों का प्रहार इतना सफल हुआ कि स्वयं सुल्तान महमूद पीछे हट गया और 
उस दिन युद्ध बन्द करने की सोचने लगा । 


उसी समय वही दुघंटना घटी जो सिकन्दर के आक्रमण के समय पोरस के 
साथ घटी । जिस प्रकार सिकन्दर के सामने लड़ते पोरस का हाथी भाग निकला उसी 
तरह आनन्दपाल का हाथी भाग निकला । अपने नेता को न देख हिन्दू सेना भी 
भाग खड़ी हुई । इस के पीछे लौटने में आठ हजार हिन्दू मारे गये । राष्ट्रीय मोर्चा 
असफल रहा | 

अब तो महमुद की दाढ़ में खुन लग गया और उसने धमं प्रचार के साथ- 
साथ धन-प्राप्ति के कार्य को बढ़ावा देने के लिए और भी आक्रमण किए । नगरकोट 
(१००६), थानेश्वर (१०१४), मथुरा (१०१८), कन्नौज (१०१६) और सोमनाथ 
(१०२५) उसकी क्रूरता एवं लुट वृत्ति के शिकार हुए । 

पेज्ञावर की जीत के बाद उसने नगरकोट को लूटा | लुट d इतना माल 
मिला कि जितने भी ऊॉट मिल सके उन पर लाद लिया गया बाकी सैनिकों में बाँट 
दिया गया । इस लूट में एक चाँदी का घर भी मिला । 

अब थानेश्वर की बारी आई वहां भी स्वामी चक्रवाक के मन्दिर को लुटा व 
मृति तोड़कर फेंक दी गई । मथुरा तथा वृन्दावन में भी लुट और मृति भजन की 
बही क्रूर कहानी दुहराई गई । मथुरा नगर एव मन्दिर तथा मृतियों के सौन्दर्यं को 
देखकर वह स्वयं चकित हो गया । पर उसके धम में मृतियों as का कोई स्थानन था 

सिर्फ घणा और उसने उन्हें तोड़ कर सरे आम सौन्दय का अपमान किया । 
सा तिक विरासत के प्रति किसी भी लुटेरे शासक ने वह क्रूरता 
त्तया चाच eos रा में मानवता की कला का अपमान करके प्रदर्शित 
नहीं दिखाई जो मर्हमुँद मधु 


की थी | 
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अब हिन्दुओं के वैभव की नगरी कन्नौज के दुदिन आए । जब हर्ष के समय 
से ही वह भारत का प्रमुख केन्द्र था । यहाँ भी वही कहानी दुहराई गई, मन्दिर टूटे, 
लोग कंगाल वना दिये गए । यहाँ के राजा राज्यपाल ने समर्पण कर दिया । इसके 
वाद मुज ग्वालियर व कालिजर के किले भी जीत लिए गए । 

सोमनाथ पर हमला--महमुद की लुट एवं मूर्ति तोड़ने के AT नाटक का 
अन्तिम शिकार सोमनाथ को बनना पड़ा । सन्‌ १०२४-२५ में महमूद एक विशाल सेना 
लेकर आ धमका । अन्हिलवाड़ा का शासक भीम भाग खड़ा हुआ । मुस्लिम इतिहास 
लेखक इव्न-अल-अथिर के शब्दों में--“'वृहस्पतिवार के दिन ईश्वर के मित्र सोमनाथ 
पहुंचे और समुद्र तट पर बना एक विशाल दुगं देखा । इस मन्दिर की महत्ता सारे 
भारत में थी । गंगा जल से प्रति दिन मुति को स्नान कराया जाता । मन्दिर की 
व्यवस्था के लिए १० हजार गाँव थे । १ हजार पुजारी सेवा के लिए नियत थे । 
५०० नत्तंकियां द्वार पर नाचती थीं ।” भीषण नर संहार किया गया और मन्दिर 
पर अधिकार कर मूर्ति तोड़ दी गई । मन्दिर से विशाल धन राहि प्राप्त हुई । उसका 
मुल्य लाख दीनार था । सोने चाँदी की मुतियां व आभूषण भी लुट में प्राप्त हुए । 
इस प्रकार भारत का पवित्रतम स्थान लूटा व भ्रष्ट किया गया । 


इसके २ वर्ष बाद उसने सिंध के जाटों पर आक्रमण किया क्योंकि इन्होंने 
उसे पिछले आक्रमण के वक्त परेशान किया था। इसके साथ ही भारत में उसके 
कायं कलापों का अन्त हो गया । महमुद ने सिर्फ पंजाब प्रान्त को अपने राज्य में 
मिलाया । 


agga की सफलता के कारण--महमृद गजनवी की निरन्तर विजयों का 
कारण राजपूतों का आपसी मत भेद तथा महमुद की अप्रतिम योग्यता थी । सम्राट 
हर्ष के जमाने में भी भारत ८० राज्यों में बटा था उसके बाद तो वह और भी 
अधिक टुकड़ों में बॅट गया जो एक दूसरे की सीमा अतिक्रमण में ही बहादुरी समभते 
थे, आपसी भगड़ों में अपनी शक्ति का अपव्यय करते थे । 


देशभक्ति का अभाव see एक दूसरे के निकट आने से रोकता रहा । 
आनन्दपाल के नेतृत्व में उन्होंने एक मोर्चा स्थापित किया जिसमें वह असफल रहे । 
यदि वे दुवरा संगठित होकर जी जान से लड़ते तो सम्भवतः भारत का इतिहास 
ही दूसरा होता । 


सैन्य संचालन एवं रणकुशलता में राजपूत पिछड़े हुए थे । जान पर खेलना 
उन्हें खुब आता था लेकिन संगटन एवं सैन्य संचालन में वे नये नये साधन खोजने 
में कभी रुचि नहीं लेते थे। इसके विपरीत महमृद गजनवी एक अनुपम सेनापति 
था। उसकी सेना रण संचालन में अत्यधिक कुशल थी । महमुद ने अपनी सेना को 


DA pe CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


OS x i 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding:IKS 
१६८ 


विभिन्न वर्गो में बाँट रखा था इसके अतिरिक्त वह सेना का एक बड़ा भाग पीछे 
सुरक्षित रखता था जो जरूरत पड़ने पर आक्रमण कर सके इधर सब राजपुत थर्क 
जाते तो agga की संरक्षित सेना उन पर हमला कर उन्हें पीछे हटने को बाध्य 
कर देतीं | 


इस सब सफलता का मुल श्रेय महमूद के व्यक्तित्व को है । वह कुशल 
शासक एवं एशिया के महान सेनापतियों में सर्वोत्कृष्ट था । विकट से विकट स्थिति में 
वह साहस न छोड़ता था, खोखरों के भयंकर प्रहार से वह विचलित नहीं हुआ । 


हमुद का गुप्तचर विभाग बहुत अधिक सुसंगठित था फलतः उसे शीघ्र 
i छत्रुओं की योजनाओं का पता चल जाता । उसे वह आसानी से विफल कर देता था। 
$ निरन्तर विजयो ने भी उसके होसले बढ़ा दिये थे । 


महमूद के आक्रमणों का प्रभाव--महमुद के आक्रमणों का भारत पर दुरगामी 
प्रभाव पड़ा । देश का सदियों से संचित धन एवं स्वर्णराशि लुट ली गई, विभिन्न 
हमलों से देश में भीषण नर संहार हुआ फलस्वरूप भारतीय धरती श्री हीन हो गई, 
देश के अधिकाँश नवयुवक काल के ग्रास हो गये । युद्ध अपने पीछे महामारी, भूख 
और वीराना छोड़ जाते हैं, भारत को इनका शिकार होना पड़ा । इस आक्रमण का 
सबसे बुरा पहलू यह था कि लुटेरों को भारत में प्रवेश करने का द्वार मिल गया। 
देश की संस्कृति एवं कला को आघात मिला, भारत के विभिन्न कोनों में स्थित 
मन्दिर तोड़े गये, कलात्मक मुतियाँ रोंदो गयीं, जिस कला के विकास के लिए गुप्त 
नरेशों एवं परवर्ती शासकों ने अत्यधिक रुचि दिखायी वह धराशायी हो गयी, विदेशी 
आक्रमणकारियों को भारत की दुर्बलता का ज्ञान हो गया, फलतः गजनवी के भीषण 


कदमों पर चलने वाले कई आक्रमणकारी भारत पर समय-समय पर हमला 
करते रहे । 


महमूद का चरित्र--महमुद के चरित्र के बारे में तीव्र मतभेद हैं। एक ओर 
वह धमं का रक्षक कलानुरागी एक सफल शासक बताया गया है दूसरी ओर शैतान 
का अवतार लुटेरा ओर संस्कृति का हत्यारा चित्रित किया गया है । इससे हम इस 
निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि भारत के लिए महमुद के कृत्य एक लुटेरे, एक विध्वंस के 
से थे क्योंकि उसने इस देश को लूटा तथा यहाँ की अनुपम कला-कृतियों को नष्ट 
किया, लेकिन जहाँ तक गजनी साम्राज्य का प्रश्‍न है, वह एक महान निर्माता था । 
उसने गजनी में सुन्दर महल, मस्जिद एवं विश्वविद्यालय बनवाया । भारतीय कला- 
कारों को अपने साथ ले गया । अपनी जनता को एक अच्छा शासन दिया । संक्षेप में 
हम कह सकते हैं कि वह एक कुशल सेनानायक, अदम्यसाहसी, योग्य शासनकर्ता, 
न्यायशील एवं कलाप्रेमी था लेकिन भारत के लिए उसके कृत्य एक लुटेरे के से थे 
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१६९ HEINI 
तत्कालीन समय में प्रत्येक धर्मावलम्बी ने अपनी ताकत का प्रयोग अपने धर्म की aa 
नथा। 


f 
i 
अभिवृद्धि तथा दूसरों को लूटने में लगाया । इस दृष्टि ते महमुद उतना अधिक हेय f 
i 


मुहम्मद गौरी के आक्रमण 
भारत में मुस्लिस राज्य को स्थापना 


à गौरी का पुरा नाम शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी था, वह गौर नामक क्षेत्र का 
00 निवासी था । 'गौर' गजनी व हिरात के मध्य स्थित है, इसी गौरी के एक पूज ने 
| गजनी पर अधिकार किया पर उसे शीघ्र वहाँ से हटना पड़ा, इसके वाद मोहम्मद 


4 i 


गौरी के भाई ने गजनी पर विजय प्राप्त की तथा उसने गौरी को वहाँ का शासक F 
नियुक्त किया । i 


गौरी के भारत पर आक्रमण के उद्देश्य-गोरी को भारत विजय के निम्न- | 
लिखित कारण थे--सवंप्रथम वह daa में स्थित गजनवी वंश के लोगों का नाश H 
करना चाहता था ताकि भविष्य में उसके राज्य को कोई खतरा न रहे । दुसरे वह | 
भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना कर अपना नाम अमर करना चाहता था । AR 
धन प्राप्ति की लालसा उसके आक्रमण का एक ओर कारण AT । 


गौरी के आक्रमण के समय के भारत की राजनीतिक स्थिति इस प्रकार थी । 
सीमान्त प्रदेश में दो मुसलमान राजा थे । पंजाब में गजनवी वंश के लोग शासन कर | 
रहे थे, सिन्ध व मुल्तान में शिया सम्प्रदाय के मुसलमानों का राज्य था । 


E उत्तरी भारत में राजपुतो के विभिन्न राज्यों में जो पारस्परिक फूट के शिकार 

| __ ये। कुछ राज्य शक्तिशाली थे जिनमें दिल्ली व अजमेर का चौहान शासक पृथ्वीराज 
तथा कन्नौज का जयचन्द प्रमुख थे लेकिन आपसी फूट के कारण वे इतने शक्तिशाली 
न रह गये कि आक्रमणकारी का मुकाबला कर सकते । 


भारतीय विजय के विभिन्न सोपान--मोहम्मद गोरी ने भारत विजय योजना 
का एक खाका अपने मस्तिष्क में पहले हो तैयार कर लिया । एक योग्य सेनापति को 
तरह अपने यातायात सेना रसद तथा विभिन्न मार्गो के बारे में पुरी जानकारी प्राप्त 
की = बाद मुल्तान की राह भारत में प्रवेश किया और देश में मुस्लिम राज्य 
की स्थापना का सफल प्रयत्न किया । उसकी भारत विजय योजना का क्रम इस 
प्रकार था— 


मुल्तान ब उच विजय--मोहम्मद गौरी जानता था कि भारत में सरलता 
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समाप्त कर दिया गथा इसके बाद गौरी उच राज्य की ओर बढ़ा जहाँ भट्टी वंशका 
राजा था इस राजा पर भी सरलता से विजय प्राप्त कर ली गई । 
आक्रमणकारियों का लक्ष्य गुजरात : (११७८)--इस आक्रमण से पहले गौरी 
ने २ वषं तक तैयारी की क्योंकि उसे विदित हो गया कि गुजरात विजय करना लोहे 
à के चने चवाना था । साथ ही इस प्रदेश के अथाह धन ने भी उसे पुरी तरह तैयार 
होकर हमला करने को उकसाया । वह यह भी जातताथा कि गुजरात के रास्ते 
पंजाब व राजस्थान में प्रवेश किया जा सकता हे अतः उसने वहाँ के शासक मुल राज 
पर हमला किया । पर उसे मुंह की खानी पड़ी यह गौरी की पहली हार थी । 
पंजाब विजय (११८०-८५)--गुजरात में मुंह की खाकर गौरी को अपनी | 
योजना बदलनी पड़ी अब उसने सीधे पंजाब पर प्रहार करने की सोची । पंजाब पर 
“सुल्तान महमुद गजनवी का एक निर्बल वंशज खुसरो मलिक राज्य कर रहा था। 
पहले गौरी ने पेशावर अधिकृत किया फिर लाहोर पर धावा बोला | खुसरो ने डट कर 
मुकाबला किया । फलतः गौरी को संधि करनी पड़ी । इसके बाद उसने ११८५-८६ से 
इसरा आक्रमण किया लाहौर जीत लिया गया और गजनवी वंश का खुसरो बंदी बना | 
ad pa iad aN हत्या करवा दी गई । महान्‌ सेनापति महमूद 
प ही बंदी के रूप में मारना पड़ा । 


ए्वीराज और मोहम्मद गोरी (११८९-९२) सिध मुल्तान तथा पंजाब में 


अपने पैर जमा कर शहाबुद्दीन सरहिन्द के दुगं की ओर बढ़ा जो पृथ्वीराज चौहान 
के अधिकार में था । इधर चौ 


| को कुचलने को कटिबद्ध था । 
f 'एक बार हिन्दुस्तान कौ बहादु 

'राजपुतों के शौयंसाहस एवं 
राजपूतों ने सभी ओर से ऐसा 
की वात में उन्हें गाजर मुली 
; राज के भाई गोविद राय के 


हान में कई राजपुत राजाओं के साथ गौरी की शक्ति 
थानेश्वर से १४ मील दुर तराइन के क्षेत्र में तुको को | 
री के सामने नतमस्तक होना पडा घमासान युद्ध में | 
बहादुरी के आगे गौरी के सैनिक हत प्रभ रह गये | 
घातक हमला किया कि मुसलमान घबरा गये और बात | 
OY तरह काट डाला गया | स्वयं मोहम्मद गौरी पृथ्वी । 
हाथ घायल होकर भाग निकला राजपुतो ने भागती सेता . | 
1। इससे पहले करिसी भी मुसलमान को हिन्दुओं के हाथों | 
नी पड़ी । अपनी राजधानी पहुँच कर गौरी ने उन सव | 


5 मानित किया जो युद्ध क्षेत्र से 

र S युद्ध क्षेत्र से भाग आये थे । अपनी पराजय 
: A आग में गोरी जलता रहा इसी वर्ष १२ हजार चुने हुए सैनिक लेकर वह प्रति 
: शोध लेने आया । ह 

i i कर युद्ध-क्षेत्र में क i ere 

| वह न झेल सकी । सुल्तान ने अपनी ह. सडा किया । पर Mage के प्रहार को 


ने अपनी सेना पीछे हटाना आरम्भ किया रातपुत इसे 
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अपनी जीत समझ बैठे उन्होंने विना सोचे समझे पुनः हमला किया इस वार गौरी ने 
अपने चुने हुए घुड सवारो सहित हमले का जवाब दिया राजपूत इस अप्रत्याशित ह्मलों 
को न झेल सके पृथ्वीराज वंदी वना लिया गया बाद में उसकी हत्या कर दी गई । 
पृथ्वीराज की मृत्यु के साथ ही भारत के भाग्य का सितारा ga गया तराईन के युद्ध ने 
भारत के भाग्य को एक नया मोड़ दिया और देश इस्लामी पताका के नीचे आ गया । 
डा० विसेंट स्मिथ के अनुसार तराइन का युद्ध एक निर्णयक युद्ध था जिसने भारत 
में मसलमानों की सफलता सुनिश्चित कर दी । डा० ईश्वरी प्रसाद इसे राजपूतों की 
शक्ति पर घातक आघात मानते हैं | कन्नौज पर आक्रमण ११९४ जब चौहान अन्य 
राजाओं के साथ हमलावर गौरी का मुकावला कर रहा था तव जयचन्द हुए उड़ा 
तमाशा देख रहा था वह पृथ्वीराज से मनमुटाव रखता था साथ ही वह्‌ पृथ्वी राज की 
हार पर नये साम्राज्य के निर्माण के सपने देख रहा था गौरी ने उसके सपने के महल 
को जिसके अन्तर्गत वह दिल्ली का सम्राट बनना चाह रहा था चूर चुर कर दिया । 
मोहम्मद गौरी जानता था कि भारत पर पुरी तरह से अधिकार करने के लिए जय- 
चन्द को परास्त करना जरूरी है उसने कन्नौज के इस शासक पर हमला लोल 
चन्दावर नामक स्थान पर युद्ध हुआ जयचन्द हाथी पर सवार था उसकी आँख में तीर 
लगा और उसकी मृत्यु हो गई कई सरदार भाग खड़े हुए । उसके खजाने को लूट 
लिया गया इसके बाद मुसलमान सेना बनारस पहुँची मन्दिर तोडे गए उनके स्थान 
पर मस्जिद खडी की गई । कन्नौज के पतन के साथ भारत में हिन्दू हि ee 
भाग्य अस्त हो गया अब कोई शक्तिशाली शासक न रहा जो इन आक्रमणकारियो के 
सम्मुख टिक सके । हू 

अजमेर विजय ११६५--जब गौरी कन्नौज के साथ संघर्ष में व्यस्त था तब 
पृथ्वीराज के भाई हरिराज ने दिल्ली जीतना चाहा गौरी के सेनापति कुतुबुद्दीन हि 
ने इसे मार भगाया हरिराज ने अजमेर दुर्ग में शरण ली अन्त में निरूपाय होकर 
उन्होंने जौहर कर लिया इस प्रकार अजमेर भी हाथ से निकेल गया | 

बयाना व ग्वालियर ११६६-६७--अगले वर्ष गौरी ने बयाना अधिकृत हे 
ग्वालियर पर हमला किया यहाँ का किला अभेद्य था पर अन्तत: उसे भी जीत 
लिया गया । F 

राजपुताना में विद्रोह--इसी समय राजपुताना के कुछ त राजाः ने 
तुकों को परास्त करने की सोची पर कुतुबुद्दीन ऐबक के हाथों उन्हे पराहत 
पड़ा । इसी बीच ऐबक ने बुंदी, कोटा वा सिरोही राज्यों पर हमला किया पर वि 
सफलता प्राप्त न हुई । 

बुन्देल खण्ड विजय--सच्‌ १२०२ में बुर 
किया । राजा परमारदेव ने हढ़ता पूर्वक मुकाबला 


देलखण्ड के कालिजर क्षेत्र प्र हमला 
किया । यहाँ के वीरों ने शीयं 
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दिखाया और एक बार फिर राजपुतों को हथियार डालने पड़े । इस प्रकार भारत 
का एक और प्रसिद्ध दुगं मुसलमानों के हाथों में आ गया | इस जीत का श्रेय 
कुतुबुद्दीन ऐबक को था । 

बिहार एवं बंगाल पर अधिकार--जिस समय कुतुबुद्दीन ऐबक राजपुताना 
बुन्देलखण्ड एवं अन्य विजयों में व्यस्त था। गौरी का एक योग्य गुलाम मुहम्मद विन 
बस्तियार खिलजी बिहार और बंगाल को आक्रान्त करके AS चला । इसके क्र 
हाथों से सकड़ों बौद्ध भिक्षुओं को अपने सर से हाथ धोना बड़ा । नालन्दा का प्रसिद्ध [et 
पुस्तकालय नष्ट हुआ । बिहार की राजधानी इस्लामी पताका के नीचे आगई । 


बिहार विजय ने मुहम्मद बिन बख्तियार के साहस को दूना कर दिया और 

उसने बंगाल पर हष्टिपात किया । उस समय वहाँ लक्ष्मण सेन राज्य कर रहा था। 

मुस्लिम इतिहासकार इसे राय लछमनिया के नाम से पुकारते हें । खिलजी ने अठारह 

सैनिको के साथ राजधानी में प्रवेश किया । वाकी सेना पीछे आ रही थी । जब उसने 

दुग में प्रवेश किया तब राव लछमनिया भोजन के लिए बेठा था ज्योंही उसने सुना 

| कि शत्रुओं ने आक्रमण कर दिया है, वह पिछवाड़े के द्वार से भाग निकला । लख- 
नौती को अधिकृत कर उसे राजधानी बनाया गया । 


गोरी की मृत्यु--अपनी विभिन्न विजयों के बाद गौरी को मालूम हुआ कि 
उधर गजनी की राजनीति में कुछ कुछ गड़बड़ है । वह पुनः अपने घर की ओर लौट 
गया । मुहम्मद गौरी के भाई की मृत्यु हो गई । ख्वारिज्म के शाह ने गौरी पर हमला 
कर दिया, गोरी को करारी हार का सामना करना पड़ा। गौरी की हार से 
भारत के लोगों में विद्रोह जाग उठा | पंजाब में विद्रोही सर उठाने लगे तो स्वयं 
गोरी को यहाँ आना पड़ा । १२०६ में विद्रोही भारतीयों को कुचल कर जब गौरी 
वापस लौट रहा था तो किसी खोखर ने उसको मार डाला । 


मुहम्मद गोरी व महमूद गजनवी की तुलना--मुहम्मद गौरी व महमुद | 
गजनवी में गजनवी श्रेष्ठ था । एक विजेता एवं योग्य सेनानायक तथा जन्मजात " 
नेतृत्व का जहाँ तक सवाल है गजनवी महान्‌ था । विद्वानों के आश्रयदाता तथा कला |, 
के क्षेत्र में भी गजनवी आगे रहता है । जहाँ कहीं भी गजनवी गया सफलता ने 
उसके पेर चुमे उसकी तलवार के आगे सभी नतमस्तक हुए । गौरी एक व्वावहारिक 
बुद्धि का व्यक्ति था कठिनाई व परेशानी तथा संकट के समय में वह घबराया नहीं । 
पारिवारिक सम्बन्धो में गौरी गजनवी से अधिक स्नेहशील था गौरी ने अपने भाई 


सम्मा जेल में 
का हमेशा सम्मान किया पर गजनवी ने अपने भाई को जेल में डाला । 


गौरी का व्यक्तित्व बहुत आकर्षक था । वह 
कुरूप था । 


ह सुन्दर था पर गजतवी 
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इतने विभेद होते हुए भी दोनों में कुछ समानता थी । दोनों के राज्य आरम्भ 
अ छोटे थे जिन्हे उन्होंने अपने वाहुवल से बढ़ाया । इस्लाम का नाम रोशन किया। 
दोनों योग्य सेनानायक थे यह वात दुसरी है कि गौरी को कई वार पराजय जा 
मुह देखना पड़ा । 

जहाँ तक भारतीय इतिहास का प्रन है । मुहम्मद गोरी का प्रभाव दरगामी 
सिद्ध हुआ भारत में मुसलमानों को जमाने का श्रेय उसे हे । महमुद गजनवी तो सिफ 
हुक लुटेरे के रूप में याद किया जाता है व गौरी साम्राज्य संस्थापक के रूप में जहाँ 
_» तक गजनवी का सम्बन्ध हे गजनवी ने उसे सजाया मध्य एशिया के इतिहास में महमुद 
१ कानामस्मरण किया जाता हे | गौरी वहाँ के इतिहास के पन्नों में बहुत ही कम 
। स्थान सुरक्षित रख सका । 

सुसलमानो को विजय के कारण 

मुसलमानों की विजय से भारत में राजपुतों का भाग्य का सितारा फीका पड़ 
गया । जो देश में प्रथम श्रेणी को जाति थी उसका राजनीतिक पराभव हो गया । 
मुसलमानों की विजय के कारण निम्नलिखित थे-- 
| (१) भारत की राजनीतिक दशा--मुसलमानों के आक्रमण के समय भारत 
| की राजनीतिक स्थिति बहुत ही चिन्ताजनक और अस्थिर थी । सारा भारत छोटे- 
| छोटे राज्यों में विभक्त था, अर्थात्‌ आपसी फूट और द्वेष का बोलवाला था । आपसी 
फूट के कारण राजपुत जाति शक्तिहीन और असंगठित हो गयी थी और उममें से 
| 
! 


Sime ४ 


अधिकांश के सम्बन्ध पृथ्वोराज और जग्रचच्द के रिश्तों को तरह से बिगड़े हुए थे । 
इस स्थिति का मुसलमान आक्रमणकारियो ने काफी लाभ उठाया । उन्होंने एक-एक 
कर भारत के सभी राजपुत शासकों को आधोनता को वेडियो में जड़क दिया । 

(२) धर्म तथा पारलोकिकता पर अत्यधिक जोर - भारतीय जनता की धामि- 
कता तथा पारलौकिक जीवन पर अत्यधिक जोर देने की प्रवृत्ति ने मी मुसलमानों को 
विजय में सहायता दी अध्यात्मिक दर्शत के प्रभाव के कारण हिन्दु लोग देश राज- 

५ गीति तथा समाज की ओर से विमुख हो गये थे और वे इस जीवन की अपेक्षा मृत्यु 
के वाद के जीवन के प्रति अधिक प्रयत्नशील थे । इन सब प्रवृत्तियों ने उनको 
अन्तमुख बना दिया था और वे जगत तथा उसको समस्याओं के प्रति उदासीन 
'हो गये थे । इस उदासीनता का आक्रान्ताओं ने फायदा उठाया | 

(३) मुसलमानों में धर्म के प्रति उत्साहू - मुसलमानों को जहाँ भारतीयों को 
उदासीन प्रवृत्ति का लाभ मिला वहां उनको अपनी धामिक कट्टरता तथा धर्म के 
प्रति उत्साह से भी बिजय प्राप्त करने में सहायता मिली | धमं को फेलाने तथा 
काफिरों का नाश करने की भावना ने उनको साहस तथा निरन्तर संघर्ष करने की 
सामथ्यं दी । उनकी यह धारणा थी कि यदि भारत में वे विजयी हुए तो वे देश की 
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सम्पत्ति के स्वामी होने के साथ हौ साथ पैगम्बर के मार्ग का प्रचार करने में 


a में मारे भी गये तो भी उनको काफिरों से युद्ध करने 


भी सफल होंगे और यदि वे युद्ध 

ग मि 
ie i वट है कि मुसलमान सैनिकों ने युद्ध में अधिक साहस और उत्साह 
के साथ भाग लिया । Te 

(४) राजपूतों का दोषपूर्ण सैनिक संगठन = gata की विजय mi सबसे 
बडा और प्रत्यक्ष कारण राजपुतों का दोपपुर्ण सैनिक संगठन था । राजपूतों की युद्ध 
शैली काफी पुरानी हो चुकी थी और वे अब भी हाथियों पर ही बहुत अधिक विश्वास 
करते थे । तीरों की मार से घबराये हाथी राजपुत सेना को ही कुचल डालते थे। 
इसक्रे अतिरिक्त राजपूतों के हथियार भी बहुत पिछड़े हुए थे । वे भालो ओर तलवारों 
से लड़ते थे । जबकि मुसलमान सैनिक तीर-कमान के द्वारा दुर से ही उन पर वार 
कर सकते थे । हिन्दुओं की अपनी कोई रक्षित सेना की gael भी नहीं होती थी । 
वे अपनी सारी सेना को एक साथ युद्ध में झौंक देते थे । मुस्लिम रणकौशल में रक्षित 
सेना पर विशेष ध्यान दिया जाता था । आवश्यकता पड़ने पर वे उसका उपयोग 
करते थे जिससे क्रि उनकी पीछे हटती हुई सेना में नये प्राण आ जाते थे और भागते 
हुए सैनिक तये मनोबल के साथ लड़ने को जुट जाते थे । मुसलमानों की सेना में 
स्फृति भी अधिक थी भर वे समय के अनुसार अपना व्यूह बदल देते थे जबकि 
राजपूत सैनिक इन सब मामलों में परम्परागत रूप से रुढिवादी थे । मुस्लिम सैन्य 
कौशल में अश्वारोहियों पर विशेष बल दिया था । 

(५) उत्तरो पश्चिमी सीमान्त की उपेक्षा -भारत के इतिहास में उत्तरी- 
पश्चिमी सीमा की बहुत ही महत्वपुर्ण भूमिका रही है । देश पर होने वाले विदेशी 
आक्रमणों में से अधिकांश इसी ओर से हुए हैं। परन्तु यह दुर्भाग्य रहा है कि देश 
के गिने-चुने शासकों ने ही इस सीमान्त प्रदेश की रक्षा व्यवस्था पर अपेक्षित ध्यान 
दिया है । मुसलमानों को विजय में भी उत्तरी पश्चिमी सीमान्त की उपेक्षा का बहुत 
बड़ा योग रहा । मुस्तिम आक्रमण के समय इस सीमान्त क्षेत्र की रक्षा का भार 
मुख्यतः पंजाब के शासकों पर ही था । परन्तु उनको आपसी संघर्ष और फूट से ही HAT 
नहीं थी । परिणाम यह होता था कि मुसलमान आक्रमणकारी बिना किसी वास्तविक 
प्रतिरोध का सामना किये पंजाब को रोंदते हुए देश के भीतरी भाग में घुस आते थे 
ओर अन्य राज्यों को पराजित कर देते थे | 

(६) अन्य स्थानों पर मुसलमानों की विजयें--मध्यएशिया के अन्य देशों में 
इस्लामी सैनिकों की विजय की घटनाओं से भी मुस्लिम आक्रान्ताओं का मनो बल 
काफी बढ़ा और वे विजय के प्रति निश्चिन्त होकर इस्लाम के प्रसार के लिए किये 
जाने वाले युद्ध में जी जान से जुट गये । 
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| 
| 
| 
| (७) सामाजिक कारण--मुसलमानों की विजय तथा राजपूतों की पराजय 
। का एक बहुत बड़ा सामाजिक तथा सांस्कृतिक कारण भी था । इस्लाम में एक नयो 
$ धारा होने के न्या. आर i 3 
| उभरती हुई ri ki bie" गौर उत्साह तो था ही परन्तु इसके 
| साथ ही साथ इस्लाम के नुया या वाच पायी जाने वाली सामाजिक वरावरी ने 
| भी मुतलमान सैनिकों के मनोवल को बनाये रखने में महत्वपूर्ण योग दिया | इसके 
| ठीक विपरीत हिन्दुओं के वीच पायी जाने वाली जाति प्रथा तथा उनके मुल में काम 
| $ करनेवाली गेर बरावरी की भावना ने हिन्दू समाज को इतना कमजोर और ददल 
| बना दिया था कि सिवा पराजय के और कोई विकल्प ही नहीं रह गया था | जाति 
J प्रथा में होने वाले वंश परम्परागत कमं विभाजन ने देश की वहुजन जनता की राज- 
नीति और सैन्य कोशल के लिहाज से पंगु बना दिया था | देश की रक्षा का सारा 
दायित्व अकेले राजपूतों पर पड़ गया था, जो कि स्वयं सामन्ती प्रथा के कारण 
आपस में विघटित ओर बिखरे हुए थे । ऐसी स्थिति में यह स्वाभाविक होथाकि 
| विजयश्री मुस्लिम आक्रमणकारियो को चुनती । 
| सम्भावित प्रश्‍न 
१. इस कथन की विवेचना करिए कि महमुद गजनवी एक लुटेरा था । 


(राजस्थान १९५१). 
हमूद गजनवी और मुहम्मद गौरी के चरित्र की तुलना करिए । 


“a 


| 
| 
| 

(मध्य भारत १९५२) 

३. मुहम्मद गोरी के आक्रमणों के समय भारत की दशा केसी थी? राजपूतों 

के विरुद्ध उसकी विजय के क्या कारणथे ? (उत्तर प्रदेश १६५३) 

४. महमुद गजनवी के आक्रमणों के पूवं भारत को राजनीतिक दशा का वर्णन 

कोजिए । (उत्तर प्रदेश १९५४) 


५. इतिहास में आप महमूद गजनवी का स्थान कैसे निश्चित करेंगे ? 
। (मध्य भारत १९५५) 
i ६. मुहम्मद गोरी के व्यक्तित्व तथा सफलता का वर्णन कीजिए । 
| (मध्य भारत १९५७) 
| ७, मुहम्मद गोरी के चरित्र तथा कृतियों का वर्णन कोजिए और बतलाइए. 
कि उसका भारतीय इतिहास में क्या स्थान है ? (उजर प्रदेश १६५६) 
८. राजपूतों के विरुद्ध मुसलमातों की विजय के क्या कारण थे ? 
(उत्तर प्रदेश १६६०) 
९. महमृद गजनवी के समय भारतवर्ष की राजनीतिक दशा क्या थी? 
राजपुतो की पराजय के कारणों का निर्देश कीजिए । 
(उत्तर प्रदेश १९६१) 
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{seal सल्तनत 


“ये सकड़ों हजारों गुलाम मेरे पुत्र हुँ । ये मेरा नाम रोशन BA । रज 
--मोहम्मद गौरी | 
तथाकथित गुलाम वंश | 
१२०६ Fo में भारत में साम्राज्य निर्माण के सपने को साकार करने वाला : 
गौरी चल वसा । वह सन्तान होन था पर वह अक्सर कहा करता था--ये हजारों तुक 
गुलाम मेरे पुत्र हैं मेरी मृत्यु के बाद मेरा नाम बनाये रखेंगे उसकी यह बात सत्य 
सिद्ध हुई । भारत में उसके गुलाम कुतुवुद्धीन ऐवक ने शासन आरम्भ किया । उसने 
नए राजवंश की स्थापना की जो गुलाम वंश कहलाया पर इस वंश को गुलाम वंश 
रहना भूल है क्योंकि इस के वंश के शासन गुलाम नहों थे सिर्फ तीन लोग यानी 
RITA, इल्तुतमश तथा बलवन गुलाम थे बाकी उनके वंशज शासक हुए किन्तु ये 
तीनों दास भी शासन बनने से पुवे बहुत बड़े पदों पर पहुँच कर शाही क्षेत्र से सम्बद्ध 
हो चुके थे अत: इस वंश को गुलाम वंश कहना सही नहीं है । 
कुतुबुद्धीन ऐबक (१२०६-१०) -भारत में साम्राज्य निर्माण का जो स्वप्न 
गौरी ने देखा उसे पूरा करने का श्रोय HIT को है । यह तुर्क वंश से सम्बद्ध 
था बचपन में ही नेशापुर के काजी ने इसे खरीद लिया बाद में वह गौरी की सेवा 
में वेच दिया गया । यद्यपि वह वदसुरत था पर संन्यकौशल में वह बहुत ही योग्य हो... 
गया था भारत के एक बहुत बड़े भाग की विजय करने का श्रेय उसे था उदाहरणार्थ 
गुजरात, अजमेर, मेरठ, कोल, बदायु व वुन्देल खण्ड आदि क्षेत्र जीते । 
गोरी को इच्छा थी कि उसकी मृत्यु के वाद ऐवक दिल्ली का शासक वने यह 
उसकी स्वामिभक्ति सही पुरस्कार भी था । दिल्ली की गही पर बैठने के साथ 
a उसे कई कठिनाइयों a सामता करना पड़ा । इधर राजपूत सर उठा रहे थे 
Sensa गप का ज्वार था अपनी स्थिति eg करने 
डी इस प्रकार सिंध की ओर से उसेको A epee oe रा 
ई खतरा न रहा अव उसका मुख्य प्रति” 
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râ एल्दोज ही रह गया था उसे परास्त किया गया फिर एल्दोज ने भारत की 
राजनीति में विशेष दखल न दिया । 
उधर बंगाल में खिलजी सिर उठा रहे थे मुहम्मद विन बख्तियार खिलजी 
की मृत्यु के बाद अलीम दीन वहाँ का शासक बना उसने ऐवक की अधीनता 
स्वीकार की सन्‌ १२१० में कुतुबुद्दीन पोलो खेलते समय धोड़े से गिर पड़ा और 
उसकी मृत्यु हो गई । 

3 ऐबक का चरित्र--भारत में मुसलमानों के साम्राज्य संस्थापन के इतिहास में 
ऐवक का नाम स्मरणीय रहेगा गौरी तो अपनी योजना पूरी होते न देख सका 
गौरी के साम्राज्य निर्माण के अधूरे कायं को इसने पुरा किया। यह एक न्याय 
प्रिय शासक एवं योग्य सेनापति था । उसकी सैन्य संगठन एवं नेतृत्व की कुशलता 
विभिन्न gat से प्रकट होती है । मुस्लिम इतिहास कार मिनहाज सिराज के अनुसार 
“उसकी आत्मा बड़ी उच्च थी वह उदार प्रकृति सम्राट था । उसे शासन करने का 
अधिक अवसर नहीं मिला अन्यथा वह भी सम्भवतः अच्छा व्यक्ति सिद्ध होता । 
वह विद्वानों एवं कलाकारों का आश्रयदाता था ।” इस राजवंश की स्थापना में उसका 
वही स्थान है जो मुगल वंश की स्थापना में बाबर का था | 

इल्तुतमश (१२११-३६)--चार वषं राज्य करने के पश्चात्‌ ऐवक को मृत्यु 
हो गई। इस समय इल्तुतमश बदायू का सुवेदार All इसका पुरा वाम 
शमसुद्दीन इल्तुतमश था जो ऐवक का दास था इसकी योग्यता से प्रभावित होकर 
कुतुबुद्दीन ने अपनी पुत्री का विवाह उससे कर दिया। ऐबक की मृत्यु के वाद 
सरदारों ने उसके पुत्र आरामशाह को गद्दी पर बैठने को आमंत्रित किया आरामशाह 
वास्तव में आरामशाह था । आराम-तलब और अयोग्य फलत; दिल्ली के अमीरों ने 
इल्तुतमश को दिल्ली की गही सम्हालने को बुलाया । दिल्ली के समीप आरामशाह 
व उसकी सेना में संघर्ष हुआ जीत इल्तुतमश की हुई। १२११ ई० में वह गद्दी 
पर बैठा | कई इतिहासकार आरामशाह को ऐबक का पुत्र नहीं मानते | 

आरम्भिक जीवन--इल्तुतमश इल्बारी कबीले का तुकं था यह बहुत सुन्दर 
एवं योग्य था बचपन में अपने भाइयों द्वारा इसे वेच दिया गया। बाद में इसे 
कुतुबुद्दीन ने खरीद लिया इसे सैनिक शिक्षा दी गई गोरी इसके व्यक्तित्व से इतना 
प्रभावित हुआ कि उसने ऐबक से कहा कि इल्तुतमश के साथ सद्‌ व्यवहार करता 
क्योंकि यह आगे चल-क्रर प्रसिद्धि प्राप्त करेगा । इतिहासकार लेनपूल के अनुसार-- 
जैसा ऐवक मुहम्मद गौरी के लिए था वैसा ही इल्तुतमश ऐबक के लिए था जो उसको 
अपने पुत्र के समान मानता था । 
फा० १२ 


के 
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इल्तुतमश की आरम्भिक कठिनाइयाँ--गह्ी पर बैठते ही उसे कई 
कठिनाइयों का मुकाबला करना पडा सिंधु के शासक कुवेचा ने मुल्तान जीत क्र 
इल्तुतमश को चुनौती दी तो एलदोज ने गजनी तथा पंजाब पर अधिकार कर रखा 
था । बंगाल में अली मर्दान खाँ सर उठा रहा था बिहार में खिलजी सरदार शक्ति- 
शाली हो रहे थे । इनका मुकावला जरूरी था । 

ऐबक के समय में ही राजपुत-सरदार सर उठाने लगे थे और जब इल्तुतमश 
गद्दी पर बैठा तब तक कई सरदारो ने दिल्ली साम्राज्य को अधीनता छोड़ अपने को 
स्वतन्त्र घोषित किया इन राज्यों में प्रमुख थे रण थम्भौर, कालिजर, अजमेर, 
ग्वालियर आदि । र 

आरामशाह के समर्थक सरदारों से भी राज्य के अस्तित्व को खतरा ही रह | 
था वे हमेशा षडयन्त्रकारी प्रवृत्तियों में सलग्न रहते थे । पर वह इन सबसे विचलित | 

at हुआ साहस एवं धैयं से उसने संकटापन्न स्थिति का मुकाबला किया तथा योग्यता... 

एवं कुशलतापूर्वक अपने राहू के इन रोड़ों को उखाड़ फेंका यही कारण है इसे 
गुलाम वंश का संस्थापक तथा सर्वोच्च बादशाह कहा जाता È । 

प्रतिद्वन्दियों का दसन--इल्तुतमश ने अपने विभिन्न प्रतिद्वन्द्रियों के दमन की 
योजना बनाई सर्वप्रथम उसने आरामशाह के समर्थक लोगों का सफाया किया तथा 
दिल्‍ली व उसके आसपास के क्षेत्र में अपनी स्थिति gez की । इसके लिए उसने 
गजनी के शासक एलदोज से समझौता कर लिया था । इल्तुतमश ने बदायू" अवध, 
बनारस आदि भी प्रदेश जीत लिये । 


एल्दोज को कुचलना--सन्‌ १२१४ में ख्वारिज्म के शाह ने एलदोज को 
T कर गजनी से निकाल दिया वह भाग कर पंजाब पहुंचा तथा सारे पंजाव 
पर अविकार कर लिया इल्तुतमश उसकी बढ़ती शक्तिको न देख सका फलतः 
उसने युद्ध की तैयारियाँ कीं । तराइन के निकट युद्ध हुआ जीत इल्तृतमश की हुई 
एल्दाज को बन्दी बनाकर बदायूः भेज दिया गया बाद में वहीं उसकी हत्या कर | 
दी गई । 5 | 


न सिन्धु arr उंबाचा का दमन--एल्दोज से अपने संघर्ष में इल्ततमशः 
ass अधिकार कर लिया पर बाद में कुवाचा ने लाहोर को हड़प faar 
। र T Pa था। दोनों ओर से सेना मैदान में आ डटीं विजय श्री इल्तुतमश 
A a Wag पुरी तरह से कुवाचा का दमन न कर सका । कुबाचा ने 

चिता स्वीकार कर ली पर तनाव हमेशा बना रहा । १ इल्ततमश ने 
| अपनी शक्ति हढ़ कर ली थी अव उससे हा। १२२७ इल्तुत 
g व उसने कुबाचाकी शक्ति को पुरी तरह से वित्तष्ट 


| करने को योजना बनाई । दो ओर से सेना भेजी गई एक मुल्तान से दुसरो उच 
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ते दोनों ओर से घिर कर सिन्ध का शासक घबरा उठा, वह भागकर किले में जा 
छुपा, वहाँ भी बचाव न देख उसने सिन्दु नदी में छलांग लगा दी और उसी में इब 
कर मर गया । 
अन्य विजय योजनाएं--अपने साथी सरदारों का दमन कर इल्तुतमश ने 
उत्तरी भारत में चारों ओर दृष्टि फैलाई । कुतुवुद्दीन की मृत्यु के वाद बंगाल व 
राजस्थान स्वतन्त्र हो गये, फलतः उसने बंगाल की ओर ध्यान दिया । वहाँ के शासक 
' अतीमर्दात खाँ की हत्या कर हसामुद्दीन ने बंगाल जीत लिया तथा 'गयासुद्दीन' की 
उपाधि धारण की तथा विहार भी जीत लिया । उसकी बढ़ती शक्ति देख इल्तुतमश ने 
“२२५ में उस पर हमला कर दिया । गयासुद्दीन ने घवराकर सम्धि कर ली तथा 
| दिल्ली की आधीनता स्वीकार कर ली । ज्यों ही सुल्तान दिल्ली लोटा उसने पुनः 
। अपने को स्वतन्त्र शासक घोषित कर दिया तथा विहार पर पुनः अधिकार की घोषणा 
की | इस बार सुल्तान ने अपने पुत्र नौसिरुद्दीन मुहम्मद को भेजा, बंगाल व विहार 
जीत लिया गया तथा गयासुद्दीन का वध कर दिया गया, मुहम्मद को वहाँ का सुवे- 
दार नियुक्त किया गया, १२२६ में उसकी मृत्यु हो गयी तो वहाँ के सरदारों ने पुनः 
विद्रोह कर दिया । विद्रोह का दमन कर दिया गया तथा विहार व बंगाल को अलग 
कर दिया गया । 


राजस्थान में प्रवेश-कुतुबुद्दीन के समय से ही राजपूताने के अधिकांश 
शासकों ने अपने को स्वतन्त्र घोषित कर दिया । दिल्ली की सुरक्षा एवं समृद्धि को 
दृष्टि से राजपुताने पर अधिकार TSS था । १२२६ में रणथम्भौर पर मुसलमानों 
का पहला आक्रमण हुआ, किला घेर लिया गया, राजपुत बडी बहादुरी से लडते रहे 
पर उन्हे पराजित होना पड़ा । रणथम्भौर जीत लिया गया, सुरक्षा को दृष्टि से वहाँ 
एक सेना रख दी गई । atta ही मंडोर, जालोर, बयाना व नागोर जीत लिये गये । 
एक रणथम्भौर के वाद मंडोर की बारी भाई । यहाँ का शासक परमार वंश 
काथा, शीघ्र ही इस पर भी इस्लामी पताका फहराने लगी । आक्रमणकारी का 
| हरला शिकार जालोर को होना पड़ा । वहाँ के शासक उदयसिंह चौहान ने मुसल- 
| मानो का डट कर सामना किया पर उसे हार ही मिली । चौहान राजा ने वाषिक 
कर देना स्वीकार किया, उसका राज्य उसको वापस कर दिया गया । इसके बाद 
बयाना के शासक को घुटने टेक देने पड़े । अब इस्लाम भक्तों की सेना ने जोधपुर की 
आर प्रस्थान कर नागौर पर अधिकार कर लिया । 


अन्य आक्रमण - ग्वालियर के राजा मलयबर्मन देव को मुसलमानों ते अपना 

मंगला लक्ष्य बनाया । एक वर्ष तक कडा मुकाबला करते के बाद ग्वालियर के शासक 

को आधीनता स्वीकार करनी पड़ी । इसके बाद कालिजर पर हमला हुआ पर यहाँ 

Aa की सेना को सफलता न मिली । इसी प्रकार गुजरात तथा नागदा राज्य 
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को जीतने में असफलता ही हाथ पड़ी। मालवा पर लुटने के उद्देश्य से चढाई को 
(गई और लूट कर सेना लोट आई । 


दोआब क्षेत्र पर चढ़ाई ऐवक की मृत्यु के साथ ही दोआव क्षेत्र के शासक 
ने विद्रोह का झण्डा खड़ा कर दिया, अतः उनका दमन आवश्यक था, उसने शीघ्र ही 
कन्नौज तथा बनारस के हिन्दू शासकों का दमन कर दिया । बदायु' के हिन्दू सरदारों | 
ने विद्रोह किया, उन्हें भी मुह की खानी पड़ी । रुहेलखण्ड पर भी अधिकार कर | 
लिया गया । अवध में मुसलमानों का कड़ा प्रतिरोध किया गया, उसके बाद चण्डावर 
पर हमला क्रिया गया । तिरहुत पर अधिकार करने में वह सफल न हो सक्ने | 


खलीफा से मान्यता प्राप्ति- दिल्ली शासन पर. तलवार के बल पर शामन 
स्थापित कर वह धमं व कानून के आधार भी शासक बनना चाहता था । उन ft 
यह प्रथा थी कि सुल्तान पद धारण करने के लिए खलीफा की स्वीकृति आवश्यक थी। 
उसने खलीफा के पास वगदाद में आवेदन भेजा । खलीफा ने उसे सुल्तान स्वीकार कर 


'लिया तथा एक खिलभत (राजसी पोशाक) भेजी । इस मान्यता से उसका मुस्लिम 
'जगत में आदर बढ़ गया । सन्‌ १२३६ ई० में उसकी मृत्यु हो गयी । 


शासन प्रबन्ध : चालीस गुलामों का संघ--इल्तुतमश एक योग्य सेनापति 

“तथा महान शासक था । शासन के क्षेत्र में अपनी स्थिति ze करने के लिए उसने 

चालीस गुलामों के एक दल का संगठन किया । इनकी सहायता से ag कुशलता 

'पूवंक शासन करता रहा । सम्भवतः अन्य सरदारों की बढ़ती शक्ति को रोकने के लिए 

उसने यह संघ बनाया था । इन गुलामों ने उसे शासन में काफी सहायता दी, पर बाद | 

के शासकों के समय यह दल इतना शक्तिशाली हो गया कि सुल्तान बलबन ने उनके | 
“नाश में ही अपना हित समका । 


हु न्याय के क्षेत्र में इल्तुतमश की काफी प्रशंसा की गई है । समस्त बढे तगरों | 
ग न्याय प्रशासन के लिए काजी नियुक्त थे। उनके निर्णयों के विरुद्ध सुल्तान के पास | 
अपील भी की जा सकती थी । इतिहास लेखक यात्री इव्नवतुता के अनुसार सुल्तान गे | 
अपने महल के आगे दो संगमरमर के बुत स्थापित करवा रखे थे जिनके गले में घंदियों | 

'बंधी हुई थी, फरियादी व्यक्ति इन घंटियों को बजा कर सुल्तान तक अपना aaa 
: "तथा पक्ष प्रस्तुत कर सकता था | | 
इल्तुतमश व्यक्तित्व एवं चरित्र--प्रसिद्ध इतिहासक्रार डा० आर? | 
FARR के अनुसार इल्तुतमश को आरम्भिक दिल्ली सल्तनत का महानतम ae 
माता जा सकता है। भारत में साम्राज्य स्थापना का जो उपक्रम गौरी ने किया, द 
पाठ थ्रमणों के बाद ही सर गया । ऐबक ने इस कार्य को पुरा करना वार्ह 
अर चार साल के वाद बह भी मर गया अब इल्तुतमश के कन्धों पर साम्राज्य को # 
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इप में स्थापित करने का भार पड़ा उसे उसने सफलतापूर्वक निभाया। डा० 
ईश्वरी प्रसाद के विचार हैं कि--“निसंदेह इल्तुतमश गुलाम वंश का वास्तविक 
शासक है । सर वूल्जे हेग भी उसे “गुलाम सुल्तानो में सं श्रेष्ठ” की संज्ञा देते 
हुँ बह बड़ा वीर एवं साहसी था एक सेनापति के रूप में उसके कायं महानु थे। 
उसका व्यक्तित्व बड़ा ही आकर्षक था उसने अपनी सैन्य कुशलता से ही राजपूतों तथा 
विरोधी एवं शक्तिशाली सरदारों का दमन किया । साहित्य व कला से उसे अनुराग 
था उसने कुतुब मीनार को पूरा करवाया जो ऐवक ने आरम्भ की थी । धामिक रूप 
से वह कट्टर सुन्नी था उसके राज्य में मुल्ला, मौलवी प्रभावशाली थे धामिक 
अत्याचार भी हुआ फलतः विद्रोह भी हुए इतिहासकार मिनहाज ने लिखा — “दिल्ली 
इस्लाम सम्बन्धी विद्याओं का केन्द्र है और है मुसलमान भिखारियों का स्वर्ग । डा० 
Yo एल» श्रीवास्तव का मत हे~'“इल्वुतमश एक बहादुर पर सावधान तथा सफल 
सेनानायक था । उसने उस सैनिक सम्राट की अवतारणा की जो खिलजियों के 
अन्तगंत-- पूर्ण निरंकुश हो उठा था । 


रुकनुद्दीन फिरोजशाह 


१ इल्तुतमश की मृत्यु के बाद अमीरों ने उसके बड़े पुत्र angela फिरोजशाह 
को गही पर बैठाया, जिसने सिर्फ सात माह शासन किया वाद में अमीरों ने उसे er 
दिया । वास्तव में इल्तुतमश को इच्छा अपनी पुत्रो रजिया को गद्दी पर बिठाने की 
थी वह उसे ही योग्य समझता था । फिरोजशाह को शासन प्रबन्ध से a न थो 
उसे विलासिता एवं शराव का व्यसन था फलतः शीघ्र ही अमीरों ते उसके विरुद्ध 
विद्रोह किया और रजिया को गद्दी पर बिठाया । 


रजिया बेगम (१२३६-१२४०) 


अन्ततः अमीरों ने रजिया को सिंहासन पर बिठाया पर इससे बदायू हासी 
लाहौर व मुल्तान के सुबेदार नाराज हो गये । रजिया बडो चतुर थी । उसने T 
आपस में फूट डालकर उन्हें कमजोर बना दिया तथा बाद में उन्हं हराया Te । गद्दी 
पर बैठते ही रजिया ने अपनी स्थिति सुदृढ़ करने के लिए अपने पक्ष में विश्वासपात्र 
सरदारों को ऊचे पद देना आरम्भ कर दिया इससे अन्य तुक सरदार उससे नाराज 
हो गए । रजिया दरबार में मरदानी वेष भूषा में बैठती थो । पर्दा उसने विल्कुल त्याग 
दिया तथा अपने एक विश्वासपात्र अवेसितियन (हब्शी) को जिसका नाम याकूत था, 


ऊँचा पद दिया फिर तो तुकं सरदारों ने उस पर लाक्ष लगाए त उसे खूब बदनाम 


किया । सरदारों में असंतोष फेल गया । 
सन्‌ १२४० में लाहौर के सुबेदार कबी रखाँ ने विद्रोह कर दिया । पर स्वय 
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रजिया ने युद्ध स्थल की ओर प्रस्थान किया व उसका दमन किया । उसके वाद 
भटिण्डा के सुबेदार अल्तुनिया ने विद्रोह कर दिया । रजिया सेना लेकर उसे कुचलने 
बढ़ी पर याकूत को मार डाला गया तथा रजिया बन्दी बना ली गई | ` इल्तुतमश के 
तीसरे पुत्र बहराम को शासक बनाया गया पर अल्तूनिया पदो की बॉट से उससे 
नाराज हो गया | उसने रजिया को आजाद कर उसके साथ शादी कर ली तथा सेना 
लेकर दिल्ली की ओर बढ़ा । रास्ते में उसे बहराम ने परास्त किया । अल्तूनिया व 
रजिया को वापस लौटना पड़ा । बीच में ही डाकुओं ने दोनों को मार डाला | 


रजिया पहली साम्राज्ञी थी जो दिल्ली की गद्दी पर बैठी । वह बड़ी दक्ष 
कूटनीतिज्ञ तथा बहादुर तथा साहसी स्त्री थी । मिनहाज के अनुसार “रजिया एक १ * 
योग्य सुल्ताता--बुद्धिमान, न्यायप्रिय, उदार, विद्वानों की आश्रयदात्री तथा प्रजाहित 
चिन्तक एवं रण विद्या में विशारद थी ।” पर उसका दोष यह था कि वह स्त्री थी। 
याकूत के साथ उसका नाम जोड़ कर उसे कलंकित करने का दुष्प्रयास किया गया और | 
बाद में उसे शासन त्यागना पड़ा । 


रजिया के निबेल उत्तराधिकारी तथा बलबन का उत्थान 


बहरामशाह (१२४०-४२) रजिया के अन्तिम दिनों में विद्रोहियों ने सर उठा 
लिया था । यद्यपि रजिया राजनीतिक मंच से हट गई पर विद्रोह अशांति एवं षड्यन्त्र 
बने रहे । चालीस गुलामों के दल की शक्ति बढ़ गई । बहराम स्पष्टवादी तथा सरल 
किन्तु बड़ा ऋर व्यक्ति था इससे अमीर विरुद्ध हो गये । इसके राज्यकाल में मंगोलों 
ने लाहौर पर हमला किया । उसे लुटा व उस पर अधिक्रार कर सैकड़ों मुसलमानों 
को मार डाला । बहराम ने दिल्ली से सहायतार्थ सेना भेजी पर वह देर से पहुँची 
इसी से सेना ने पुनः लौट कर विद्रोह कर सम्राट को बन्दी बना लिया तथा उसका 
वध कर दिया गया । 


अलाउद्दीन मसुदशाह (१२४२-४६)--इल्तुतमश के पौत्र मसूदशाह को | 

अमीरों ने अब गही पर बेठाया उसके राज्यकाल में अमीरों में आपसी संघर्ष फूट व 

कलह रही पहले मुहाजवृद्दीन वजीर था उसका अमीरों ने वध करवा दिया फिर 

अवूवक्र बजीर बना । इसके राज्यकाल में भी मंगोलों ने उस पर आक्रमण किया 

| पर असफल रहे । इससे भी अभीर प्रसन्न न रहे और बलबन ने नासिरुहीन | 


के साथ मिल कर षड्यन्त्र किया तथा उसे अपदस्थ कर महमूद को गद्दी पर 
बिठाया गया । 


a नासिरुद्दीन AGRE (१२४६-६६) - मसुदशाह के बाद नासिरुद्दीन मरह 
की गद्दी पर बैठा । उस समय वह १८ वर्ष का था इसे शासन का र्व 
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अनुभव भी न था । पर यह बड़ा कायर तथा धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था उसका 
अधिकांश समय कुरान की आयत आदि लिखने में बीतता था । उसका जीवन बडा 
सरल था | उसका सारा राजकाल प्रधानमन्त्री बलबन ही चलाता था । अतः यह कहा 
जा सकता है कि उसके राज्य में असली शासक बलवन ही था यद्यपि कुछ समय के 
लिए उसने बलबन को प्रधानमन्त्री पद से हटा दिया था | 
सामान्यतया तो नासिरुद्दीन के समय वलबन ही शासन करता रहा, लेकिन 
इसका अर्थ यह नहीं है कि राज्यकार्यं पर नासिरुद्दीन का विल्कुल प्रभाव न था 
सुल्तान को अपने जीवन काल में तीन समस्याओं का सामना करना पड़ा। वे थे 
) (१) तुर्की अमीरों को समस्या, (२) राजपूतों का बढ़ता प्रभाव तथा (३) मंगोलों 
की हल चलें | 
इल्तुतमश की मृत्यु के वाद तुर्की अमीरों का प्रभाव बढ़ गया था ये अपनी 
| स्वार्थ सिद्धि के लिए षड्यंत्रों में व्यस्त रहते इनका प्रभाव कम करने के लिए 
सुल्तान ने बलबन को पद देकर प्रभाव शाली बनाया । मंगोलों ने समय-समय पर 
सीमांत प्रदेश में अशान्ति उत्पन्न की । स्वयं सुल्तान का एक भाई जलालुद्दीन इत 
मंगोलों से मिल गया वाद में नासिरुद्दीन के समझाने बुझाने से लोट आया । 
आक्रान्ता मंगोलों का मुकाबला करने के लिए उसने सीमान्त प्रदेशों में हाकिम नियुक्त 
किए तथा उन्हें विशेष आदेश दिए। राजपुतों की शक्ति में अभिवृद्धि भी दिल्ली 
। सल्तनत के लिए परेशानी का विषय थी । नासिरुद्दीन के जीवन काल में राजपूतों 
। का दमन न किया जा सका मालवा, बुन्देला खण्ड ही राजपुताना में जालौर, मेवाड़, 
रणथम्भौर आदि के शासकों को आगे राज्य विस्तार करते से रोका गया इसके 
अतिरिक्त लखनोती तथा दिल्लो के आस पास के मेवातियों के विद्रोह का दमन 
किया गया पर बार बार विद्रोह होते रहे । 
नासिरुद्दीन के राज्य काल की एक प्रमुख घटना है वलबन की पदच्युति 
एक पुनः नियुक्ति बलबन की बढ़ती शक्ति देख उसके विरोधियों ने सुल्तान को 
7 भेड़काना आरम्भ किया | अतः सुल्तान ने उसे वजीर के पद से हटाकर भाँसी का 
हाकिम बना दिया | और इमादुहीन रेहत को बलबन के स्थान पर नियुक्त किया । 
यह्‌ रहन हिन्दु से मुसलमान बना था बाद इसके विरुद्धविद्रोह होते पर उसे हटाकर 
उतः बलवन को नियुक्त किया । 
बीस वर्ष शासन करने के पश्चात नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु हो गई यह 
बहुत ही सरल शांति प्रिय तथा धर्म परायण व्यक्ति था | लेकिन युद्ध स्थल में वह बड़ी 
हौ कूर भी सिद्ध हो सकता था उसमें सँन्यप्रतिभा भी थी अपनी सतर्कता तथा 
वैलेबन को योग्यता के कारण ag उस संकट के काल में भी सफलता पूवंक शासन 
केर सका । 
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गयासुद्दीनवलबन 


गुलाम वंश के सर्वोच्च शासक के पद के दावेदारों में बलबन प्रमुख था। 
इसकी योग्यता एवं साहस तथा चतुराई के कारण नासिरुद्दीन महमुद ने उसे अपना 
उत्तराधिकारी घोषित किया । गद्दी पर बैठ कर उसने शासन व्यवस्था तथा 
शान्ति स्थापित की उन राजकीय संस्थाओं को मजबूत बनाया जिस की शक्ति नष्ट 
अथवा शिथिल हो चुकी थी। सरकार की इज्जत पुनः कायम की गई ओर विद्रोहियों : : 
के दिलों में भय तथा आतंक फैला दिया गया । उसने “रक्त और लोहे” की नीति | 
का अनुकरण कर शान्ति स्थापित, की, राज्य के सम्मान को बढ़ाया । $) 9: 


आरम्भिक जीवन--वलबन इलबारी कबीले का तुक था बचपन में ही 
मंगोलों ने इसे पकड़ कर दास बना कर और वेच दिया । बसरा नगर के एक व्यक्ति 
ने इसे खरीदा तथा उसको शिक्षा दीक्षा दिलाई बाद में इसे इल्तुतमश ने खरीद 
लिया इल्तुतमश ते इसे चालीस गुलामों के संघ का सरदार बनाया रजिया ने 
भी इसे उच्च पद दिया और बढ़ते बढ़ते नासिरुद्दीन महमूद के समय में 
प्रधान मंत्री बन गया उत्तरोत्तर वह अपनी शक्ति में वृद्धि करता रहा और बाद 
में सुल्तान बना | 


बलबन की समस्याएं-जब बलबन राज्य सिंहासन पर आसीन हुआ तो 
कई विकट परिस्थितियाँ संकट एवं समस्याएं मुह ara खड़ी थीं यद्यपि अपने प्रश्नात 
afaa काल में उसने विद्रोहियों का सफाया किया था फिर भी वह उनका पूर्ण 
दमन न कर सका क्योंकि नासिरुहीन ने उसे अधिक आगे बढ़ने की इजाजत नहीं 
दे रखी थी कुछ प्रमुख समस्याएँ इस प्रकार थीं । 

(१) राज कोष खाली होना (२) तुर्क सरदारों का विद्रोह प्रवृत्ति (३) 
राजपुतों के उपद्रव (४) मंगोलो के आक्रमण एवं (५) शासन में सुधार । 

इल्तुतमश के बाद ही बिद्रोहों के दमन में काफी रुपया खर्च किया सुदूर 
प्रांत के सूबेदारों ने समय-समय पर विद्रोह किया जिसके दमन के लिए सेता जरी 
थी तथा सैन्य अभियान तथा मंगोलों के आक्रमण को रोकने के लिए भी 
धन व्यय करना पड़ता था अतः जब बलवन गही पर बैठा तो उसे खाली राज 
कोष प्राप्त हुआ इस समस्या का समाधान सबसे जरूरी था। तुर्क सरदारों की 
विद्रोह प्रवृत्ति ने भी उसे परेशान कर रखा था | इल्तुतमश ने शासन व्यवस्था शांति 
कै लिए जिन चालीस गुलामों के संघ का निर्माण किया अब वेही लोग अपने स्वार्थ 
वंशीभूत हो पड्यत्र तथा विद्रोह करने लगे उनका दमन जरूरी था । राजपूत लोग 
अलग-अलग सर उठा रहे थे, वे सल्तनत के कर्मचारियों को परेशान करते रहे, सरे 
| आम दिल्ली के आस-पास लुट-मार करते मुसलमान स्त्रियों के गहने छीन ले जाते | 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


कू? 


p by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding:IKS 
१८५ 


राजपूताना, बुन्देलखण्ड एवं बेल क्षेत्र में राजपुत अब भी शक्तिशाली थे | इनकी 
बढ़ती शक्ति को कुचलने पर ही साम्राज्य की सुरक्षा हो सकती थी । दुर्दान्त मंगोलों 
के आक्रमण से भी दिल्ली को खतरा था । मंगोलों ने सिन्ध तथा पश्चिमी पंजाब पर 
अधिकार कर रखा था और समग्र पर वे दिल्ली को त्रस्त करते रहते थे, उनके समुल 
वादा के वाद सुल्तान चन का नींद सो सकता था । शासन प्रबन्ध को FES आधार 
पर खड़ा करके ही शान्ति व सुरक्षा प्राप्त की जा सकती थी । इस ओर भी वलवन 
» काध्यात गया । इन सभी समस्याओं के समाधान के लिए बलबन ने हृढ़ निश्चय 
| किया | 
P” राजकीय वैभव में बृद्धि वलबन ने सर्वप्रथम सोचा कि राजकीय वैभव तथा 
अनुशासन से ही सरदारों को चमत्कृत तथा बश में किया जा सकता है । फलतः उसने 
अपने राजदरबार इरानी ढंग पर सुसज्जित किया । उसके अंगरक्षक सुन्दर पोशाकें 
पहनें, चमचमाती नंगी तलवार लिए उसकी रक्षा में तैनात रहते थे। तलवारों की 
चमक तथा राजसी ठाट-बाट से लोगों की आँखें चौंधिया जाती तथा वे दिल में 
आतंकित होकर राज्यसत्ता के प्रति नतमस्तक होने लगते थे । बलवन स्वयं राज्य के 
दैवी सिद्धान्त यानी राज्य में ईश्वर का अंश होता है, विशवास करता था | 
हिन्दुओं के बिद्रोहों का दमन-इल्तुतमश के अयोग्य उत्तरात्रिकारियों के 
राज्य काल में राजपूतों तथा हिन्दुओं ने शक्ति का संचय कर लिया तथा वे दिल्ली 
के निकटवर्ती क्षेत्रों में भी लूट-मार करने से न हिचकते थे | उन्हें सवक देना जरूरी 
था । सर्वप्रथम उसने मेवातियों के दमन की ओर ध्यान दिया । दोआब के क्षेत्र में यह 
लोग बहुत अधिक शक्तिशाली हो गये थे । पहले दिल्ली gami की अयोग्यता एवं 
निर्बलता से मेवों का साहस इतना बढ़ गया कि वे दिल्ली नगर तक में लूट-मार करने 
लगे । उनके डर से शाम पड़े दिल्ली के दरवाजे बन्द कर दिये जाते थे । इतिहासकार 
जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा है--मैंने सुना है कि अपने सिहासतारोहण के प्रथम वपं के 
अन्त में बलबन दिल्ली के जंगलों को कटवाने तथा मेवों के विनाश करने में 
७ सेंलग्त हो गया । सुल्तान इल्तुतमश की मृत्यु के बाद भेवों के उपद्रव को समाप्त 
करने का कर्म किसी ने नहीं क्रिया था। मेव बड़े दुस्साहसी बन गये थे तथा दिल्ली 
के सन्ध्या के बाद दासियों एवं मेवों fafaa को परेशान करते, उन्हे नगा कर देते, 
उनके वस्त्र छीन लेते । आस-पास के मेवों के भय के कारण दिल्ली मै हल चल 
मच गई \ 
इन मेवातियों के दमन के लिए बलबन ने जो सुरक्षा के उपाय उठाए उरा 
Fram ant के शब्दों इत परकार हर “बलव पूरे पक नोक मखो फ m 
तथा तिकटवर्ती जंगलों को कटवाने में संलग्न रहा । सभी जंगल कटवा zi 5. 
(क्योंकि इनमें मेव छुप जाते थे) बड़ी संख्या में qai का वध करवा दिया। (९ TT 
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से अधिक आयु वाले सभी मेव काट डाले गये । उनके गाँव जला दिये गए । स्त्रियों व 
“बच्चों को बन्दी बना लिया गया | इस प्रकार उनके उपद्रव शान्त कर दिये गए। 
इसके बाद बलबन ने एटा जिले के विद्रोहियों की ओर ध्यान दिया । स्वयं 
“सुल्तान ६ महीने वहाँ रहा और उसने विद्रोहियों को मौत के घाट उतार दिया 
और बन्दी बना लिया । इससे सडके सुरक्षित हो गयीं क्योंकि अब लुटेरों का डर 
TT | | 
इसके बाद उसने कटेहर को अपना लक्ष्य बनाया । इस क्षेत्र मै भी विद्रोहियों 
A सर उठा रखा था । अमरोहा व बदायु के मुसलमान हाकिमों ने इन्हें दवाना चाहा 
'पर वे असफल रहे । बलबत स्वयं सेना लेकर बिद्रोहियों के दमन के लिए सेना लेकर 
चला | वर्नी लिखता है--कटेहर के विरोधियों के विनाश के लिए सुल्तान ने आदेश 
(दिया । उसने आज्ञा दी कि समस्त कटेहर के लोगों को तीर का निशाना बना दिया 
जाए । सारे पुरुषों का वध करा दिया जाए और स्त्री तथा बालकों को छोड़कर किसी 
को जीवित न रहने दिया जाए । कटेहर में रुक कर वह भीषण नर संहार करता रहा 
“रक्त की नदी बहा दी, प्रत्येक गाँव व जंगल में लागों के ढेर लगा दिये गए । उसके 
बाद विद्रोहियों ने कभी सर नहीं उठाया । इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भयानक | 


भर संहार, क्रूरता से बलबन ने मेवात अन्तवेंद, अवध तथा कटेहर में अपना 
आतंक जमाया । 


f बंगाल में तुगरिल के विद्रोह का दमन--दिल्ली और दोआव में तो शान्ति 
स्थापित हो गई पर सुटुरवर्ती प्रान्त बंगाल अब भी बगावत का झंडा खड़ा किए था। 
'जबसे मुहम्मदविन वस्तियार खिलजी ने बंगाल जीता, वहाँ सदैव विद्रोह | होता रहा | 
'कभी वहाँ का सुवेदार विद्रोह कर देता, कभी जनता बिद्रोह कर दिल्ली के स्वामिभक्त 
'सरदार को हटा देती । वलबन के राज्यकाल में वहाँ का सुबेदार तुगरिल खां विद्रोह 
a 5 ह A वहाँ नियुक्त किया था । बंगाल के इस विद्रोही के कार्यों के 
बना दिया er । जब Se E बलवन ने उसे लखनोती तथा बंगाल का हाकिम 
oes तुर्गारल लखनौती पहुँचा तो उसने आस-पास के क्षेत्र तथा बिहार 
-सेना oe हि जिते जारजनगर कहते हे ॥ इस विजय से उसे धन तथा 
-तुगरिल le = RE विद्रोही और पड्यंत्रकारी लोगों ने । 
मुकावला करने के लिए र To i ही चला हे ओर इसके पुत्र मंगोलो का | 
-छत्रधारण कीजिए तथ OR मस्त है अतः वह आपका कुछ न विगाड़ सकेगा । | 

पक ए ५ T बादशाह बन जाइये । वलवन की ओर से मुह मोड़ लीजिए ।” | 

चाह भी a ह i =) वह फंस गया । वर्षों से बादशाह बनने की | 
“उपाधि ग्रहण को । बलवन यह सुनकर आग "त किया तथा i की 
न यह्‌ सुनकर आग बबुला हो गया । उसने तुगरिल को दबाते 
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एक सेना भेजी, मगर उसे परास्त कर दिया दुसरी सेना भेजी गई, उसे भी मुह की 
खानी पड़ी अब तो बलवन के क्रोध का पारावार न रहा वह सेना लेकर आगे बढ़ा 
ओर लखनौती पहुँचा स्वयं सुल्तान को आते देख तुगरिल भाग खडा हुआ | बलवन 
उनका पीछा करते जारज नगर के निकट जा पहुँचा | तुगरिल की सेना को पता न 
चला किं बलवन इतना करीव आ गया है । अचानक हमला हुआ तुगरिल ने भागने 
की कोशिश की पर एक सरदार ने उसका सर काट लिया । अव बलबन ने लखनौती | 
के एक मील लम्बे वाजार में फाँसीं के फंदे लटकवाये तथा तुगरिल सम्बन्धी नौकर व 
विवासपात्रों को सरेआम फाँसी दे दी चारों ओर भय a आतंक छा गया | बंगाल के । 
„> सुवेदार के पद पर बलवन ने अपने प्रिय पुत्र बुगरा को बठाया त॒था क दी ; 
कि यदि वह विद्रोह करेगा तो उसका भी वही हाल होगा जो तुगलरि उसके मित्रों 
> 
Ce की सीमांत नीति--मंगोलों के आक्रमण की समस्या बड़ी विकट थी 
उसके समाधान के लिए एक ges सीमांत नीति की आवश्यकता थी । मंगोले ववर 
अत्याचारी एवं राक्षसों के समान थे। जो भारत की जनता का संत्रस्त किये थे वे | 
दिल्ली सल्तनत को नष्ट कर देना चाहते थे । उनकी रोकथाम जरूरी थी बलबन ने 
अपनी सीमांत नीति को ges किया, सबसे पहले उसने सैन्य संगठन में सुधार क्रिया 
तथा तेजी से सैनिक भर्ती आरम्भ की तथा इसके लिए एक सैनिक पदाधिकारी pr | 
किया जिसका नाम इमादुलमुल्क था । उच्चकोटि के सैनिक एकत्रित कर ल 
हथियारों से लेस कर सीमांत पर भेजा गया । बलवन चाहता 3 कि : मंगोल लोग 
व्यास नदी के आगे न बढ़े । उसने लाहोर दुगं की मरम्मत कराई वहाँ सेता रखी तथा 
सीमाँत पर अपने पुत्र मुहम्मद तथा बुगरा खाँ को नियुक्त किया । उसकी सीमाँत 
नीति ही मंगोल आगे न बढ़ सके । 
व्ह रे ५ में ये अफगानिस्तान के मंगोल शासक TTT ने ete A 
पुर तथा लाहौर को लूट लिया राजकुमार मुहम्मद युद्ध के लिए बढ़ा वह म T 
रणनीति का शिकार बना व मारा गया । वास्तव में मर्गाला ने थोड़ी यका 
५ वाद भागना शुरू कर दिया शाहजादा मुहम्मद ने उनका पीछा ति T 
ने मुड़्कर आक्रमण कर दिया युद्ध में शाहजादा मारा गया । यह श्‌ aa 
सुनकर बलबन को हादिक दुख हुआ और वह अधिक feat pn द 
मुहम्मद को मृत्यु के समय बलबन की अवस्था ५० वर्ष की हो च T 
को बंगाल से बुलाकर राज्य सौंपना चाहता था पर बुगराखाँ वह 
पहनना नहीं चाहता था । 
शासन-प्रबन्ध + 
बलबन एक योग्य सेनापति ही नहीं कुशल शासक aft aT | न 
ताकत का पुजारी और कठोरता से शासन करने का पक्षपाती था 
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कि सम्राट को देवी अधिकार प्राप्त है । उसकी मान्यता थी कि सम्राट को राजदरबार 
में ही नहीं व्यक्तिगत जीवन में भी गम्भीर तथा अनुशासित होना चाहिए । शासन 
प्रबन्ध सम्बन्धी शिक्षा उसने अपने पुत्र को दी उसका वर्नी ने बड़ा ही विषद avia 
किया है । 
राजत्व का सिद्धान्त --बलबन के राजत्व के सिद्धान्त का प्रमुख अंग था रक्त 
एवं लौह की नीति एवं राज्य का दैवीसिद्धान्त । उसका मानना था कि शांति व 
व्यवस्था तथा विद्रोहियों के दमन के लिए रक्त और लोह (तलवार) की नीति 
आवड्यक है उसने इसे ही अपनाया तथा अपने विरोधियों के खुन की नदियाँ वहा दी 
उन्हे फाँसी पर लटका दिया था हाथी के पैरों तले कुचलवा दिया । दुसरे वह यह 
मानता है कि राजा में देवी अंश रहता हे अन्यथा लोग उसकी आज्ञा का पालन ही 
न करें | 
केन्द्रीय शासन--बलबन केन्द्रीय शासन को अधिक सबल सुसंगठित एवं 
zg बनाना चाहता था । इसीलिए उसने स्वयं अधिकाधिक शक्तियाँ अपने केन्द्रीभूत की 
थी । कोई भी महत्वपुर्ण कायं वह अधिकारियों पर नहीं छोड़ता था । प्रांतीय सूवेदारों 
पर वह प्रत्यक्ष नियंत्रण रखता था उसने अपने पुत्र का शासन कुशलता सम्बन्धी 
उपदेश देते हुए कहा था कि पहले के कमजोर सुल्तानों के कारण ही सूवेदार विद्रोही 
हुए उनके विद्रोही होने का कारण सुल्तान के प्रत्यक्ष नियंत्रण का अभाव भी था । 
इसके साथ ही बलवन ने उचे वंश से सवृद्ध व्यक्तियों को ऊँचे व गोरवपुणं 
पद दिए | 
संन्य संगठन--वलवन का शासन तलवार पर आधारित था वह खुव समझता 
था कि ज्योंही सल्तनत की तलवार कमजोर हुई शत्र, प्रबल हो उठते है । अतः उसने 
सेन्य संगठन की ओर ध्यान देना आवश्यक समभा उसने नई भर्ती की घोड़ों को 
दागने की प्रथा चलाई तथा सैनिको की वेतन वृद्धि की तथा उन्हें हमेशा नकद वेतन 
दिया । मंगोलों के आक्रमण राजपूतों के विद्रोह तथा अमीरों की शक्ति को शांत 
रखने के लिए सेना जरूरी थी । बलबन ने अपनी सैन्य संगठन के सम्बन्ध में कहा-- 
अपने राज्य के समस्त आधीन भागों की आय सेना पर खर्च करता हूँ। सेना को 
तैयार तथा सुन्दर स्थिति में रखता हूँ और उन लोगों के (मंगोलो) के आक्रमण की 
प्रतीक्षा BAT ZL अपने कुशल सैन्य संगठन एवं प्रशासन के आधार पर ही 
वह गवे से कहता था हिन्दू राजे महाराजे चाहे लाख दो लाख की सख्या में आए वे 
मेरी सेना का सामना नहीं कर सकते । उनको नष्ट करने के लिए दिल्ली स्थित ६-७ 
घुड़सवार काफी हैं । सेना की हृढ़ता के साथ उसने किलो के निर्माण व उनके मरम्मत 
की ओर भी अत्यधिक ध्यान दिया लाहौर के किले की मरम्मत कराई गई तथा कई 
चौकियाँ स्थापित की गई । 
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न्याय व्यवस्था--वलबन अच्छी तरह जानता था कि निष्पक्ष न्याय से 
जनता में लोकप्रियता बढ़ती है तथा दुष्ट विद्रोही एवं विरोधियों के मन में 
भय का संचार होता है । सुल्तान ने इन्साफ को अपने शासन की बहुत बड़ी चीज 
माना । निष्पक्ष न्याय और कठोर दण्ड यही बलबान के प्रेरक थे । न्याय करने में 
वह बड़े बड़े सरदारों को भी माफ नहीं करता था बदायू के हाकिम मालिक aran 
ने एक वार अपने नौकर को कोडे मार मार कर मार डाला जब वलबन तक मामला 
पहुँचा उसने बक बक के कोड़े लगवाने का आदेश दिया । इसी तरह अवध के सुबेदार 
gaa खां ने अपने नौकर को मार डाला तो उसको कोड़े लगवाए गए तथा मृतक की 
पत्नी से कहा वह चाहे तो उसे जान से मार दे । यह दो उदाहरण उसक्रे निष्पक्ष 
न्याय व कठोर दण्ड के पर्याप्त प्रमाण हैं इससे निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि न्याय 
की कुर्सी पर बैठकर उसने अमीर गरीव छोटे बड़े किसी में विभेद नहीं किया । 


गुप्तचर विभाग--जब देश के विभिन्न भागों में विद्रोह हो रहा हो अमीर 
सरदार पड्यन्त्र में व्यस्त हों, केन्द्रीय शासन कमजोर हो गया हो तो सुदृढ़ शासन 
शान्ति एवं व्यवस्था में गुप्तचर विभाग बहुत मदद कर सकता है....बलबन यह 
अच्छी तरह समझ चुका था अतः उसने देश की सुरक्षा तथा सिंहासन के बचाव 
के लिए एक विशाल एवं सुसंगठित गुप्तचर दल का निर्माण किया | बकवक का 
अपने नौकरों से व्यवहार का पता गुप्तचर ने नहीं दिया तो उसे फांसी पर चढ़ा 
दिया गया । सुल्तान मानता था कि गुप्तचर राज्य रूपी शरीर की नसे हैं जिनके 
माध्यम से रक्त प्रवाह होता है यदि रक्त प्रवाह रुक गया तो मृत्यु याने 
राज्य का विनाश निश्चित है । ये गुप्तचर छोटे बड़े सभी मामलों की खबर उसे देता 
कई क्षेत्रों में सुल्तान ने निजी व्यक्ति गुप्तचर के रूप में नियुक्त कर रखे थे गुप्तचरों 
को काफी वेतन दिया जाता था | 

इल्तुतमश व बलबन को तुलना--इन दोनों बादशाहों ने एक गुलाम के रूप 
में अपना जीवन आरम्भ किया । ऊँची शाही नौकरियों में अपने व्यक्तित्व का विकास 


“किया और एक योग्य बादशाह के रूप में दोनों मरे। इल्तुतमश और बलबन ही 


गुलामवंश के सर्व श्रेष्ठ शासकों में हैं। दिल्ली सल्तनत के लिए इनकी सेवाएँ 
अद्वितीय हैं । राजपूतों के विद्रोह को समस्या मंगोलों से निपटने को समस्या अमीरों 
को वश में रखना आदि इन दोनों की प्रमुख समस्या थी जिनको उन्होंने हल किया । 
अतः गुलाम वंश के महान्‌ शासकों के पद के लिए दोनों हो दाबेदार हैं। लेकिन यदि 
हम तटस्थ होकर देखे तो इल्तुतमश को आरम्भ में अधिक कठिनाइयों का सामना 
करना पड़ा | कुतुबुद्दीन ऐबक तो विद्रोहियों का दमन करते करते ही मर गया । 
आरामशाह की आराम तलबी से विद्रोहियों को बल मिला । अतः जब इल्तुतमश 
सुल्तान बना तो राजनेतिक परिस्थिति बिगड़ी उसने अपने साहस एवं सूक बुझ से 
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ही उसका मुकाबला किया । इसकी तुलना में बलबन को कम कठिनाइयों का सामना 
करना पड़ा क्योंकि पहले वह स्वयं ही प्रधान मन्त्री था अतः अपने मार्गे के कई रोड़ों 
को हटा चुका था | इस दृष्टि से देखे तो इल्तुतमश के पास साधनों की सेना की कमी 
थी जबकि बलवन को यह अधिकता से मिले । 
साम्राज्य विस्तार तथा सैन्य गति विधियों में भी इल्तुतमश उससे आगे है 
वह सिंध पंजाब बंगाल दोआब को इस्लाम के झंडे के नीचे लाने में सफल हुआ 
बलबन ते साम्राज्य विस्तार की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया | 
शासन के क्षेत्र में इल्तुतमश को समय ही न मिल सका क्योंकि जीवन पर्यन्त 
वह विजय अभियातों में व्यस्त रहा, यहाँ बलबन उससे कुछ आगे है लेकिन यह स्वीकार i 
करना ही पड़ेगा शासन के क्षेत्र में भी इल्तुतमश ने शासन व्यवस्था न्याय, सुधार 
मुद्रा में नवीन प्रयोग व योग्य व्यक्तियों को नौकरी आदि देने का पुरा प्रयत्न किया । 
धर्म के क्षेत्र में हिन्दुओं के प्रति दोनों संकीण थे लेकिन फिर भी बलबन में | 
इतना साहस था कि वह भ्रष्ट मौलवी व उलेमाओं का निरादर कर सक्ने इल्तुतमश में | 
इसका अभाव था । सीमांतनीति के क्षेत्र में बलबन अधिक योग्यसिद्ध हुआ । इल्तुतमश 
बड़े हो उदार स्वभाव का था बलबन निरकुःश एवं गम्भीर समकालीन इतिहासकारों 
ने वलवन को अधिक aga दिया । इल्तुतमश के साथ पुरा लाभ नहों किया गया । 
निष्कषं में कहा एकता है कि साम्राज्य संस्थापन तथा विजय अभियान व व्यक्तिगत 
स्वभाव में इल्तुतमश महान था तो शासन के क्षेत्र में तथा सोमांत नीति में बलवन 
की सेवाए स्मरणीय है । 
बलबन का चरित्र--बलवन एक योग्य एवं प्रतिभाशाली शासक था । उसकी 
अशासन सम्बन्धी योग्यता उस के सै न्य संगठन एवं गुप्तचर विभाग के गठन में मिलतो 
है | स्वभाव से वह बड़ा कर था । राजदरवार में वह हमेशा गम्भीर रहता था | 
उसने चालीस वर्ष बड़ी कुशलता से तलबार के बल शासन किया मंगोलों के आक्रम 
का मुह तोड़ जबाब दिया । न्याय के क्षेत्र में उसकी धाक चारों ओर थी । राजती 
ठाट वाट में मध्य एशिया के सभी सम्राट उसकी शान शौकत से ईर्षा करते थे वह | 
TH का कटर था लेकिन मुल्ला मोलवियों को उसने जरूरत से ज्यादा सम्मानः 
E giam जीवन बहुत ही स्नेहपु्ण था अपने पुत्र महमूद को 
ee aera ES À वह यह नहीं चाहता थाकि उसके परिवार के । 
अपने पुत्रों के राज्य व शासक डे हे oe a RIERA UEN ERE 
कह सकते हे, बलबन एक कक क | 
CR eae गा राज्यकला विशारद d 
क्षेत्र में अपने समान सबको माना fear a हथोगियों के प्रति aga न्याय के 
1 वह आश्रय दाता था । 
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अयोग्य उत्तराधिकार और दास वंश का पतन 


ज्योंही बलवन के सुदृढ़ हाथ शासन से अलग हुए पतन की प्रक्रिया आरम्भ 
होगई और शीघ्र ही उसके उत्तराधिकारी पड्यन्त्र के शिकार हुए, तथा एक नए 
राज्य वंश का अभ्युदय हुआ । वलवन ने तलवार के बल राज्य किया । ज्योंही वह 
मृत्यु को प्राप्त हुआ निर्वल हाथों में शासन आ गया । बलवन ने अपनी मृत्यु 
शय्या पर यह इच्छा प्रकट की थी कि उसके पुत्र मुहम्मद क्रे लड़के कंखुसरो को 
शासक बनाया जाए । पर कई सरदार उसके पक्ष में न थे । फलतः बुगराखाँ के पुत्र 
कैकबाद को शासक बनाया गया । केकवाद वलवन के नियंत्रण में बड़ी सादगी से 
रहता था पर ज्योंही उमे राज्य मिला भोग विलास एवं मदिरा पोने की ओर 
उसकी रुचि बढ़ी उसने नैतिकता को उठा ताक में रखा और रमणियों के कटाक्ष 
साकियों की शराव और मसखरों के हाथ के अतिरिक्त उसे किसी को चिन्ता न थी 
जवानी और बादशाही मद ने उसे पागल कर दिया । केकूवाद के राज्य काल में 
निजामुद्दीन नासक व्यक्ति ने अपना प्रभाव बढ़ाया तथा वह सुल्तान का विश्‍वास 
पात्र बन गया । यह निजामुद्दोन बहुत ही कुचक्री एवं महत्वाकांक्षी था दिल्ली के 
मिहासन पर बैठने के सपने देखने लगा था उससे सुल्तान को उक्सा कर कंखुसरों 
की हत्या करवा दी तथा कई स्वामिभक्त सरदारों को वंदी गृह में डलवा दिया या 
मरवा दिया | इस पर बुगरा खा बंगाल से अपने पुत्र केकूबाद के पास आया व उसे 
समभा बुझा कर निजामुद्दीन को हटा देने को कहा । निजामुद्दीन के विरोधियों ने 
निजामुद्दीन को विष दे दिया । 

इसी वीच तुकं अमीरों व खिलजियों में ठन गई वे एक दुसरे को गिरा कर 
अपने प्रमुख में अभिवृद्धि चाहते थे खिलजियों में जलानुद्दीन खिलाजी लोक प्रिय 
था उसकी हत्या का षड्यन्त्र egala ने किया पर वह अफलल रहा | रुचत 
खिलजी नाराज हो गया इधर केकूत्राद अधिक विलासिता के कारण बीमार हो गथा 
उसके लकवा मार गया तो उसके नाबालिग पुत्र केमुसे को सिंहासान पर विठाया 
कंकूबाद की चिकित्सा जारी रही । पर केन्द्र कमजोर हो गया था। खिलजियों ने 
सत्ता हुथियाली चाहा और दिल्ली पर धावा बोलदिया केकूवाद को ठोकर मार 
कर हत्याकरदी गई और जलालुद्दीन खिलाजी केमुस का संरक्षक बना | वाद म 
केमूसं को बंदी बना लिया गया । इस प्रकार पड्यस्त्रो के दास वंश का अन्त हो गया 
और खिलजी वंश को स्थापना हुई | 

सम्भावित प्रश्न 


१. बलवन की उन्नति का वर्णन कीजिये । उसके राज्यकाल में क्या नियम 


थे ? बादशाहत के बारे में उसके क्या विचार थे ? 
(मध्य भारत १ ६५१) 
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१६२ 
२. बलबन की जीवनी का वर्णन करो और उसके व्यक्तित्व तथा कार्यों का | 
मुल्यांकन करिए | (राजस्थान १९५२) | 
३. “दिल्ली सल्तनत के तुर्की शासक का अल्तमश सबसे बड़ा शासक गिना 
जाता है ।” इस कथन की पुष्टि कीजिए । (मध्यभारत १६५३) | 
४. दास वंश के किस शासक को आप महान समभते हें ? उसके कार्यो का | 
मुल्यांकन करिए । (राजस्थान १६५४) | 


५. “मेरी मृत्यु के उपरान्त आप देखेंगे कि मेरे पुत्रों में मेरी पुत्री के समान 
कोई भी योग्य नहीं है ।” रजिया अपने पिता इल्तुतमश की भविष्यवाणी 


कहां तक पुर्ण करने में सफल हुई ? (राजस्थान १६५५) 
६. कुतुबुहीन ऐबक की सफलताओं का स्पष्ट वर्णन कीजिए । भारतीय 
इतिहास में उसका क्या स्थान है । (उत्तर प्रदेश १९५५) 


७. इल्तुतमश के शासन काल की प्रमुख घटनाओं का वर्णन करो और 
बताओ कि वह दास वंश का संस्थापक क्यों माना जाता है ? 


(राजस्थान १९५६) 


८. चंगेजखाँ पर एक टिप्पणी लिखो | (उत्तर प्रदेश १६५९) 
8. भारत में इल्तुतमश को तुर्की शक्ति की नींव डालने वाला क्यों समभा 
जाता है ? (उत्तर प्रदेश १९५९) 

१०. वलबन के चरित्र का वर्णन कीजिए और बताइए कि उसने किस प्रकार 
अपने साम्राज्य को हढ़ बनाया ? (उत्तर प्रदेश १९६०) 
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खिलनीं साव्रान्यवाद 


m “मैं नहीं जानता कि मेरी आज्ञाए इस्लाम के अनुकूल हैं या प्रतिकूल में जो 
कुछ राज्य के लिए उचित समभता हूँ एवं जिन बातों में राज्य का हित 
देखता हूँ, उन्हीं की आज्ञा देता हूँ ।” --अलाउद्दीन खिलजी । 


“जलालुद्दीन फिरोज खिलजी” 


गुलाम शासक वलबन उन लोगों में से था जो अपने पीछे वारिस छोड़ करा 
नहीं मरते बलबन के सशक्त हाथों के ged ही दिल्ली का सिंहासन डगमगाने लगा 
और उसके पोते केकुबाद को लकवा हो जाने के साथ ही उसके साम्राज्य को भी 
लकवा मार गया अराजकता की स्थिति का फायदा उठाकर खिलजी सरदार 
जलालुहीन फिरोज दिल्ली का शासक बना और उसके साथ ही भारत ने एक नए 
युग में प्रवेश किया । खिलजी काल की विशेषता हम निम्नलिखित शब्दों में व्यक्त 
कर सकते हैं “साम्राज्य निर्माण लौकिक राज्य की संस्थापना तथा राजत्व के सिद्धान्त 
में अभिनव प्रयोग ।'? 

वंश परिचय--खिलजी लोग कौन थे ? इस प्रश्‍न पर इतिहासकारों में मत 
भेद है कुछ उन्हें TH बताते हैं कुछ अफगान इस प्रकार के श्रम का कारण तत्कालीन 
इतिहासकारों के साक्ष्य है इतिहासकार हेग के शब्दों में हम कह सकते हैं कि खिलजी 
जन्म से तुर्क थे तथा स्वभाव से अफगान याते उनका रक्त तुके था और संस्कृति 
अफगान । 

जलालुहोन खिलजी : आरम्भिक जीवन--जलालुद्दीन फिरोज खिलजी उस 
तुकं कबीले से सम्बद्ध था जो अफगानिस्तान के हेलमन्द इलाके में आ बसा था। 
इस व्यक्ति ने गुलाम वंश के शासक बलबन के समय शाही सेना में प्रवेश किया 
तया केकुबाद के राज्यकाल में यह समाना का हाकिम बना बाद में यह उसका युद्ध 
मंत्री बन गया । इस प्रकार सेना उसके सीबे अधिकार में आ गई । युद्ध मन्त्री का पद 


१९३ 
फा० १३ 
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उस समय में बहुत महत्वपूर्णं था सभी सरदार उसकी कृपा चाहने लगे तथा उसे 
अपने सहयोग का आश्वासन देने लगे । इस प्रकार स्थिति पुणं तथा ges बनाकर 
उसने अपने आपको शाह घोषित कर दिया । सन्‌ १२६० ई० में जब ag गही पर 
बैठा उस समय उसकी आयु ७० वषं की थी बुढ़ापे तथा उदार स्वभाव के कारण वृह | 
अधिक सफल न हो सका । जलालुद्दीन फिरोज को मान्यता थी कि “प्रत्येक मुसलमान | 
का सिर रणथम्भोर जैसे सौ किलो से भी अधिक महत्वपूर्ण है”--ऐसे शासक का 
उस रक्त और लोह याने खुन और तलवार के युग में कहाँ गुजारा होता । 

गृहनीति--सन्‌ १२६० Fo में जब जलालुद्दीन गद्दी पर बैठा तो उसके सामने 
सबसे प्रमुख कठिनाई थी बादशाह के रूप में मान्यता प्राप्त करना । अधिकतर सरदार +1 
उसके कबीले से घृणा करते थे अतः उसने पदवी तथा चाँदी सोने की बरसात कर 
उन्हें अपने बश में किया । इसी वशीकरण की नीति के अन्तर्गत उसने बलबन के 
भतीजे छज्जु को कड़ा का सूबेदार बनाया । सभो तुर्की अमीर अपने पद पर बने रहे 
साथ ही अपनी स्थिति ges बनाने के लिए उसने अपने पुत्रों, चाचा तथा सम्बन्धियों 
को ऊचे पद दिये । अपने आपको बादशाह के रूप में स्थापित करने के साथ ही उसे 
कुछ विकट परिस्थितियों का सामना करना पड़ा वे इस प्रकार हैं-- 

(१) मालिक छज्जू का विद्रोह । 

(२) दिल्ली में चोरों और ठगों द्वारा आराजकता का प्रसार । 

(३) सिद्दी मौला का वध । 

(४) अमीर ताजुद्दीन का असफल षड्यन्त्र । 

मलिक छज्जू का विद्रोह--छज्जू बलबन के वंश का था अतः तुर्की सरदारों 
में उसका बड़ा सम्मान था । जलानुद्दीन ने भी उसे कड़ा की जागीर दी थी उसने शीघ्र 
ही दिल्ली खिलजी शासन के विरुद्ध विद्रोह कर दिया । स्वयं जलालुद्दीन उसका दमन 
करने के लिए बढ़ा मलिक छज्जु हारा और दयालु सुल्तान ने उसे माफ कर दिया 
उसके सरदारों को भी अत्तिथियों की तरह रखा गया और क्षमा कर दिया गया चोरों 
व ठगों के आतंक का विवरण- एक वंश के बाद दुसरे वंश की स्थापना के समय 
कुछ आराजकता तथा नियन्त्रण की कमी हो ही जाती है इसी आराजकता अस्थिरता : 
का लाभ उठा कर चोरों और ont ने दिल्ली व उसके आस-पास के क्षेत्र में अपनी 
गतिविधियां बढ़ा दी । जलालुट्टीन ने शीघ्र ही एक संगठित गुप्तचर दल को इतकी 
गतिविधियों के लिए तेनात किया कई चोर व ठग पकड़े गए पर उदार हृदय सुल्तान 
ने उन्हें ह चेतावनी देकर क्षमा कर दिया कि वे आई दा ऐसा कार्य न करें। इत 
चार व ठगों को पकड़वाकर दूर जंगल 


ल में gear दिया गया | 
अमीर ताजुद्दीन का असफल षड्यंत्र-_अमीर खिलजी के राज्य से संतुष्ट न 
4 । इन सरदारों में ताजुद्दीन कूची बहुत अधिक महत्वाकांक्षी वाला व्यक्ति उसके 


| 
| 
| 
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अन्य सरदारों के साथ मिलकर सिंहासन प्राप्त करने कां प्रयत्न किया । इसी विषय 

को लेकर उसने एक दिन अपने साथियों को दावत की । दावत में शराब के दौर चले | 

और शराब के नशे में एक सरदार ने कहा फि ताजुद्दीन ही बादशाह के पद के लिए | 

उपयुक्त है । एक सिर फिरे ने तो यहाँ तक कहा कि वह जलालुद्दोन फीरोज को ककडी 

की तरह काट डालेगा | उस समय संयोग से जलालुद्दीन वेश बदले वहाँ मौजुद था | 

उसने सव वाते सुनो । दूसरे दिन जव दरवार लगा तो सुल्तान ने तलवार GHA हुए $ 

> कहा कि जो भी सरदार चाहे वह उससे लोहा ले सकता हे । सब थर्रा गये ओर उसके 
गुप्तचर विभाग की कुशलता पर दाँतों तले उंगली दवाने लगे । सरदारों ने मांफी 

= मांगी, उन्हें माफ कर दिया गया । $ 


सिहो मौला का वध--सिद्दी मौला नामक मुस्लिम arg का वव भी उसके 
राज्य की एक प्रमुख घटना है । यह मोला फारस का साधु था, इसने दिल्ली में बहुत 
अधिक लोकप्रियता तथा प्रभाव हासिल कर लिया । सैकड़ों लोग इसके शिष्य बन गए । 
जलालुद्दीन को पता चला क्रि मौला उसके विरुद्ध षड्यंत्र करना चाहता है अतः उसने 
उसे पकड़ अपने दरबार में बुलाया और दूसरे वर्ग के साधुओं से कहा--हे दरवेशों ! i 
क्या तुम मुझे इस मौला से छुटकारा दिला सकते हो ? यह सुन एक व्यक्ति ने सिद्दी 
मौला पर वार कर उसे घायल कर दिया, वाद में उसे हाथी के पैरो तले कुचलवा 
दिया गया । सिद्दी मौला के वध के औचित्य के सम्बन्ध में इतिहासकारो में मत भेद 
भी है, कुछ उसे उचित ठहराते हैं, कुछ अनुचित कहते हैं । उसकी मृत्यु के दिन दिल्ली 
में जोर का तूफान आया व अगले वर्ष काल पड़ा | 

इस प्रकार अपनी गृहनीति में विभिन्न संकटों व षडयंत्रों को समाप्त कर 
जलालुद्दीन ने विजय की ओर ध्यान दिया । 


विदेश नीति एवं विजय यात्रा । 


रणथम्भोर पर आक्रमण--बलबन की रणथम्भोर को ध्वस्त करने की 
, इच्छा रही और जलालुद्दीन ने भी इस ओर प्रयत्न किया । सन्‌ १२६१ ई० में उसने 
रणथम्भोर पर आक्रमण किया, रास्ते में झाई क्षेत्र पर अधिकार कर लिया गया पर 
रणथम्भोर का अभेद्य दुर्ग न जीता जा सका जबकि स्वयं सुल्तान भी सेनापति के रूप 
में उपस्थित था । इधर जलालुद्दीन को यह भी भय था कि दिल्ली में असन्तुष्ट सरदार 
विद्रोह न कर बैठे । अतः वह बिना उसे जोते ही वापस लौट गया । इससे सुल्तान की 
प्रतिष्ठा मे कुछ कमी ही आई | 
भण्डोर पर आक्रमण--यह क्षेत्र पहले दिल्ली सल्तनत के आधीन था पर 
बाद में रहा कि राजपूत शासक ने स्वतंत्र होने की घोषणा की | अगले वषं (१२६२) 
में इस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया | 
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मंगोलो का आक्रमण--सन १२६२ ई० में मंगोल लोग हलाकू के पोते 
अलगूखाँ के नेतृत्व में भारत में बढ़ आये, ये शैतान के अवतार सुनाम तक घुस आये, सिध 
-नदी के तट पर दोनों का सामना हुआ, मंगोल हारे, बहुत से व्यक्ति कैद कर लिए गए 
सुल्तान ने मंगोलों को दिल्ली के आस-पास बसने दिया तथा उनके लिए मुगलपुरा 
नामक बस्ती बसाई । अलगू खाँ से जलालुद्दीन ने अपनी पुत्री की शादी कर दी। 
मंगोलो को दिल्ली के निकट बसाता भारी राजनीतिक भूल थी क्योंकि वह क्षेत्र 
'षड्यंत्रकारियों का केन्द्र व शरण स्थल बन गया | 
देवगिरि पर आक्रमण--जलालुद्दीत का भतीजा व दामाद अलाउद्दीन कड़ा 
“का सूबेदार बनाया गया । यह बड़ा महत्वाकाँक्षी था इसने सुल्तान से आज्ञा मांगो थी 
वह चन्देरी जीतना चाहता है, सुल्तान ने स्वीकृति दे दी पर वह चन्देरी के स्थान पर 
देवगिरी से खजाना लुट लाना चाहता था । अतः उसने चुपके से दक्षिण में प्रस्थान 
fear । विच्ध्याचल के पार स्थित देवगिरि राज्य से अलाउद्दीन के गुप्तचर थह खबर 
लाये कि वहाँ के यादववंशी शासक रामचन्द्र का पुत्र काफी सेना लेकर दक्षिण विजय 
को गया है अतः अलाउद्दीन ने शोध एलिचपुर पर हमला किया, वहाँ सफलता प्राप्त 
-कर देवगिरि पहुँचा, वहाँ का शासक अचानक हमले से घबरा गया तथा युद्ध में उसकी 
हार हुई । बाद में रामचन्द्र का पुत्र शंकर देव भी लौट आया पर वह भी हारा और 
अलाउद्दीन ने छ: सौ मन सोना, -सात मन मोती व अन्य जवाहुरात प्राप्त किए तथा 
'एलिचपुर क्षेत्र को अपने आधीन कर लिया । 


जलालुद्दीत का वध--मुल्तान अलाउद्दीन की इस विजय से बहुत ही प्रसन्न 
हुआ, उसे आशा थी वह लुट का माल उसकी सेवा में भेंट करेगा पर अलाउद्दीन 
सीधा कड़ा की ओर रवाना हुआ । सुल्तान के शुभेच्छुओं ने उससे कहा कि अलाउद्दीन 
लुट से प्राप्त धन तथा संगठित सेना के आधार पर राज्य सिंहासन लेना चाहता है 
पर वह न माना । स्वयं सुल्तान उससे मिलने गया, जब वह उसके पास पहुँचा 
अलाउद्दीन के एक भाडे के सिपाही ने सुल्तान को मार डाला व उप्तका सिर भाले में 
-डालकर सारी सेना में घुमाया गया । उसके बाद अलाउद्दीन गद्दी पर बैठा । 


जलालुद्दीन का चरित्र--जलालुद्दीत एक योग्य सेनापति था लेकित साथ 


ही साथ उसमें दयालुता, उदारता एवं क्षमाशीलता की भावना भी थी | वह मानवता 


के आधार पर शासन करना चाहता था जो उस रक्त एवं लोह के युग में सम्भव नहीं 


त्थी ae शासन यंत्र में भी ह्‌ सुधार करना चाहता था । उसकी क्षमाशीलता ही 
ब तिर 17 सिद्ध हुई । संक्षेप में हम कह सकते हैं वह उदार दयालु भोला भाला | 
व्यक्ति था जिसे रक्तपात से अलि थी । | 
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अलाउद्दीन खिलजी 


एस० आर० शर्मा का कथन है--सन्‌ १२६६ में अलाउद्दीन ने ऐसी हत्या 
की जिसकी गणना संसार की सबसे अविक नीचतापूर्ण हत्याओं में से है। यह 
विश्वासघाती व्यक्ति जब शासक वना तो उसने “रक्त और तलवार” का शासन 
आरम्भ किया । 

आरम्भिक कठिनाइयाँ-- अलाउद्दीन ने जलालुट्दीन को तो खत्म कर दिया 
पर उसके प्रभाव को खत्म करना जरा मुदिकल था । अलाउद्दीन के विश्वासघात एवं 
क्र रतापूर्वक कार्य से दिल्ली की जनता बड़ी नाराज थी, साथ . लाल के साथी 
सरदार उसके पुत्र अर्कली खाँ के पक्ष में थे अकंली खाँ अपने पिता की मृत्यु के 
समय मुलतान का सुवेदार था । अलाउद्दीन ने अपने विरोधी सरदारों को समाप्त 
करने के लिए सशक्त सेना का गठन किया तथा दिल्ली की जनता को खुश करने के 
लिए सोना चांदी जमा किया । जब वह दिल्ली पहुँचा तो एक जलाली सरदार 
रुकनुद्दीन ने उसका विरोध किया, पर वह हार गया | जनता को प्रसन्न करने के लिए 
उसने सोने चांदी की वर्षा कर दी जनता उस वैभव से चकाचोंध होकर उसके सामने 
नत मिर हो गयी । अलाउद्दीन ठाट-बाट से दिल्ली की गद्दी पर ToT | 

सुल्तान पर हसला- दिल्ली का सिंहासन प्राप्त करने के बाद भी उसके 
सम्मुख कुछ कांटे थे वे थे जलालुद्दीन के पुत्र । अतः उन्हे समाप्त करते के लिए. 
उसने अपने सेनापति जफर खाँ तथा उलुग खाँ को मुल्तान की ओर भेजा उधर 
अर्कली खाँ भी तैयार था पर अन्ततः उसकी हार हुई बाद में उसे अपने दुसरे भाई 
सहित मरवा डाला गया । 

विजय योजना--अलाउदीन ने जब पूरी तरह से राज्य पर अधिक्रार कर 
लिया तो उसने समस्त भारत को जीतने की योजना बनाई और शीघ्र ही उसने 
गुजरात, रणथम्भौर, मेवाड़ मालवा तथा मध्यभारत जीत कर समस्त उत्तरी SINS 
पर कब्जा कर लिया उसके वाद उसने दक्षिण को ओर हृष्टि डाली और देवगिरि 
वारंगल, द्वार समुद्र, मावर के शासक उसके चरणों में नत शिर हो गए । 


उत्तर भारत विजय (१२६६) 
गुजरात का पतन- सम्राट अलाउद्दीन ते मुलतान के बाद गुजरात की ओर 
दृष्टि डाली जो बहुत समृद्धशाली क्षेत्र था महमुद गजनवी के बाद है 
घन पूरी तरह नहीं लूट सका । अतः अलाउद्दीन ने तय किया कि रे न 
जाए, उसने शीघ्र ही उलुग खाँ व नसरत खाँ नामक सेनापतियों को गुजरात जीतने . 
राज्य कर रहा था वह हाराः. 


के लिए भेज दिया । इस समय वहाँ वघेला शासक कर्ण 
i किया 
और सुरत, अन्हिलवाडा, खम्भात तथा सोमनाथ को लुटकर असंख्य घन प्राप्त 
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गया । इसी लुट में राजा कणं की पत्नी तथा गुलाम काफूर नाम दो चीजों ने अला- 
उद्दोन को बहुत आकर्षित किया कणं की पत्नी कमला से उसने स्वयं शादी कर ली 
तथा काफूर को उच्च पद दिया गया इसी काफूर ने सुल्तान के लिए दक्षिण को जीता | 


रणथम्भोर विजय (१३००- १३०१)--रणथम्भोर का क्षेत्र राजपुताना व 
गुजरात पर शासन को इष्टि से जीता जाना जरूरी था साथ ही खिलजी- वहाँ के 
राजपुत राजा का दर्प दलन करना चाहता था । फलतः अलाउद्दीन ने रणथम्भोर 
के शासक राणा हम्मीर को कहला भेजा कि या तो बह अलाउद्दीन के शत्र मंगोल 
को लोटा दे या युद्ध के लिए तैयार हो जाय । यह तो युद्ध करने का बहाना था। 
हम्मीर का उत्तर था शरणागत की रक्षा राजपूतों का धमं है । Sarat ने घेरा 
डाला पर हम्मीर के हमले के सम्मुख उसे भागना पड़ा इस पर स्वयं सुल्तान 
सेना लेकर आया । राजपूत बड़ी वीरता एवं साहस से लडे अब अलाउद्दीन ने कूटनीति 
का सहारा लिया उसने हम्मीर के मन्त्री रणमल को अपनी ओर मिला लिया उसके 
विश्वासघात के कारण हम्मीर को हारना पड़ा सभी स्त्रियो ने जौहर कर लिया। 
बाद में अलाउद्दीन ने विश्वासघाती रणमल को भी मरवा दिया । 


मेवाड़ राज्य पर विपति के बादल मेवाड़ राजपुताने का शिरोमणी राज्य 
रहा है यह क्षेत्र प्रकृति तथा राजपूतों के शौर्य से रक्षित था । इस समय वहां के राणा 
रतनसिंह थे जिनकी पत्नी पदमिनी भारत भर में अपनी सुन्दरता के लिए विख्यात 
थी, इसी को प्राप्त करने के लिए अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर आक्रमण क्रिया । राती 
पद्मिनी के रूप से प्रकाशित चित्तौड़ को after ही मुगल घुड़सवारों की टापों से 
आक्रान्त होना पड़ा किले के चारों ओर सुल्तान की सेना ने घेरा डाल दिया पर 
सफलता नहीं मिली । अतः अलाउद्दीन ने छल कपट का सहारा लिया उसने राणा 


रलसिह को कहला भेजा कि वह दर्पण से रानी की प्रति छवि देखकर ही लोट 


लोग अधिक न टिक सके भोर 
जौहर की चिता में भस्म हो गई 
उद्दीन को शव और राख से अधिक 
सौंप दिया गया । 


उसका अनुसरण अन्य स्त्रियों ने किया अला- 
कै कुछ न मिला । वहाँ का शासन fas ही को 
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मालवा तथा मध्यभारत का पदाक्रान्त होना 
अब मालवा ही एक स्वतन्त्र क्षेत्र बच गया था । वहाँ के राजा मल्हक देव 
था उसका सेनापति कोका बड़ी बहादृरी से लड़ा पर उसे हारना पड़ा। उसके बाद 
शत्र ही मांडूधार, चन्देरी आदि के किले हस्तगत कर लिये गए । 
मारवाड में धावे--अलाउद्दीन ने मारवाड़ के सिवाना तथा जालोर क्षेत्र 
पर भी आक्रमण किया । वहाँ के राजपूत शासक बड़ी बहादुरीसे लड़े पर असफल रहे । 
दक्षिण विजय अभियान 


दक्षिण भारत में देवगिरी, तिलंगाना, द्वारा, समुद्र, मदुरा तथा मेवर क्षेत्र में 
स्वतन्त्र तथा शक्तिशाली राज्य थे । अलाउद्दोन पहला मुसलमान शासक था जिसने 
बिध्याँचल के सुदुरपार के शासकों को पदाक्रान्त किया । टा 

देवगिरि पर हमला (१३०६-६७)--देवगिरि इससे पूर्व भी अलाउद्दीन के 
षडयन्त्र का शिकार होकर परास्त हो चुका था पर इस वार वहाँ हमला करने का 
कारण गुजरात के राजा कर्ण की पुत्री देवल देवी को प्राप्त करना था जो गुजरात 
आक्रमण के समय देवगिरि भाग गई थी । मलिक काफूर को आक्रमण के लिए देवगिरि 
भेजा गया, बहाना यह था कि राजा रामचन्द्र ने वाषिक कर नहीं चुकाया । pecs 
फिर रामचन्द्र हारा और देवल देवी वहां से दिल्ली लाई गई तथा अलाउद्दीन के पुत्र 
fast खाँ से उसकी शादी कर दी गई | रामचन्द्र को बंदी वना कर दिल्ली लाया गया 
तथा देवगिरि के एलिचपुर क्षेत्र में मुसलमान सूवेदार नियुक्त किया गया । बंदी राजा 
को पुनः मुक्त कर लोट जाने दिया गया । 

तेलांगना का अधीन होना (१३० ९)--देवगिरि के बाद मलिक काफूरने 
वारंगल की ओर कदम बढ़ाए । वहां का राजा प्रताप रुद्रदेव द्वितीय विशाल खिलजी 
सेता के सम्मुख न टिक सका उसने विशाल भेट देकर खिलजी के इस सेनापति की 
क्रोधाग्नि को शांत किया । प्रताप रुद्रदेव द्वितीय ने ३०० हाथी, ७००० घोड़े तथा 
बहुत सा सोना तथा जवाहिरत भेंट किए । 

द्वार समुद्र का पतन (१३१०)--दक्षिण की प्रत्येक विजय i इस po 
विजेता के साहस को द्विगुणित किया और वह अपनो गिद्ध दृष्टि अन्य आ 
डालने लगा उसका अगला शिकार था द्वार समुद्र इस क्षेत्र पर होलसोल वंशी k 
राज्य करते थे । तत्कालीन राजा का नाम था वीर बल्लाल तृतीय । e काफूर a 
उस पर आक्रमण किया साधारण प्रतिरोध के बाद उसे विजय श्री मिली । राजा 
महल लूट लिये गये तथा लूट का घन दिल्ली भेज दिया गया । nan 

मदुरा विजय--मदुरा में पाड्य वंश का शासन था इन E Ta बे 
राजकुमारों में आपसी वैमनस्य था। वहां के शासक कुल ae ee une 
पर कानूनी वारिस सुन्दर ने मार डाला । कुल शेखर के बडे पर द 
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सुन्दर को ललकारा तथा उसे मार भगाया | सुन्दर मुसलमानों की शरण में आया | 
मलिक काफूर तो ऐसे अवसर की ताक में बैठा ही था उसने मदुरा को लुटा तथा 
वहाँ एक मस्जिद का निर्माण किया । इस लुट में हमलावार काफूर को इतना घन 
मिला जितना शायद महमूद गजनवी को सोमनाथ की लुट में भी न मिला होगा । 


माबर क्षेत्र या मालामा 
इतिहासकारों में मतभेद है, 
क क्षेत्र से गुजरा था वहाँ 


गल अभियान--दक्षिण के इस क्षेत्र के सम्बन्ध में 
हे! यह उल्लेख जरूर मिलता है कि मलिक काफूर TEE 
उसने मोपला जाति का सामना किया था ॥ 
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साथ एक वार फिर उसके राज्य पर विपत्तियों के वादल मंडराने लगे । उसका 

पुत्र शंकरदेव वहुत ही स्वाभिमानी तथा स्वतन्त्र प्रकृत काथा । उसने दिल्ली कर 

Saat बन्द कर दिया । सुल्तान नाराज हुआ फिर मलिक कफूर को हुक्म हुआ 

कि शंकर देव का गर्व तोड़ा जाए मलिक काफूर अपनी विशाल वाहिनी लेकर 

देवगिरि की ओर बढा और समस्त महाराष्ट्र को लूटा । शंकर देव बड़ी बहादुरी से 

+ लंडा पर वह हारा, उसका सिर काट लिया गया । बाद में अलाउद्दीन की आज्ञानुसार j 

शंकरदेव के किसी सम्बन्धी, जिसका नाम हरपालदेव था, को देवगिरि का राज्य दे | 

= दिया गया | | 

मंगोलों के आक्रमण--मंगोल एक aga ही लड़ाकू विदेशी जाति थी । 

इसने अलाउद्दीन के शासनकाल में ६ वार भारत पर आक्रमण किया पर उन्हें परास्त 

होना पड़ा | अलाउद्दीन की जीत का श्रेय उसके दो योग्य सेनापतियों, जफर खा क 

उलुग खाँ को है । 5 

१२६७-६० में दाऊद खाँ ने, सब्‌ १२६८ में साल्दा खां ने सन्‌ १२९६ में i 

कुतुलुगख्वाजा ने सन्‌ १३०३ में gf खाँ -ने तथा सनु १३०% 0 अलीवेग व 

aq १३०६ में इकबाइलयदाँ के नेतृत्व में मंगोलो ने हमले किये । पर जफर खाँ तथा 

उलुग खाँ के नेतृत्व में भारतीय सेना ने उन्हें मार भगाया फिर उन्हाने भारत का 
सीमा की ओर सूरत न की । 


| 

देवगिरि पर अन्तिम हमला--देवगिरि के शासक रामचन्द्र की मृत्यु के | 
| 

1 

f 


शासन नीति 


अलाउहोन का राजत्व सम्बन्धी सिद्धास्त--अव तक दिल्ली की गद्दी 
पर जितने सम्राट आए वे इस्लाम धर्म के आधार पर तथा मुल्ला मौलवी तथा 
उलमाओं की सहायता से राज्य करते थे । अलाउद्दीन पहला शासक था सिक एक 
नवीन राजत्व सिद्धान्त की स्थापना का प्रयत्न किया उसका कथन था--' हक 
समभता कि मेरी आज्ञाएँ इस्लाम के अनुकूल हैं या प्रतिकूल । मै T धा के 
१ लिए उचित समभता हुँ तथा जिन वातों में राज्य का ह्ति हसता हुँ उन्हो को al 
दता हूँ । मैं नहीं जानता खुदा कयामत में मुके क्या दण्ड देगा--इस प्रकार सु र 
कि वह धमं को राजकीय कार्यों में अधिक महत्व नहीं देता था साथ ही राजनं 
क्षेत्र में उसने धमं निरपेक्ष राज्य के सिद्धान्त को स्थापित बु का : प्रयास oe 
इसके साथ ही उसकी मान्यता थी कि राजा को देवत्व प्राप्त हैं ै a l 
कानुन है । फ्रांस के सम्राट लुई १४ वे की भाँति वह भी स्वय को राज्य समझ 


सुधार सेना में । 
शासन के क्षेत्र में अलाउद्दीन ने कुछ क्रान्तिकारी सुधार किए जि Gat | 


> 2 जानता थाः | 
सुधार, बाजार भाव के नियन्त्रण, हिन्दुओं का दमन मुख्य हैं। अलाउद्दीन | 
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fe मदिरा और धन ही क्रान्ति षड्यन्त्र तथा कुचक्र के कारण हैं अतः उसने इन पर 
रोक लगा दी । ऐसी व्यवस्था की गई कि लोगों के पास धन ही न रहे । 

सेना में सुधार--अलाउद्दीन से पूर्व सेना का संगठन सामन्ती प्रथा पर 
आधारित था साथ ही सेना में जातिवाद तथा किराये के टटटुओ का बोलवाला था 
सुल्तान अच्छी तरह जानता था कि सशक्त हाथों में ही दिल्ली की गद्दी सुरक्षित रह 
सकती हे अतः उसने सेना में सुधार किये--सैनिको को नकद वेतन दिया जाने लगा | | 
'सुल्तान सैनिकों की भर्ती में स्वयं रुचि लेता था तथा भर्ती के लिए उसने आरीज- 
'ए-ममालिक नाम अफसर नियुक्त किया । सैनिकों को रोज व्यायाम कराया जाता | | 
घोड़े को दागते का काम आरम्भ किया गया तथा सीमान्त क्षेत्र को सुदृढ बनाने के र | 
'लिए किलो का निर्माण कराया गया । | 
| 


बाजार भाव का नियन्त्रण--सुल्तान की विशाल सेना को अधिक खाद्यान्न तथा 
आवश्यक वस्तुए' चाहिये थी उसके लिये जरूरी था कि बाजार भाव नियत किए | 
जायें बाजार भाव स्थिर होने से ही सैनिक कम वेतन होने पर भी आवश्यक चीजें | 
खरीद सकते थे । अतः उसने वस्तुओं के भाव निश्चित किये उत्पादन Ñ वृद्धिका 
प्रयास किया तथा लोग अनाज व आवश्यक वस्तुओं का संग्रह न कर सके ऐसा 
Sara किया । 


इस योजना के अन्तर्गत सुल्तान ने दैनिक प्रयोग में आने वाली वस्तुओं का 

मुल्य निश्‍चित किया । गेहूँ का भाव प्रति मन ७३ जीतल, जौ का चार जीतल चावल 

का ५ जीतल, शक्कर का १३ जीतल, गुड़ का 4 जीतल प्रति सेर रखा गया 

हाँ तक कि साग, फल, टोपी, जुते, कंघों तथा सुई का वाजारू लकड़ियों तथा गुलामों 

के भी दाम निश्चित कर दिये गए । इस प्रकार वाजार भाव नियोजित कर उसने अपने 
सैनिकों के लिये साल भर का राशन जुटाना आसान कर दिया । 


गुप्तचर विभाग- सुल्तान की मान्यता थी कि शासन की आधार भित्ति है 
गुप्तचर संगठन इसके कमजोर होने पर ही विद्रोह षडयन्त्र तथा कुचक्र होते हैं अतः 
इसके संगठन की ओर विशेष ध्यान दिया गया | हम जिस प्रकार चन्द्रगुप्त मौय के 
समय गुप्तचर व्यवस्था सुसंगठित थी उसी प्रकार इस काल में उनको व्यवस्थित रूप 
से संगठित किया गया । जलाली सरदार हिन्दू भुमिपतियों एवं अन्य सामन्तों तथा 
बिद्रोह प्रजा की गतिविधियों पर नजर रखना जरूरी था । साथ ही विशाल 
साम्राज्य कै चारों ओर की खोज ख़बर के लिये गुप्तचर ही एक मात्र साधन थे । 
सुल्तान गुप्तचरो पर कड़ी नजर रखता जो काम में ढिलाई करता उसे फाँसी दे दी 
जाती थी । 

मदिरा पान कर रोक--विद्रो 


Q 


मद्यनिषेध को ओर व्यान दिया । अपने एक आदेश 
(७-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


RT FY PERF क रमन 
Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding:IKS 


२०३ 


द्वारा उसने शराब पीने व वेचने की मना ही कर दी इतना ही नहीं कच्चो शराव, | 
भांग, ताडी आदि पर भी रोक लगा दी । इसके वाद भी जिन लोगों ने शराव पीना 
नहीं छोड़ा उन्हें कुए में डाल दिया गया । स्वयं सुल्तान ने भी जनता के सामने 
उदाहरण रखने के लिये अपने महल के सूरापात्र तुड़वा दिये थे । बर्नी का कथन है 
कि--“जिस दिन से शहर में शराव-ताड़ी की मनाही कर दी गई उस दिन से विद्रोह 

की बातचीत समाप्त हो गई और विद्रोह का भय नहीं रह गया 1” 

~ अमीर व सरदारों पर नियस्त्रण--सामन्त व सरदार जो कगडों की जड़ 

होते हैं उन्हे दबाने के लिये सुल्तान ने उसके सार्वजनिक भोजों को बन्द किया तथा | 

“विवाह आदि के मामलों में दखल रखा । अलाउद्दीन का आदेश था कि कोई भी | 
अमीर सुल्तान की आज्ञा के विना वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित करे । इस नियम का 
उद्देश्य विभिन्न सामन्तो में गठवन्धन रोकना था ag भी नियम बना दिया गया 
कि अमीर व मलिक एक दूसरे के घर न आजा सकें साथ हो भोज व गोष्ठियाँ न 

कर सक । 


हिन्दुओं का दमन--हिन्दुओं को दलित करना उसको शासन नीति का मुख्य 
अंग था वह जानता था कि भारत में हिन्दू अधिक संख्या में हैं अतः उन्हें दीन हीन 
अवस्था में रखकर राज्य किया जा सकता है । उसने हिन्दुओं को असह्य करों के 
बोझ से दबाया । उसने वयाना के काजी की इस बात को काफी हृद तक माना 
क्योंकि वह बात उसके हित में थी। काजी का कथन था कि-स्वयं ईश्वर ने 
हिन्दुओं के दमन की आज्ञा दी है क्योंकि ये इस्लाम धमं के घातक शत्रु हें । हिन्दू 
किसानों को ४ बैल २ गायें दो भैसे तक, १२ वकरियों से अधिक रखने की मनाही 
की गई । फलतः हिन्दू न धन संग्रह कर सके FSIS सवारी व आभूषण धारण 
करने की भी मनाही की गई। हिन्दुओं के लिए अलाउद्दीन ने एक ही रास्ता छोड़ा 
था वह्‌ यह कि वह लोग कहारों, लकड़हारों व दासों के समान जीवन व्यतीत करें । 
गरीबी के कारण हिन्दू औरत मुसलमानों के घर जाकर काम तथा मजदुरी करने 
लगीं । अलाउद्दीन तो यहाँ तक कहता था कि मेरी आज्ञा से वे चूहों की भाँति fact 
भै घुसने को तैयार हैं । 

es सीमान्त नीति का निर्माण--साम्राज्य की सुरक्षा की दृष्टि से | 
अलाउद्दीन ने सीमा पर कई किलों का निर्माण कराया ताकि दुर्दान्त मंगोलों एवं 
आक्रमणकारियों को सीमा पर ही रोका जा सके । सुल्तान ने समाना तथा दिपालपुर 
में सेना रखी गई ताकि वहीं से आक्रान्ता वापस जाने के लिये वाघ्य किया जा 

» इस प्रकार सुल्तान की मंगोल नीति बहुत हृद तक सफल रही | 

अलाउद्दीन का चरित्र--अब तक के सुल्तानों की परम्परा अलाउद्दीन सबसे 

महान था । वह हढ़ संकल्प वाला महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। इसी महत्वाकांक्षा ने 
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उसे सिकन्दर की तरह विश्व विजेता तथा पंगम्वर मुहम्मद की तरह ad प्रचारक 
बनने की प्रेरणा दी दिल्ली के कोतवाल की सलाह से उसने सिकन्दर तथा पेगम्वर 
बनने का विचार तो छोड़ दिया पर भारत विजेता तथा धर्म के क्षेत्र में स्वतन्त्रता 
की भावना को उसने पुरा किया । 

सुल्तान में जन्मजात नेता तथा कुशल सेना संगठन के गुण उपस्थित थे 
रणथम्भोर तथा कुतुलुगर्बाजा मंगोल के विरुद्ध उसने स्वयं सेना का संचालन 
किया था । j 

सुल्तान धामिक व्यक्तियों तथा सन्तों के प्रति पर्याप्त श्रद्धा रखता था हाँ धर्म 
की आड में ठगने वाले व्यक्तियों को उसने पत्थर मारःमार कर मरवा दिया था। 
हिन्दुओं के प्रति उसकी कठोर नीति की लोग आलोचना करते हैं पर हिन्दू बहुल 
भारत में अपना राज्य जमाने के लिए उसने आतंक से काम लिया उसे बहुत अधिक 
अनुचित नहीं कहा जा सकता उस अविश्वास, अराजकता बिद्रोह तथा रक्त एवं लौह 
के युग में यह काफी सीमा तक आवश्यक था । 

बर्नी के अनुसार अलाउद्दीन निरंकुश कठोर निर्दयी एवं क्रोधी था। ag 
उससे चरित्र का एक पक्ष है दूसरा पक्ष उसे सफल सेनापति एवं प्रतिभा सम्पन्न 
शासक सिद्ध करता है | 


7 


अलाउद्दीन के अन्तिम दिन--जिस प्रकार विश्वासघात कर उसने राज्य 
प्राप्त किया उसी तरह उसके साथ भी विश्‍वासघात हुआ और गुजरात से प्राप्त 
गुलाम काफूर ने उसके विरुद्ध षड्यन्त्र आरम्भ किए । अपने जीवन के अन्तिम दिनों 
में सुल्तान बहुत विलासी एवं असंयमी हो गया । अलाउद्दीन के बुढ़ापे एवं कमजोरी 
का फायदा उठा कर देश में लोग बगावत करने लगे और उसके जीवन के सभी 
विजय विद्रोह में बदलने लगे । इसी समय विइवासघाती काफूर ने उसे विष देकर 
मार डाला | अपने चाचा की हत्या करने वाले विश्वासघाती अलाउद्दीन को विश्वास” 
घाती काफूर ने खत्म कर दिया । 


निवल उत्तराधिकारी 


अलाउद्दीन की मृत्यु के वाद खिलजी साम्राज्य का पतन आरम्भ हो गया 
उसके उत्तराधिकारी निर्बल असंयमी एव प्रतिभाहीन थे, वे अपने राज्य के पदाधि” 
कारियों के हाथ खिलौना बने और मिट गए । 


| 
4 
| 
षड्यन्त्रकारी काफ्र--मलिक काफूर ने षडयन्त्र कर सुल्तान के आदेश द्वारा | 
सुल्तान के दो पुत्र खिज्रखाँ व शादीखां तथा उनकी मां को कैद करवा दिया । काफूर | 
स्वयं दिल्ली का शासक वनने का सपना देख रहा था । इसके लिए सुल्तान के सभी | 
सम्वर्धियों को खतम करना जरूरी था यह्‌ कायं उसने आरम्भ कर दिया | | 
प | 
| 
| 
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काफूर द्वारा शहाबुद्दीन उमर की संरक्षकता--काफूर ने राजदरवारियों के | 
सम्मुख एक झूठा वसीयतनामा पेश किया जिसके अनुसार अलाउद्दीन ने अपने छोटे 
पुत्र शहाबुद्दीन को शासक तथा काफूर को उसका संरक्षक घोषित किया । इसके साथ 
ही शादी खाँ खिप्त्रखाँ की आँख निकाल ली गई । पर काफूर अधिक दिनों न जी 
सका । सुल्तान के सम्बन्धी व स्वामिभक्त सरदार उसे खत्म करने की सोचते लगे । 
एक रात नंगी तलवार लिए कुछ लोग काफूर के कमरे में दाखिल हुए और उन्होंने i 
उसे मौत के घाट उतार दिया और अलाउद्दीन का अन्य पुत्र मुबारक शाह गद्दी | 
पर बैठा । 4 
मुबारक शाह ' 


यतै 


आरम्भ में तो मुबारक उमर का संरक्षक बना पर शीघ्र ही उसकी हत्या 
कर दी तथा स्वयं शासक बन बैठा । गद्दी पर वेठते ही उसने अलाउद्दीन द्वारा जारी 
किए गए अधिकांश नियम वापस ले लिए इससे जनता बहुत प्रसन्न हुई । निर्वासित 
लोगों को वापस आने की छूट दी गई भूमिपतियों की भूमि लौटाई गई । सैनिको को 
'धन दिया गया । साधु-सन्तों तथा जरूरत मन्दों को मदद दी गई । 

देवगिरि के विद्रोह का दमन--अलाउद्दीन की मृत्यु के साथ ही देवगिरी के 
शासक हरपालदेव ने विद्रोह किया तथा स्वयं को स्वतन्त्र घोषित किया । सन्‌ १३१८ 
में स्वयं सुल्तान मुबारक सेना लेकर पहुंचा । हरपाल की खाल खींची गई व उसे 
देवगिरि के द्वार पर लटका दिया | 

गुजरात विजय--मुबारकशाह ने अपने राज्य काल के पहले ही वर्ष में गुजरात 
'पर हमला किया । गुजरात में पहले से ही अराजकता की स्थिति थी उसने विद्रोहियों 
'को समाप्त कर दिया । 

सुल्तान का चरित्र--क्र रता, निर्दता तथा विलासिता में मुबारक शाह 
अपने पिता से भी आगे था । उसने अपने भाई खित्रखाँ की विधवा पत्नी से विवाह 
कर लिया । देवगिरि में उसकी क्ररता का अच्छा प्रदर्शन हुआ था, जिस प्रकार 
*अलाउद्दोन को गुजरात से प्राप्त गुलाम ने मारा उसी प्रकार मुबारक को भी गुजरात से 
प्राप्त खुसरो नामक गुलाम ने मार डाला | 

खुसरो खाँ का अल्पकालीन शासन- खुसरो गुजरात का निवासी था । यह 
(एक नीच जाति का हिन्दू था जो वाद में मुसलमान हो गथा | यह बड़ा खूबसूरत था 
'तथा साथ ही उसमें सैनिक प्रतिभा थी । अतः मुबारक शाह ने उसे अपना प्रधान 
मन्त्री बना लिया । शासक बनने के वाद इसने हिन्दुओं के प्रति स्नेह दिखाया । 
अत: मुस्लिम जनता नाराज हो उठी । खुसरो ने अपना रास्ता साफ करने के लिए 
सभी शाहुजादों को मौत के घाट उतार दिया । खिलजी वंश के स्वामिभक्त सरदार 
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गाजी मलिक से यह सब सहन न हुआ वह दीपालपुर में तेनात था वहां से एक सेना 

लेकर उसने दिल्ली पर हमला किया व उसे खत्म कर दिया। उसके बाद दिल्ली पं 

तुगलक वंश का शासन आरम्भ हुआ जिसका संस्थापक गाजी तुगलक था | 
सम्भावित प्रश्‍न 


अलाउद्दीन को मध्यकालीन भारत का महान शासक क्यों कहा जाता है? 
(उत्तर प्रदेश १ ९५२) 
२. “उसमें (अलाउद्दीन) जन्म जात सैनिक नेता तथा शासन प्रबन्धक के गुण 


~ 


विद्यमान थे ।” आलोचना करिए । (राजस्थान १ २५७,१८) १५ 
३. अलाउद्दीन खिलजी के आथिक सुधारों का वर्णन कीजिये । उनका जनता 
पर क्या प्रभाव पड़ा । (उत्तर प्रदेश १ ९५३) 
४. अलाउद्दीन खिलजी का शासन “खिलजी साम्राज्यवाद” के नाम से क्यों 
पुकारा जाता है ? (मध्यभारत १६५१, ५७) 


५. अलाउद्दीन के दक्षिण विजय का इतिहास संक्षेप में लिखिए ? 
(उत्तर प्रदेश १९५५, ५९) 
६. अलाउद्दीन खिलजी ने तुर्की सरदारों, मुस्लिम मुल्ला और हिन्दू प्रजा के 
दमन के लिए कया उपाय किये भौर वह इस कार्य में कहां तक सफल. 
हुआ ? (उत्तर प्रदेश १९५७) 
७. अलाउद्दीन ने खिलजी साम्राज्य का विस्तार किस प्रकार किया ? उसके 
सैनिक प्रबन्ध तथा बाजारों के नियन्त्रण से सम्बन्धित सुधारो पर प्रकाश 
डालिए ? (उत्तर प्रदेश १६६१), 
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अध्याय ११ 


तुगलक साम्राज्य 


“ag (मुहम्मद तुगलक) अपने युग का अरस्तू (महान्‌ यूनानी विद्वान) या ।” 
“बह मुहम्मद तुगलग शैतान का साथी था ।” 


मुहम्मद तुगलक के सम्बन्ध सें दो मत । 
गयासुद्दीन तुगलक 


तुगलक वंश की संस्थापना का श्रेय गयासुद्दीत तुगलक को है जो तुक पिता 
तथा हिन्दु माता की संतान था । यह बड़ा उदार स्वामिभक्त तथा प्रतिभा सम्पन्न 
सेनापति था । लेन पुल के शब्दों में -गयासुद्दीन विश्वसनीय सीमा रक्षक न्यायप्रिय 
व्यक्ति उच्चाशय मानव एवं शक्ति सम्पन्न शासक सिद्ध हुआ। इतिहासकार डा० 
ईश्वरी प्रसाद ने उसका व्यक्तित्व इस प्रकार अंकित क्या है--वह भारतीय माँ से. 
उत्पन्न हुआ था । उसका पिता तुकं था अतएव उसके चरित्र में हिन्दुओं की विनययुक्त 
एवं कोमलता का तुर्की की शक्ति व पौरुष के गुणों का समावेश था मुबारकशाह के 
राज्यकाल में यह दीपालपुर का सूबेदार व सेनापति था । खुसरो को समाप्त कर 
उसने अपने स्वामी के वंश को खत्म करने वाले से बदला लिया तथा समस्त सरदारों 
की सम्मति से दिल्ली की गद्दी पर बैठा । 

गयासुद्दीन ने गद्दी पर वेठते ही साम्राज्य में शांति व व्यवस्था की स्थापना 
की । कृषि के क्षेत्र में सुधार किए । सेना का पुन संगठन किया तथा देश की आथिक 
प्रगति की ओर ध्यान दिया । 

इसके राज्यरोहण के समय समस्त दक्षिणी भारत विद्रोही हो उठा था उसने 
उत्तका दमन किया । वारंगल के राजा को उसके पुत्र जूना खाँ, जो बाद में मुहम्मद 
तुगलक कहलाया, ने हराया तथा उड़ीसा पर विजय प्राप्त की । बंगाल को भी पद- 
दलित किया गया । 

२०७ 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


>>>“. 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. 3| | 
२०८ 


इस तुगलक सुल्तान ने मंगोलों से लोहा लिया तथा उन्हें दो वार परास्त 
किया । 

गयासुहीन तुगलक कुल साढ़े चार साल ही राज्य कर सका । इस अवधि में ही 
एक geg शासन की स्थापना की तथा समाज, अर्थ व्यवस्था तथा शासन के क्षेत्र में 
कई सुधार किए बर्नी उसकी प्रशंसा में लिखता है--उसके राज्यकाल में लुटेरे मार्ग 
रक्षक बन गए । लुटेरों ने अपनी तलवार तोड़कर हल व फावडे बना लिये थे । 

इसी सुल्तान की अपने पुत्र जूना खाँ द्वारा हत्या करवा दी गई । गयासुद्दीन 
तिरहुत विजय कर लोट रहा था । उसके स्वागत के लिए जुना खाँ ने अफगान पुर में ब 
एक महल बनाया जब सुल्तान महल में भोजन कर रहा था तब अचानक वह महल | 
में गिर पड़ा और सुल्तान की मृत्यु हो गई । इतिहासकारों में दो वर्ग हैं, एक वर्ग यह 
मानता है कि स्वयं जूना ने पुर्व नियोजित षड्यन्त्र द्वारा अपने पिता की हत्या की 
दूसरे इसमें संदेह व्यक्त करते हैं | 


मुहम्मद बिन तुगलक 


अपने पिता की हत्या कर जूना खाँ मुहम्मद तुगलक के नाम से गद्दी पर बैठा। 
ह बड़ा योग्य एवं प्रतिभाशाली व्यक्ति था । मुहम्मद एक भावुक कवि सुलेखक तथा 
अच्छा तकंशास्त्री था वह प्रभावशाली वक्ता तथा अद्भुत स्मरण शक्ति सम्पन्न था । 
उसे इतिहास दशेत तक शास्त्र, ज्योतिष आदि विषयों में अगायि रुचि थी पर वह 
स्वभाव का बड़ा क्रोधी था । गुस्सा आने पर वह बात वात में हत्या करवा देता । प्रसन्न 
होने पर अगाध धन दान देता । ऐसे बिरोधी गुणों वाला यह व्यक्ति मध्यकालीन 
इतिहासकारों के लिए एक अनबूझ पहली बना रहा है । 
सिहासनारोहण --पुहम्मद तुगलक ने बड़ी शान से अपना राज्याभिषेक 
सम्पन्न किया कि जनता सोने चाँदी की बौछार में गले तक डूब गई | बर्नी के अनुसार 
राज्यारोहण के दिन सारी दिल्ली नन्दन कानन बन गई । प्रथम राजदरवार में विभिन्न 
व्यक्तियों को उच्च पद तथा सम्मान दिया गया | 


सुल्तान की बिभिन्न योजनाएँ - मुहम्मद तुगलक एक विलक्षण प्रतिभा का 
व्यक्ति था उसकी कल्पना शक्ति प्रखर थी, वह ऐसी योजनाओं का निर्माण करना 
चाहता था जिससे प्रजा की खुशशाली बड़े तथा वह एक महान शासक के रूप में a 
स्मरण किया जा सके । जन हित को हृष्टिगत रखकर ही उसने विभिन्न योजनाएं 
बनाई थीं परन्तु वे आगे जाकर असफल सिद्ध हुई और इस प्रतिभाशाली शासक को 
पागल की संज्ञा से विभूषित होना पड़ा । विद्वानों का मत है कि अपने राज्य काल के 
प्रथम १० वर्षों से मुहम्मद तुगलक ते जो महत्व पुणे कार्यं किया वे उसकी योजनाएं 
हैं । वे विभिन्न योजनाएँ इस प्रकार थीं -- 
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(१) कर सम्वन्वी सुधार : दोआव में कर । र 
(२) प्रशासन सम्बन्धी सुधार : राजधानी परिवतंन । 
(३) सिक्कों में सुवार : तांबे के सिक्के का प्रचलन ॥ | 
(४) विजय अभियान : सुदूरवर्ती असफल विजय योजनाएँ । 
दोआब में फर--सुल्तान के मस्तिष्क में जनकल्याण की कई योजनाएं थीं, 
fare कार्यान्वित करने के लिए धन प्राप्ति आवश्यक थी टु तुगलक की नजर दोआव 
Mo की भोर गई । दोआब बहुत ही उपजाऊ इलाका था जहाँ के लोगों पर यदि थोड़ा 
अधिक कर भी लगा दिया जाता तो अनुचित न था सुल्तान ने उक्त विचार के आवार 
? ३ पर ही दोआब की जनता पर कर लगाया | उस समय वहाँ अकाल peasy | 
इतिहासकार वर्नी लिखता है--“सुल्तात ने दोआव के प्रदेश में कर वृद्धि बन 
जिसके कारण जनता में अशांति फैल गई उसने वहाँ कर दस व वीस गुना बढ़ा 
साथ ही अतिरिक्त कर भी लगाए । इन करों के भार से जनता की कमर FET 
इन करों की वसूली के लिए बहुत सख्ती वरती गई कि निस्सहाय एवं man z 
का पूर्ण विनाश हो गया । कृषि पूर्णतया नष्ट होने लगी । प्रजा ने सुल्तान के (वरद 
विद्रोह कर दिया तथा वनों में भाग गई | 3 a 
यह मुहम्मद तुगलक का दुर्भाग्य ही थी कि उसने गलत समय मे कर S 
पिछले सात वर्षों से उस प्रदेश में अकाल था । अतः जनता पहले से (या. ल 
जब सुल्तान को स्थिति का ज्ञान हुआ तो उसने कर वापस ले लिए \ ही TS = 
जनता की सहायता के लिए ऋण निशुल्क भोजन तथा चार की व्यवस्था ps 
के लिए कु ए तालाब व नहरों का निर्माण कराया | पर जनता का दुख अधिक क 
न हुआ और ag बहुत दिनों तक उक्त घटना कोन भूलसकी। a 
राजधानी परिवर्तन--पिछले सुल्तानों के इतिहास तथा सन्य a a 
अध्ययन कर मुहम्मद तुगलक इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि राजधानी T = 
न होकर साम्राज्य के केन्द्र में स्थित होनी चाहिए | e व भला a 
आक्रमणकारियों का मुकाबला करना पड़ा था अतः panona PE 
६ सोमा से हर होने से राज्य अधिक सुरक्षित रह सकेगा दिल र 
नजदीक थी । अतः देवगिरी को जो भारत के लगभग बीच मट रा ना 
झ का काम था पर यह भी उसे मंहगा पड़ > 
= अच्छी योजना का S जनता ने स्वागत नहीं किया । ला 0 a 
जनता को देवगिरी चलने का हुक्म दिया जिससे दिल्ली T L बान 
इतिहासकार इब्तत्रतूता लिखता है कि दिल्ली से रवाना 


Blo १४ 
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कमंचारी भेजे, कि कोई वहाँ रह तो नहीं गया हे दिल्ली में एक अंधाव लंगडा 
आदमी पाया गया । उन्हें जबदेस्ती घसीट कर देवगिरी पहुंचाने का का प्रयत्न किया 
गया । वेचारे लंगड़े की एक टाँग ही देवगिरी पहुँच सकी, रास्ते में ही उसका प्राणान्तः 
हो गया | 

देवगिरि का नाम बदलकर दौलताबाद रखा गया पर जनता दिल्ली को नः 
भूल सकी अन्त में सुल्तान ने वापस दिल्ली चलो का हुक्म दिया । वापस दिल्ली 
बसाई गई पर उसका प्राचीन वेभव रूप एवं गरिमा पुनः न लोट सकी इस योजना . 
में बहुत सा धन व्यय हुआ । 

तांबे का सिक्‍्का--ताँबे के सिक्के के प्रचलन को उसकी सबसे gaang 
योजना कहा जाता है । मुहम्मद तुगलक के पहले भी विदेशो में “कागजी मुद्रा” का 
प्रयोग होता था उसी को दृष्टिगत रखते हुए उसने aia का सिक्का प्रचलित कर्‌ 
सिक्के निर्माण की परम्परा में अभिनव प्रयोग किया । पहले की दो योजनाएं घाटे 
की सिद्ध हुई इसके अतिरिक्त सुल्तान एक विजय योजना भी बना रहा था । अत: 
सोना व चाँदी बचाने के लिये तांबे का सिक्का चलाना जरूरी था । सुल्तान ने ताँबे के 
सिक्के जारी किए । वे इतने सरल ढंग से बने हुए थे कि घर पर लोगों ने सिक्के 
बनाना शुरू किया । घर-घर टकसाल खुल गई । व्यापार के क्षेत्र में इससे अराजकता 
het गई व्यापारी विद्रोह तथा षड्यन्त्र करने लगे । सोना, चांदी बाजार से गायब हो 
गया । तांबे के सिक्के सोने व चांदी के सिक्‍क्रे के एवज में चलाए गए थे पर उनके 
बदले कोई सोना व चाँदी देने को तैयार न था न उन्हें सोने चाँदी के बराबर मान्यता 
ही मिली । 

बाद में सुल्तान ने अपनी भूल समझकर तांबे का सिक्का वापस ले लिया । 
खजाने के सामने TA के सिक्कों का ढेर हो गया । सुल्तान को उसके बदले में लोगों 
को सोना व चांदी देनी पड़ी इससे राजकोष खाली हो गया । उसको यह योजना भी 
असफल रही । 
ce ततर सोसत pee qre भी तण 

होकर उसने खुरासान की राजनीति में 


दखल दिया हिमालय की तराई में स्थित क्षेत्र जीतने का प्रयत्न किया यहाँ तक कि 
कराचिल को जीतकर चीन पर कब्जा करने का स्वप्न देखा । 


ली खुरासान विजय योजना- मुहम्मद तुगलक के समय खुरासन की राजनैतिक 

ति बड़ी शोचनीय थी वहाँ का शासक इव्नवतृता एक निकम्मा व्यक्ति था 
उसके कुछ विरोधी भारत आ पहुँचे उन्होंने सुल्तान को प्रोत्साहित किया कि वें 
खुरासान जीत ले क्योंकि वहाँ शिया मुसलमान ने 
हैं तुगलक स्वयं सुन्नी मुसलमान था । 


igh 


गमान सम्प्रदाय को मानने वाले का शासत 
इस पर सुल्तान ने लगभग चार लाख की एकः 
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फौज तैयार की तथा उन्हें पहले से ही एक साल का वेतन दिया । बाद में खुरासान 
की स्थिति बदल गई । वहाँ के शासक ने अपनो स्थिति ges कर ली । अतः तुगलक 
को विजय का विचार त्यागना पड़ा जो सम्भवतः उनके हित में ही रहा फिर भी sea 
संगठन से उसका राज कोष रिक्त हो गया । 


हिमालयी राज्यों के विरुद्ध प्रयास --हिमालय की तराई के राज्यों को जीतने 
की लालसा भी उसके हृदय में थी सुल्तान का विचार था क्रि साम्राज्य की सुरक्षा के 
लिएये सीमा स्थित राज्य उसके अधिकार में होने चाहिये । उसने नगर कोट के 
हिन्दू राजा पर हमला किया तथा उसे पराजित किया । 

कराचिल विजय का मंहगा सौदा--कराचिल क्षेत्र पर इतिहासकारों में 
मतभेद है, कुछ इसे चीन की सीमा के निकट बताते हैं कुछ कुमाऊ प्रदेश । तत्कालीन 
इतिहासकारों ने चीन को सीमा के निकट का क्षेत्र हमें वताया । सुल्तान ने एक लाख 
सेना वहाँ भेजी जहाँ आरम्भ में वह सफल रही फिर वर्षा क्रतु के आगमन तथा 
पर्वतीय जलवायु के कारण काफी सैनिक मारे गए सिफ कुछ लोग ही बचकर 
वापस आ सके इस प्रकार यह सौदा भी महगा रहा । 

उदार हिन्दू नीति--मुहम्मद तुगलक ने हिन्दुओं के प्रति भी उदार व्यवहार 
करने की योजना बनाई इसी समय में उसने कई स्थानों पर हिन्दुओं को शासक 
नियुक्त किया स्वयं उनका विश्वासनीय सेवक हिन्दू था जिसका नाम रतन था इस 
प्रकार उदार हिन्दू नीति से कट्टर मुसलमान, मुल्ला मौलवी नाराज हो गए | 


मंगोल आक्रमण --इसके समय में हुए मंगोल आक्रमण के बारे में इतिहास 
करों में विवाद है कुछ इसे आक्रमण मानते हैं कुछ नहीं । कहते हैं तरमाशीरी नामक 
व्यक्ति के नेतृत्व में मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया और सिंध की सीमा पर 
बड़ा उत्पात मचाया शीघ्र ही मेरठ पहुँच गए सुल्तान ने इनका दमन किया आक्रमण- 
कारी भाग खड़े हुए | 


विद्रोह और अराजकता--यदि सुल्तान के राज्य के प्रथम १० वर्ष उसकी 
योजनाओं की असफलता की कहानी है तो अन्तिम सोलह वर्ष साम्राज्य की 
विश्युखेलता दयनीय एवं दुखभरा अध्याय | सुल्तान की विभिन्न योजनाओं ने समाज 
के सभी वर्गों को उसके विरुद्ध कर दिया आथिक तथा अराजकता फेली राजधानी 
बदलने से विभिन्न शासकों एवं सूबेदारों के हौसले बढ़े और विद्रोह का दावानल कु 
गया जिसमें waa कर अभागा सुल्तान मर गया । उत्तर व दक्षिण मे विद्रोहियों 


का दमन करते करते सिंध में थट्टा नामक स्थान पर सुल्तान परलोक सिधार गया । 


माबर विद्रोह का असफल प्रतिरोब--तुगलक ने जलालुद्दीन awe 
का शासन सौंपा था । सुल्तान को व्यस्त देखकर अहसान ने अहसान फर 
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और विद्रोह का झंडा खड़ा कर दिया स्वयं मुहम्मद तुगलक सेना लेकर उसे दवाने 
जया पर रास्ते में हैजा फैल गया, अतः उसकी सेना नष्ट भ्रष्ट हो गई आक्रमण 
असफल रहा । 

बंगाल का विद्रोह--बंगाल हमेशा विद्रोही रहा हैं वहाँ के सुवेदार को 
मारकर फखरुद्दीन नामक व्यक्ति ने राज्यसत्ता पर अधिकार कर लिया सुल्तान पुनः 
“वहाँ अपनी सत्ता न जमा सका | 

अवध के विद्रोह का दमन--अवध में एनुल्मुल्क को शासक नियुक्त किया 
गया था यह बड़ा स्वामिभक्तथा। उसकी बढ़ती शक्ति को देखकर तुगलक मे 
उसे दक्षिण में भेजना चाहा, उसने जाने से इन्कार कर दिया थौर विद्रोही हो गया 
विद्रोह का दमन कर दिया । 

विद्रोही सिध-- सिध में भी विद्रोह की चिनगारियाँ भड़कने लगी जिसे दबाने 
के लिए स्वयं सुल्तान को जाना पड़ा उपद्रवी पकड़े गये तथा उन्हें इस्लाम धमं 
स्वीकार करने को वाध्य किया | 


दक्षिण विद्रोहों की लपटों में-दक्षिण भारत ने देखा कि साम्राज्य में चारों 
ओर विद्रोह हो रहे हें तो वह भी विद्रोही हो उठे सन्‌ १३३५ ई० में मदुरा में स्वतन्त्र 
राज्य को स्थापना हुई | अगले वर्ष विजय नगर में एक हिन्दू राज्य की स्थापना हुई | 
दक्षिण के शासकों ने वीर बल्लाल के नेतृत्व में एक संघ बनाया और तुगलक को 
परेशान किया सिफ गुजरात व देवगिरि को जोड़कर सभी क्षेत्र स्वतन्त्र हो गये । 

मालवा गुजरात-मालवा में विद्रोहियों ने वहाँ स्थित शासक अजीज को 
मार डाला | उधर गुजरात ने बगावत कर दी । सुल्तान ने तलवार और आग से 
गुजरात को नष्ट कर दिया । वहाँ तागी नामक एक साधारण मोची ने सरदारों के 
के साथ मिलकर विद्रोह कर दिया था । 

मुहम्मद तुगलक को मृत्यु-तागी गुजरात से भाग कर सिंध क्षेत्र में चला 
गया । वहाँ सुल्तान ने उसका पीछा किया वही थट्टा नामक क्षेत्र में अभागे सुल्तान की 
मृत्यु हो गयी । 

बया मुहम्मद तुगलक पागल था - मुहम्मद तुगलक को इतिहासकारों ते 
as संज्ञा से विभूषित किया है उसमें कहाँ तक तथ्य है यह एक विचारनीय 
wet हे । यदि तटस्थ दृष्टि से देखें तो हम यही कहेंगे कि उसकी विविध योजनाएँ 
महान्‌ और जनहित कारी थीं उसकी विलक्षण प्रतिभा की प्रतीक पर उसके 
क्रियान्वन म जो त्रुटियाँ रहीं उसी से उसे पागल करार दिया गया है | दोआब में 
कर लगान का योजना का जहाँ तक सवाल है वह योजना अच्छी थी । उपजाऊ क्षेत्र 
अधिक कर दे सकता था पर सुल्तान ने सिर्फ राजस्व के सिद्धान्त ही जाने । तत्कालीन 
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दोआब की स्थिति का अध्यग्रन नहीं । इसोलिए उसे विद्रोह और अराजकता का 
सामना करना पड़ा | E hie A 
राजधानी परिवर्तन की योजना राजनोतिक एवं सैन्य दृष्टि से एक agag 
> > "ले = ry भू जं थो वह 
योजना थो लेकित जनता को अपने साथ थे जाना भारी भूल थो इसी कारण वहे 
अपनी योजना में असफल रहा । यदि ag fan शासकीय विभाग तथा कुछ qal- 
गो को ले रो उचित रहता | 
धिकारियों को ले जाता त चित रहत ra Bip ‘ne 
Í ताँबे का सिक्का भारतीय अर्थ व्यवस्य म एक तुतन योग था । पर उसकी 
असफलता का कारण जनता का सिक्के बनाने से न रोकता था | टामस 7 उसको 
योजना का मुल्यांकन करते हुए सही लिखा कि “मुद्रा ढालने वालों क सरताज 
के रूप में मुहम्मद तुगलक सदैव स्मरण किया जाएगा ।” A 
RS याड व मी यह 
बिजय योजना तथ मंगोलों के आक्रमण भी इसे महग पड़ । संक्षेप में हे 
कहा जा सकता है उसकी योजताए जनहित के लिए थों लेकिन उनको काय॑ 
ने थ लत थी | 
परिणित करने का समय तथा प्रणाली गलत es z : 
चरित्र --मुहम्मद तुगलक मध्यकालीन शासका म वलक्षण चरि a 
व्यक्ति था । अन्य सुल्तानों की अपेक्षा वह विद्वान, भावुक एब अर 2 
था। उसके चरित्र के सम्बन्ध में दतिहासकारों में मतभेद है कुळ उ क r 
(z s ce i 
शालो आदर्शवादी” “इस्लाम जगतका बुद्धिमान पुल स AE qam z = ग 
कहते हें । दुसरे उसे “प्रतिभाशाली शासक” “अपने युग का अरस्तु आदि हे 
का oe i = fe 1 थ A पन = 
बह विलक्षण प्रतिभा सम्पन्न तथा उच्चकोटि का विद्वान था । म 
(4 टण ug oy 
शीलता व उदारता के लिए ag विख्यात था। बना faaat दै जब TE a 
it सं [सो i उसे कंकड़ों तथा ol? 
रहता तो संसार का सम्पूण साना, चाँदो और मोती 
à Apa 
कम कीमत के मालूम देते । 
इतना सब होते हुए भी सुल्तान क्रोधी व क्रूर स oe os 
रो ने है गलक के समान = र 
Beatie! en i y इब्तवतुता लिखता है “दान देने 
सृष्टि के आरम्भ से अव तक कोई पैदा नहीं हॅज | से कर सकता 1” क्रोध में वह 
में तथा रक्त बहाने में कोई भी सुल्तान की समानता नही कर 
जनता को खीरे और ककड़ी की तरह कटवा देता । Aa 
न्याय के क्षेत्र में वह महान्‌ था । शासन में व्यक्तिगत त 
निर्माता के रूप में भी वह सदैव स्मरण किया जायगा hs ae ae 
हजार खम्भों का कक्ष बनवाया | चित्रकारी में भी उसे रुचि थं 
पता चलता है । = ae 
2 था। 
अपने युग से पूर्व के सुल्तान से नैतिकता की दृष्टि से ऊचा a 
उसे छू भी नहीं गए । 
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फिरोज तुगलक 
थट्टा नामक स्थान पर तुगलक वंश का दुर्भाग्यशाली आदर्शवादी सम्राट 
मुहम्मद तुगलक मृत्यु को प्राप्त हुआ और उसके स्थान पर धर्म भीरू फिरोज तुगलक 
सिहासनासीन हुआ | वह मुहम्मद तुगलक का चचेरा भाई था । फिरोज के पिता का 
नाम रजब तथा माता का नाम नेला बीबी था जो राजपुत शासक रणमल की पुत्री 
थी । इस प्रकार फिरोज की नसं, हिन्दू खुन की थी । फिरोज बड़ा धर्म परायण कुरान 
प्रेमी व्यक्ति था, चाहता था वह मुस्लिम तीर्थ ‘ga’ की यात्रा करना और परिस्थितियों 
ने उसे पहना दिया राजमुकुट । मुहम्मद तुगलक ने फिरोज को विद्रोहों की विरासत | 
भोर फिरोज ने अपनी जनता को शान्ति व व्यवस्था की भेंट दी । वह युद्ध व तलवार V 
से घृणा करता तथा हृदय का बड़ा कोमल था | 
सिहासना रोहण -थट्टा के निकट शाही सेमे में फिरोज का राज्याभिषेक 
हुआ । इतिहासकार वर्नी तथा अफीफ के अनुसार मुहम्मद तुगलक ने उसे अपना 
उत्तराधिकारी चुना और सरदारों ने उस पर स्वीकृति की मुहर लगा दी । लेकिन 
मुहम्मद तुगलक के प्रधानमन्त्री दुसरे व्यक्ति को, जो मुहम्मद तुगलक का लड़का बताया 


DJ 


जाता हे राज्याधिकारी बताकर विद्रोह किया पर उसे दवा दिया गया । 


शासक बनने से पुवे ही फिरोज को शासन-प्रबन्ध का अनुभव प्राप्त था । 
मुहम्मद तुगलक के समय में ही वह शासन के उच्च पदों पर रह्‌ चुकाथा और 
सुल्तान उसे बहुत चाहता भी था । फिरोज धर्म भीरू व्यक्ति था अतः मुल्ला तथा 
उलेमा आदि उससे प्रसन्न थे इस प्रकार उसे आसानी से उनका सहयोग प्राप्त हो 
गया । 
विजय अभियान--बंगाल को प्रस्थान मुहम्मद तुगलक के अन्तिम दिनों में 
बंगाल विद्रोह कर उठा और वहाँ अराजकता फैल गई। वहाँ के सुवेदार हाजी 
इलियास ने मुहम्मद के विरुद्ध बगावत कर दी तथा स्वयं को स्वतन्त्र शासक घोषित | 
किया । इतना ही नहीं फिरोज के राज्यारोहण के वाद तो उसने अपना राज्य विस्तार 
भी करना चाहा । फिरोज उसके दुस्साहस को सहन न कर सका । यद्यपि फिरोज को 
तलवार व युद्ध से प्रेम न था फिर भी वह सेना लेकर बंगाल पहुँचा । वहाँ की जनता 
में उसने घोषणा की, कि वह उन्हें अत्याचारी हाजी की क्रूरता से बचाने आया है । 
फीरोज ने हाजी को घेर लिया । इसी समय किले से स्त्रियों एवं बच्चों के रोने की 
आवाज सुनकर फिरोज का दयालु हृदय भर आया उसने सेना को आदेश दिया 
a 7 घेरा हटा ले । बच्चों के क्रन्दन तथा स्त्रियों के आँसुओं में बंगाल विजय 
ह गई | 
उन: बंगाल की ओर--सुल्तान दिल्ली लौट आया पर बंगाल की जनता 
कराहती रही वहाँ अराजकता और षड्यन्त्र होते रहे । हाजी इलियास की मृत्यु के 
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द्वाद उसका पुत्र सिकन्दर गद्दी पर बैठा | फीरोज ने उस पर हमला किया उसे सफ- 
लता भी मिली पर वंगाल को उसने अपने राज्य में नहीं मिलाया । ; 

जार्जनगर और वीरभूमि विजय -दूसरी बार बंगाल a लोटते वक्त फीरोज 
ने दो हिन्दू राज्यों को ध्वस्त किया । पहले उसने जाजंनगर याने, उड़ीसा पर हमला 
किया । वहाँ का राजा राज्य छोड़कर भाग गया। सुल्तान ने जगन्नाथ के मच्दिर में 
प्रवेश किया और मूर्तियों को समुद्र में फक दिया । इसके बाद वीर भूमि की वारी 
+ आई वहाँ के शासक को परास्त होना पड़ा । 

नगर कोट का पतन--फीरोज तुगलक ने नगरकोट विजय का निश्चय किया \ 
यह क्षेत्र मुहम्मद तुगलक के अन्तिम दिनों में स्वतन्त्र हो गयाथा। हे क 3 
शासक फीरोज के राज्य में लूट मार करने लगा उसका दमन करना जरू छ 
साथ ही वहाँ ज्वालामुखी का एक बहुत ही पुराना व प्रसिद्ध मन्दिर था l eons 3 
साल में हजारों हिन्दू दशंनार्थी आते । फीरोज ते दुग के चारों ओर T T 
६ माह बाद सफलता हासिल हुई फीरोज ने मुति पूजक हिन्दुओं — 
हठ बुद्धियों एवं मुर्खो तुम इस पत्थर की (ज्वालामुखी का मन्दिर) पज न 
कैसे करते हो । वहाँ मन्दिर के पुस्तकालय में कुछ ATA संस्कृत ग्रन्थ x 
उसका फीरोज ने फारसी में अनुवाद कराया यह काय उसको ज्ञान के प्रति श्रढ 
प्रतीक है । 


कर 


सिन्ध विजय--मुहम्मद तुगलक को सिन्ध निवासियों के ७ HS 
परेशान किया था उसकी हादिक इच्छा थी कि वह उन्हें सही पाठ पल सिन्ध 
बच न सका । फीरोज ने अपने भाई की अन्तिम इच्छा का ख्याल Te a 
पर हमला किया वहाँ का शासक 'जारू वाबनिया' था । उसे परास्त 
तथा उसके भाई को सिन्ध का शासक बनाया गया | 


शासक के रूप में फीरोज 


इस्लाम के अनुसार शासन--फीरोज अपने धर्म का Be oe 
उसने अपने धमं पर ही शासन किया । वह शासक के कार्यों में aA fare नति 
उलेमाओं से सलाह लेता था उन्हीं की सलाह से कर लगाता 1 अ a 
निश्चित करता इतना नहीं अपने शिया सम्प्रदाय के हला प अनुयायी था | 
न दिया । इसका कारण यह था कि वह स्वयं सुन्नी सम्प्रदाय का pe 

आधिक व्यवस्था में सुधार--फीरोज का p He a उसने 
जनहितकारी कायं के लिए विख्यात है यहाँ भी की नही ४. खमून । 
सिर्फ चार प्रकार के कर ही लगाए १. जकात २. मा ‘ea क्योंकि धर्म की 
सुल्तान ने लूट के माल पर ५ वाँ हिस्सा ही लेना स्वीकार 
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यही आज्ञा थी । जबकि पहले के शासक हूँ लेते थे । राज्य की सारी भूमि नपबाई 
और उसके अनुसार कर लगाए। कर कम होने से जनता भी खुशहाल हुई | 
आशिक समृद्धि के लिए कृषि की उन्नति आवश्यक थी । इस बात को दृष्टिगत रखते 
हुए सुल्तान ने नहरों का निर्माण कराया। उसने जमुना या सतलज से दो ay 
निकलवायीं । राज्य की आमदनी बढ़ाने के लिये उसने बहुत से बाग बगीचे लगवाए 
पुराने बगीचों की देखभाल शुरू की गई । इन बागों से लगभग दो लाख टन लकड़ी की 
आमदनी होती थी । अफीफ ने उसकी तारीफ करते हुए लिखा है “जनता के घर , 
अन्न, सम्पत्ति, घोड़े तथा फर्नीचर से भरे पड़े थे, प्रत्येक व्यक्ति के पास प्रचुर मात्रा में 
सोना चाँदी विद्यमान था कोई स्त्री ऐसी नहीं थी जिसके पास आभूपणन हों ।” १, 
यह सव उसकी आथिक व्यवस्था का ही सुन्दर फल था | 


लोक कल्याणकारी कार्य-जनहित में फीरोज को बहुत रुचि थी। 
सर हेनरी इलियट ने उसकी तुलना अकबर से की है कुछ उसकी तुलना अशोक से 
करते हैं जो पुणंतया तो नहीं काफी ATTA सत्य हे । जिस कल्याणकारी राज्य 
की आज कल्पना की जाती हैं उसका आंशिक प्रयत्न फीरोज ने किया उसने बेराजगारों 
को रोजगार, रोगियों के लिए अस्पताल जरूरत मंद मुसलमानों के लिए दान की 
व्यवस्था की । जनता की शिक्षा की ओर ध्यान दिया । साघु-सन्तों दीन दुखी व 
अनाथों को सुख पहुँचाने का हर सम्भव प्रयत्न किया । जनकल्याण के लिये उसने 
निस्नलिखित योजनाए लागु कीं । 

बेरोजगारी दूर फरता--सुल्तान चाहता था कि उसके राज्य में कोई बेरोज- 
गार न रहे उसने अपने कोतवाल व अन्य अधिकारियों को यह आदेश दे रखा था कि 
वे समय-समय पर बेरोजगारों की जाँच-पड़ताल करें स्वयं फीरोज इसमें व्यक्तिगत 
दिलचस्पी लेता था । इतिहासकार अफीफ का कथन है--“पढ़े लिखे लोग कारखाना 
में भेज दिये जाते, व्यापार में कुशाग्र बुद्धि लोग खान-ए-जहाँ की अधीनता में भेजे 
जाते तथा जो व्यक्ति गुलाम बनना चाहता उसको फीरोज किसी सामन्त के नाम 


पत्र लिख देता कि वह उसे सेवक बनाले” इस प्रकार उसने वेरोजगारी की समस्या 
को हल किया । 


दीवान-ए-खंरात--फोरोज ने निधंनों की सहायता के लिये दान शालाएँ | 
खुलवाई जिसे दीवान-ए-खेरात कहते हैं इससे उसकी दयालुता स्पष्ट हो जाती है | 
जो मुसलमान गरीवी के कारण अपनी पुत्रियों की शादी न कर पाते अथवा बच्चों 
को न पढ़ा पाते, उसे दीवाने-ए-खैरात की तरफ से आथिक सहायता मिलती | 
सुल्तान ने घोषणा करवा दी कि जो व्यक्ति जरूरतमन्द हों वे अपना पुरा हाल लिखकर | 
दानशाला में आवेदन पत्र दे वहां से उप्त सहायता मिलेगी । | 
अस्पतालों का निर्माण--रोगियों की सेवा सुश्रूषा के लिए सुल्तान ने अस्पताल 
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खुलवाये जहां योग्य डाक्टर तथा दवाओं की व्यवस्था थी । अस्पताल में न केवल 
मुफ्त दवा ही मिलती थी वरत्‌ राज्य की ओर से मरीजों को खाना भीमिलता था । 
इन अस्पतालों की आथिक स्थिति सुदृढ़ करने के लिए उसने गांव दे रखे थे जहाँ की 
आमदनी सें उसका खर्च चल सके । 

न्याय विधान --फीरोज ने न्यायव्यवस्था में सुधार कर उसे उदार बनाया। 
सुल्तान दयालु था । अतः उसने कठोर सजाओं में कमी कर दी । न्याय के कार्य में भी 
। सुल्तान धर्म को महत्व देता था तथा मुल्ला व उलेमाहों की सलाह लेता था। 
| उसने न्याय विभाग के सभी महत्वपूर्ण पद उलेमाओं को दे दिया जो इस्लाम धर्म 
के अनुसार न्याय करते थे । मुसलमानों को मुत्युदण्ड देना बन्द कर दिया गया 
साथ ही अंग-विच्छेद की सजा भी समाप्त कर दी गई । न्याय के क्षेत्र में उदारता 
दिखाने से वह लोकप्रिय हुआ । 

विद्या प्रसार--विद्या प्रेमी सुल्तान के रूप में फिरोज खां को सदैव याद 
किया जायगा । वह विद्वानों का आश्रयदाता था उन्हें वह समुचित आथिक सहायता 
देता । इतिहास से फोरोज को विशेष प्रेम था । इतिहासकार वरनी तथा अफीफ 
ने अपने ग्रन्थ उसी के काल में लिखें उन्हे सुल्तान का संरक्षण प्राप्त था । नगरकोट 
से प्राप्त संस्कृत ग्रन्थों का भी उसने फारसी में अनुवाद कराया । कई स्कूल व मठों 
की स्थापना की तथा उनकी सहायता के लिये राजकोष से दान दिया । चिकित्सा 
शास्त्र में उसे व्यक्तिगत रुचि थी । इसके काल में विद्या की उन्नति हुई | 

दासों के साथ सद्व्यवहार--फीरोज तुगलक को दासों से विशेष प्रेम था 
अतः उसने यह घोषणा की कि देश के विभिन्न भागों से उसे दास भेजे जायें अतः 
प्रत्येक सामन्त सम्राट की कृपा प्राप्त करने के लिए अधिकाधिक दास भेजने लगा 
इन गुलामों की संख्या बढ़ते-बढ़ते १ लाख ८० : हजार हो गई । इसके प्रशासन के 
लिये अलग से विभाग खोला गया । कुछ दास शिक्षा प्राप्त कर AGUS कार्यों में 
लगे इनकी शिक्षा व निर्वाह की विशेष व्यवस्था की गई आगे जाकर ये दास घातक 
, सिद्ध हुए ये राज्य कार्यों में पड्यन्त्र करने लगे | 

घामिक नीति--फीरोज की धामिक तीति के सम्बन्ध में इतिहासकारों. 
में मतभेद हैं कुछ उसे अकबर व अशोक की श्रेणी में बिठाते हैं कुछ औरंगजेब की । 
यदि तटस्थ रूप से देखा जाए तो औरंगजेब के निकट था। शासन के प्रत्येक कार्यों 
में उलेमा ही सलाह जरूरी थी । ब्राह्मणों पर इसने जजिया कर लगाया जो धामिक 
i असहिष्णुता का चर्मोत्कृष्ट है । इतना ही नहीं उसने शिया मुसलमानों का भी दमन 
किया । हिन्दुओं को पूजा की पूर्ण स्वतन्त्रता नहीं थी । उत्त हिन्दुओं को मुसलमान 
बनने पर सम्मान दिया गया और अन्य लोगों को नौकरियाँ व जागीर का लालच 
देकर मुसलमान बनने को प्रोत्साहित किया इतता ही नहीं शिया सम्प्रदाय के मुसलमानों 
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“के धमं ग्रन्थ को जलवा दिया व सरेआम उन्हें सजा दी ag बगदाद के खलीफा को 
अपना धार्मिक नेता मानता था उससे उसने शासन करने की आज्ञा भी प्राप्त की । 
सैन्य संगठन - सैन्य संगठन में फीरोज ने कोई रुचि प्रदर्शित नहीं की 
सेना का गठन सांमती व्यवस्था पर आधारित था अलाउद्दीन ने स्थायी सेना रखी 
A वह अब समाप्त प्रायः हो गई युद्ध के समय विभिन्न सामन्त सेना भेज देते थे 
उससे साम्राज्य का काम चल जाता था । सैनिकों को जीविकोपार्जन के लिए कुछ 
भूमि दे दी जाती थी । बड़े सैनिक पदाधिकारियों को बड़ी जागीर दी जातो थी 
इससे सेना में बिलासिता एवं कत्तव्य हीनता बढ़ गई सुल्तान की seq नीति तथा 
अनिश्चित व्यवहार से सेना में और शिथिलता आ गई । इतना ही नहीं सुल्तान ने pi 
*दया करके बूढ़े सैनिकों को यह अधिकार दिया कि वे वेतन लेते रहे तथा आवश्यकता 
पड़ने पर दुसरे व्यक्ति के सैनिक के रूप में भेज दे । सुल्तान की इस दया से हालत 
“और बिगड़ गई इस प्रकार कहा जा सकता है सुल्तान की सैन्य नीति ने हर संभव 
सैनिक दुर्बलता को बढ़ावा दिया जो तुगलक वंश के पतन का कारण बनी । 
भवन निर्माण--फीरोज को धमं विद्या के अतिरिक्त और किसी वस्तु से 
प्रेम था तो वह थी भवन निर्माण कला स्वयं फोरोज का कथन था--कि ईश्वर 
“ने मुझे जितने वरदान दिए हैं उसमें सावंजनिक भवन निर्माण की प्रेरणा एक है 
अतः मैंने अनेक मस्जिद मकतब (पाठशालाएँ) और सराए' बनवाए ताकि बुजुर्ग । 
भोर पढ़े लिखे लोग वहां खुदा की इबादत कर सके तथा इसके निर्माता (याने | 
'फीरोज को) अपनी दुआओं से मदद दे सके । नहर खुदवाना, पेड़ लगाना व भवन | 
निर्माण ये सब धर्मानुकूल हैं । | 


इस प्रकार अपने स्थापत्यकला के प्रेम के कारण अपने प्राचीन वादशाहों 

के मकबरो की मरम्मत कराई इसके साथ हो फीरोजाबाद, फतेहाबाद, जौनपुर 

तथा अनेक नगरों का निर्माण कराया । कला के प्रति वह सहिष्णु था सुल्तान अशोक 

का स्तम्भ दिल्ली के पास स्थापित कराया । कई कलाकार व शिल्पी हर समय शाही 
Waal में कार्य करते रहते थे । 

फीरोज का चरित्र एवं मुल्यांकन--इसमें काफी प्रशंसा और निंदा दोनों 

फोरोज तुगलक को मिली हैं । जहाँ तक सार्वजनिक हित के कार्यों का प्रश्‍न है फीरोज 

की दयालुता एवं महानता को स्वीकार करने में किसी को आपत्ति नहीं होगी । दीवान- | 

'ए-खेरात, अस्पताल, नहरों का निर्माण बेरोजगारों को रोजी आदि कार्य उसे एक | 


आदश शासक के निकट ला विठलाते हैं । प्रभाव शुन्य व्यक्तित्व विजय योजना में 


शिथिलता बंगाल व सिन्ध के अधूरे एवं agai अभियान निर्णय उसे बहुत कम 
योग्यता वाले सुल्तानो की श्रेणी, मेला खड़ा करते हैं । धामिक कट्टरता तथा उलेमाओं 


कै हाथों अपनी बुद्धि गिरवी रखना, वे दोष समते थे जो सुल्तान के चरित्र के पक्ष को 
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कमजोर बनाते हैं । उसकी दव्वू नीति एवं युद्ध व तलवार के प्रति अरुचि से एक और 
साम्राज्य हूटा दुसरी ओर अमीर लोग उदण्ड हो गए । 

डा० ईश्वरी प्रसाद का मत है कि 'फीरोज में अपने पूर्ववर्ती शासकों की 
अपेक्षा बहुत कम योग्यताए' थीं और उनको अनेक सुधारों का श्रेय प्राप्त होने पर 
भी उसकी नीति में ऐसी कोई विशेषता न थी जो उसे सामान्य शासक से कुछ उच्च 
सिद्ध कर सके ।' 

2 अकबर व अशोक से उसको तुलना करने का जो उपक्रम कुछ पाश्चात्य 
विद्वानों ने क्रिया है उन्होंने तटस्थ होकर नहीं सोचा हे ।' 
फीरोज तुगलक के दुर्बल उत्तराधिकारी 

फीरोज की weg नौति के कारण उसके जीवन के अन्तिम दिलों में हो 
साम्राज्य में विश्वुखलता आने लगी थी फिर उसके अयोग्य उत्तराधिकारी के 
गृह युद्ध ने साम्राज्य को नाश के कगार पर ला खडा किया | फीरोज के बाद ६ 
शासकों ने लगभग २३ साल राज्य किया उसके राज्य काल में भारत का राजनीतिक 
रंग मंच अव्यवस्था व अराजकता की क्रीड़ा स्थली वना रहा । फीरोज के वाद 
उसका पौत्र तुगलकशाह द्वितीय के नाम से गद्दी पर बेठा वह साल भर भी शासन 
न कर पाया और उसे षड़यन्त्रों व कुचक्रो का शिकार होता पड़ा उसके बाद उसका 
चचेरा भाई अवूबक्र गद्दी पर आया उसने तुगलक शाह की हत्या कर दी अवूवक्र के 
बाद मुहम्मदशाह गद्दी पर बैठा शीघ्र ही उसकी मृत्यु हो गई उसके बाद क्रमशः 
सिकन्दर शाह, नसरत शाह व महमूदशाह गद्दी पर बैठे पर वे प्रभाव रहित शासक 
सिद्ध हुए और विद्रोह एवं षडयन्त्रों के उस युग में निरर्थं सिद्ध हुए उधर तंमूर के 
आक्रमण के इस वंश की जड़े खोद डालीं । 


तुगलक साम्राज्य के पतन के कारण 


प्रत्येक साम्राज्य के पतन के कारणों की तरह तुगलक साख्राज्य के पतन 
के कारण थे अयोग्य उत्तराधिकारी षड्यन्त्रकारी सामन्त जनता का असंतोष प्रमुख 
थे । मुहम्मद तुगलक के राज्य काल से जो विघटनात्मक प्रवृत्तियाँ आरम्भ वे 
फीरोज के काल में बढी और दिल्ली के परवर्ती कमजोर तुगलक शासक अ 
| षड्यन्त्रो के शिकार होकर पतन के गते में जा गिरे । तुगलक साम्राज्य के पतन के 
| निम्नलिखित कारण थे । Pres. 
| (१) साम्राज्य की विशालता (२) 3? व बिदेशी अमीरों का संघर्ष (३) 
धार्मिक कट्टरता तथा हिन्दुओं का असंतोष (४) उत्तराधिकार के नियम का अभाव 
(४) सेना का सामंती गठन (६) मुहम्मद तुगलक को बिनाशकारी योजनाए (७) 
फीरोज की कमजोर सैनिक नीति । 
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विशाल साम्राज्य--चन्द्रगुप्त मौयं के वाद अलाउद्दीन ने ही एक बडे 
साम्राज्य का निर्माण किया जो तुगलक को विरासत में मिला उनमें अलाउद्दीन की 


सैनिक योग्यता न थी । विशाल साम्राज्य की सुरक्षा के लिए विशाल सेना तथा zg 
संकल्प वाले शासक की जरूरत थी मुहम्मद तुगलक भपनी योजनाओं में व्यस्त था | 
फीरोज तुगलक धमं व जनहित में बाद के शासकों का तो सवाल ही नहीं उठता । 
अत: साम्राज्य कमजोर हुआ उस समय न पूरी ASH थीं न तेज चलने वाली सवारी | 
अतः साम्राज्य के सुदूर कोनों पर विद्रोह व अव्यवस्था शीघ्र घर कर जाती । 
अमीरों का संघर्ष-तुगलक साम्राज्य के आधार स्तम्भ थे तुर्की, ईरानी व 
मध्य एशियाई अमीर इनमें एक दूसरे के प्रति घृणा व विद्वेप की भावना थी। 
जाति वशक्ति के मद में चुर कभी एक दूसरे के विरुद्ध कभी सुल्तान के विरुद्ध 
षड्यन्त्र करते जिससे शक्ति का अपव्यय व विद्रोह, की चिनगारी फैली | ईर्षा द्वेष के 
कारण न वे साम्राज्य का ही हित साधन करते न स्वयं का वे हमेशा अपने स्वार्थ में 
अंधे रहे जिससे साम्राज्य कमजोर हुआ । 
धामिक कट्टरता--तुगलक सुल्तानों की धामिक कट्टरता से हिन्दुओं में असं- 
तोष फैल गया तथा इससे हिन्दू राज्य के विरोधी हो गए । मुहम्मद तुगलक 
धामिक तथा अधिक कट्टर नहीं था पर फीरोज व उसके उत्तराधिकारी qaja 
थे फीरोज ने कई मन्दिर तुड़वाये, ब्राह्मणों पर जजिया लगाया तथा शिया मुसलमानों 
के भी धर्म ग्रन्थ जलाये इस प्रकार हिन्दू व शिया मुसलमान नाराज हो गये तथा 
साम्राज्य की जड़ खोदने लगे। 
उत्तराधिकार के नियम का अभाव--सभो 'मुसलमान शासकों के साथ एक 
कमजोरी रही | वह थी उत्तराधिकारी के नियम का अभाव इसी रोग से तुगलक वंश 
> भी अस्त था मुहम्मद तुगलक के बाद उसका चचेरा भाई फीरोज गद्दी पर बैठा फीरोज 
के वाद उसका पोता इस प्रकार उत्तराधिकारी के सम्बन्ध में कोई निश्चित नियम नहीं 
था इस्लाम में ऐसी कोई निश्चित व्यवस्था नहीं है जिसके हाथ में तलवार तथा शासकीय 
योग्यता हो वही सुल्तान बनता था | इस प्रकार की व्यवस्था से राज्य सिंहासन ग्रह 
युद्धो का शिकार तथा कुचक्रों का अड्डा बन जाता तथा जिससे राज्य की शक्ति क्षीण 
होती तथा अराजकता तथा गुटबन्दी को बढ़ावा मिलता | 
हु सेना का सामन्ती गठन- सेनां के दोषों की हम ऊपर संक्षिप्त विवेचना कर 
आए हैँ सामन्ती प्रथा अस्थायी सेना तथा नियमित वेतन होने से सेना में कमजोरी व 


दुगु ण घर कर गए फिर भी फीरोज की दव्वू व दयालुता की नीति ने उसे पतन के 
गतं में और धकेला | 


SEAS ठुगलक--मुहम्मद तुगलक की बहुत सीमा तक तुगलक वंश के 
पतन के लिए उत्तरदायी था । उसकी विनाशकारो योजनाओं से जनता का विश्वास 
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उठा तथा खजाना खाली हो गया । विजय योजना से सैन्यशक्ति को धक्का लगा 
और साम्राज्य कमजोर हो गया | 


फीरोज तुगलक की दब्बू नीति-फीरोज तुगलक की तलवार व युद्ध के प्रति 
अरुचि तथा अधूरी व अदूर दशिता पुर्ण योजनाओं से भी साम्राज्य कमजोर हुआ | 
उसका प्रभाव शून्य व्यक्तित्व सैनिकों की शिथिलता का कारण वना । इस प्रकार 
साम्राज्य का पतन हुआ । 

विदेशी आक्रमण--तुगलक साम्राज्य का रहा-सहा सफाया कर दिया विदेशी 
आक्रमणों ने । प्रलयंकारी तैमुर विनाश का सन्देशवाहक बनकर दिल्ली पर आ 
-धमका । उसके सैनिकों ने मृत्यु और महानाश का तांडव कर तुगलक वंश की रही 
सही प्रतिष्ठा को भी मिट्टी में मिला दिया । दिल्ली को वे-रहमी से लुटा गया, कल्ले 
आम किया गया और भवनों तथा दुर्गो को भस्मीभूत कर दिया गया । इससे तुगलक 
साम्राज्य को एक ऐसा धक्का लगा कि फिर वह न सम्हल सका । 


तैमुर का आक्रमण (१३९८) 


सिकन्दर से अंग्रेजों तक आक्रमणकारियों की एक ऐसी परम्परा रही 
जिसने भारत के इतिहास को नया मोड़ दिया हे । सिकन्दर के वाद मौय साम्राज्य 
महमूद गजनवी के बाद राजपुत राज्य मुहम्मद गौरी के वाद गुलाम वंश का 
संस्थापन तथा तँमुर के बाद सैयद वंश की स्थापना हुई । दुर्दान्त तैमुर मृत्यु का 
संदेशवाहक बनकर भारत आया | काल और महानाश का ताण्डव कर उसने « 
'भारत को रक्त के सागर में डुबो दिया जिसमें तुंगलक वंश बह गया और उसके 
अमानुषिक अत्याचार एवं हत्या तथा लुट मार से सारा भारत कराह उठा। 
इल्तुतमश से लेकर फीरोज तक अनेक सुल्तानो ने जिस साम्राज्य को सहेजा वह मिट्टी 
में मिल गया । 
आरम्भिक जीवन तथा बिजएँ--तैमुर का जन्म ट्रांस आक्सियाना के नगर 
, Ñg वह चगताई वंश के तुर्को के वंश में से था आरम्भ से ही उसको सैनिक 
| ` योग्यता की धाक आस पास के क्षेत्र में थी । ३३ वर्षे की उम्र में वह गद्दी पर बठा 
और उसने शीघ्र फारस पर अधिकार कर लिया । यह बहुत ही योग्य सेनापति 
'तथा महत्वाकांक्षी व्यक्ति था । प्रसिद्ध इतिहासकार गिबन ने लिखा है “इससे पहले 
'कि भारत की सम्पत्ति ने उसे आकर्षित किया तथा मध्य एशियाई आक्रमणकारियों 
के मागं पर चलता ag पश्चिम में ईरान तथा एशिया माइनर तथा तुत में पश्चिमी 
Ef, अफगानिस्तान को पदाक्रान्त कर चुका था | है ; 
भारत विजय का उद्देश्य--'धत और धमं” ये दो ही वे po ह 
जिन्होंने मुस्लिम आक्रान्ताओं को भारत पर हमला करने से आकृष्ट किया हे तमुर 
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भी यही चाहता था धन की प्राप्ति व इस्लाम का प्रसार । स्वयं तंमुर के शब्दों में 
भारत पर आक्रमण करने का मेरा उद्देश्य है काफिरों के खिलाफ युद्ध करना पैगम्बर 
की आज्ञानुसार उन्हें (हिन्दुओं को) सच्चा धर्म इस्लाम स्वीकार करने को बाध्य 
करना । हिन्दुस्तान को बहुदेववाद तथा अन्धविश्वास के चंगुल से मुक्त कर पवित्र 
करना । मूतियों तथा मन्दिरों को नष्ट करना ये तैमुर के उद्देश्य जिन्हें लेकर उसने 
भारत पर हमला किया था । 
भारतीय सीमा पर तंमूर-इस प्रकार भारत की समृद्धि तथा इस्लाम के 
प्रसार को सम्मुख रख तैमूर भारत पर आया। सवं प्रथम वह हिन्दुकुश पर्वतः 
और सिन्ध तदी को पार कर गया, वहाँ उसने एक टापु के शासक शहाबुद्दीन को 
हराया | उसके वाद वह चिनाव नदी के पार तुलुम्बा नामक नगर पहुँचा । वहां के 
निवासियों से धन प्राप्त किया तदनान्तर दीपालपुर की वारी आई और भटनेर को 
लुटा गया । 
भटनेर के बाद तैमुर सिरसुती होता हुआ दिल्ली के निकट भा पहुँचा तब तकः 
उसके पास एक लाख हिन्दू बंदी थे जिन्हें मोत के घाट उतार दिया गया । 
दिल्ली के निकट मुठभेड--दिल्ली के निकट पहुंचकर तँमुर ने अन्तिम और 
निर्णायक युद्ध के लिए तैयारी आरम्भ कर दी, इधर दिल्ली का शासक तुगलक वंश 
का मुहम्मद था वह भी १० हजार घुड्सवार ४० हजार पैदल तथा १२५ हाथी 
लेकर मैदान में आ डटा । घमासान युद्ध हुआ जिसमें तैमुर के शौय॑ के सामने मुहम्मद 
न टिका । दिल्ली आक्रमणकारी के कब्जे में आ गई तैमूर के सैनिकों ने दिल्ली को 
| लुटा और रक्त की लहर ने दिल्ली को अप्लावित कर दिया, लाखों निपराध लोग 
मारे गए । 
कत्लेआम व लूट--जीत की खुशियों में तेमूर के सिपाही और अधिक 
कूर तथा खु खार हो गए। अपने नेता की आज्ञा से उन्होंने भीषण नर संहार एवं 
लुट का काला अध्याय आरम्भ क्रिया ऐसी संकट पुर्ण घडी दिल्ली को कभी न देखनी 
पड़ी | खुन की होली से सारी दिल्ली लाल हो गई चारों ओर लाश व ध्वस्त मकान 
रह गए | 
हरद्वार और मेरठ की बारी- पन्द्रह दिन दिल्ली रह कर TAT हरद्वार और 
मेरठ की ओर गया । जहाँ भी गया वह मौत का संदेश लेकर गया और रक्तपात 
| तथा लुट की कहानी दुहराई गयी । 
| इसके वाद शिवालिक व जम्बू क्षेत्र को धुल धसरित किया गया और वह 
। अत्याचारी पुनः अपनी राजधानी समर कंद लौट गया । काल के एक भयानक तुफानी, 


| थपेड़े के रूप में तमूर आया और रक्त, विनाश, महामारी तथा काल की लपेटो कोः 
i भारत में सुलगा कर लोट गया | 
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तैमूर अपने साथ भारतीय कलाकारों को अपनी राजधानी समरकंद ले गया 

जहाँ उन्होंने अपनी कला से उस नगरी को सजाया और एक भव्य तथा विशाल 

मस्जिद का निर्माण किया । 

तैमूर के इस प्रलयंकारी आक्रमण से भारत के राजनीतिक क्षितिज पर भधं- 

कार छा गया । सम्पूर्ण देश खण्ड-खण्ड हो गया और देश की अर्थव्यवस्था डगमगा 

गयी । इस अराजकता पूर्ण स्थिति में तुगलक साम्राज्य की सांसें gas गयीं तथा तुग- 

लकों के स्थान पर संयदों ने दिल्ली की गद्दी पर अधिकार जमा लिया । 

सम्भावित प्रश्न 

१. तुगलक सल्तनत के पतन के कारणों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए । 

(उत्तर प्रदेश १६५६) 


२. “मुहम्मद तुगलक एक पागल व्यक्ति था जिसकी योजनाओं से प्रजा को 
कष्ट पहुँचा और देश का विनाश हुआ ।” इस कथन की विवेचना 


कीजिए | (उत्तर प्रदेश १६५२) 
३. तुगलक साम्राज्य के पतन के क्या कारण थे । फोरोज तुगलक को इसका 
उत्तरदायी कहाँ तक ठहराया जा सकता है । (उत्तर प्रदेश १९५३) 


४.  फीरोज तुगलक के चरित्र और नीति की आलोचना कीजिए और बताइए, 
कि वह तुगलक साम्राज्य के पतन के लिए कहाँ तक उत्तरदायी a? 
(उत्तर प्रदेश १९५४) 
५. मुहम्मद बित तुगलक और उसके चरित्र का संक्षेप में वणन करिए । 
(उत्तर प्रदेश १९५५) 


> 


६. “तुगलक वंश के विनाश का मुख्य कारण सुल्तान फोरोज का fada 
शासन था ।” इस मत की आलोचना करिए | (So To १६५६) 
७. दक्षिण भारत तुगलक साम्राज्य से क्यों और Ha अलग हो गया ? 
(go To १९५७) 
८. मुहम्मद तुगलक के सुधारों का वर्णन कीजिए वह असफल क्यों हुआ ? 
(उ० Jo १६६ o) 
९. मुहम्मद तुगलक की प्रधान योजनाओं का उल्लेख करिए | उसकी 
असफलता के क्या कारण थे । (उ० प्र० १६६२) 
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अध्याय १२ 


सैयद ओर AIST वश 


MBS १ रारा रारा — 


“इस्लाम तथा हिन्दुत्व दोनों ही सच्चे धर्म हैं और वे ईश्वर तक पहुंचाने के 
विभिन्न मागे हैं।” --एक बंगाली ब्राह्मण की घोषणा । 


फीरोज तुगलक की मृत्यु के बाद भारत के राजनैतिक क्षितिज पर अन्धकार 
छा गया । देश अराजकता अशान्ति एवं अव्यवस्था का शिकार हो गया । बाद के 
छः तुगलक शासक अयोग्य थे और थे षड्यन्त्रो के शिकार । साम्राज्य हूटने लगा 
१४१२ में अन्तिम शासक मुहम्मद शाह तुगलक की मृत्यु के बाद देश छिल्न-मिन्न 
हो गया । इस राजधानी में अमीर तथा सामन्तों के दल अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए 
बड्यन्त्र करने लगे २ वर्ष तक दिल्ली पर किसी का राज्य नहीं रहा सन्‌ १४१४ में 
daz वंश का fast खाँ गद्दी पर बैठा । 

खिज्त खाँ सैयद का आरम्भिक जीवन--इसके आरम्भिक जीवत के सम्बन्ध 
में हमें बहुत कम ज्ञान है वह राजनीति में उस समय प्रकाश में आया जब फीरोज 
तुगलक ने उसे मुल्तान का गवर्नर बनाया । फीरोज की मृत्यु के बाद सरदारों ते 
खिन्न खाँ के विरुद्ध षड्यन्त्र किया उसने भाग कर तैमुर के पास शरण ली और 
उसके प्रति एक निष्ठा से स्वामिभक्त बन गया । सन्‌ १३६८ में जब तैमुर दिल्ली लुट 
कर वापस जाने लगा तो उसने उसे पुनः मुल्तान का सुबेदार बना दिया अपनी 
शक्ति बढ़ाने के वाद उसने सन्‌ १४१४ ई० में दिल्ली पर कब्जा कर लिया । 


दिल्ली पर अधिकार के समय भारत की राजनीतिक स्थिति--जव खिज् खाँ 
दिल्ली की गही पर बैठा तो देश की हालत बहुत चिंताजनक थी । ऐसी डावांडोल 
“स्थिति में उसने अपने को स्वतन्त्र शासक घोषित करना उचित न समझा वह जीवत 
“भर तैमुर के नाम पर शासन करता रहा | खिज्र खाँ जीवन भर बिद्रोहों को शांत करता 
रहा । इटावा में राठौर अपनी शक्ति बढ़ा रहे थे । कन्नौज, कोहर, बदायू' के जागीर” 


~ 


दारों ने कर देना बन्द कर दिया । गुजरात, मालवा व जौनपुर में स्वतन्त्र राज्य 
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स्थापित हो गया । मुल्तान व लाहोर में खोखर जाति ने विद्रोह का झंडा खड़ा कर 
दिया । सरहिन्द में तुर्क उपद्रवी हो उठे । 


विद्रोहों का दमन- दिल्ली में अपनी स्थिति geg कर faa खां ने उत्तर 
की ओर दृष्टि फेरी सरहिन्द पर तुर्को ने मलिक संघु के नेतृत्व में विद्रोह कर रखा 
था | अथक परिश्रम कर उसने उसे अपनी अधीनता स्वीकार करने को बाध्य किया ॥ 

इधर बदायू में विद्रोह, उसे भी दवाया गया । इटावा के राठोर राज्य सरवर 
ने सिर उठाया, उसे भी fas खां का आधिपत्य स्वीकार करना पड़ा । इस प्रकार 
तुक खोखर राजपूत आदि विद्रोहियों को समाप्त करते करते सन्‌ १४२१ Fo 
में उसकी मृत्यु हो गई । 

faa खाँ एक कुशल व प्रतिभाशाली शासक व सेनापति था। वह जीवन 
भर विद्रोहियों से संघर्ष करता रहा उसका उद्देश्य था भारत को एक सुव्यवस्थिति 
एवं सुहृढ़ राज्य प्रदान करना | अपनी प्रजा के लिए उनके हृदय में कृतज्ञतापुण प्रेम 
था । वह एक महान्‌ और वुद्धिमान शासक था । वचनपालक तथा दयालु था एक 
सैयद में जो गुण होना चाहिए, वे सब उसमें मौजूद थे। 

मुबारकशाह (१४२१-३६)--खिज्र खाँ ने मरते समय अपने पुत्र मुवारक 
शाह को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त क्रिया । गद्दी पर बैठते ही उसने अपने आपको 
स्वतन्त्र शासक घोषित किया जबकि उसका पिता खिज्र खाँ अपने को तैमुर का 
प्रतिनिधि मानता था स्वतन्त्र शासक वनते ही उसने अपने नाम के fare चलाए तथा 
उसमें अपना नाम मुइजुद्दीन मुबारक शाह लिखवाया | 

बिद्रोहों के घेरों में-खिप्त्र खाँ की तरह इसके राज्यकाल में भी अनेक विद्रोह 
हुए, जिन्हें उसने सफलतापुर्वक दबा दिया । जव मुबारक Tal पर बैठा तव सीमा 
प्रान्त के खोखर तथा दोआव के लोग पुनः विद्रोही हो उठे । 

खोखरों का विद्रोह--सर्व प्रथम उसे उत्तरी सीमा प्रान्त में रईसतूगान तथा 
| खोखर जमरथ के विद्रोह का सामना करना TST | तत्कालीन इतिहासकार की 
* विवरण से हमें विदित होता है कि जसरथ खोखर ने few खाँ की मृत्यु का el 
उठाकर उत्तरी क्षेत्र जीतना चाहा | वह सतलज तथा कास नदी के क्षेत्र को अधिकृत 
कर तालखण्डा aH बढ़ आया । वहाँ विजय प्राप्त कर उसने सरहिन्द के दुर्ग का घेरा 
डाला । मुबारक शाह उसके दुस्साहस से क्रोधित हो उठा और सेना लेकर सरहिन्द 
की ओर वढा । जसरथ खोखर वहाँ से लुधियाना भाग गया वहाँ भी उसका पीछा 
किया गया और उसै पहाडी भागना पडा । सुल्तान पुनः दिल्ली लौटा ही ह 
जसरथ ने लाहौर में लूट व उत्पात मचाना शुरू किया | शीत्र उसका दमन कर दिया 
Tio १५ 
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गया और सीमा प्रान्त के शासन के लिए जालन्धर में सुवेदार नियुक्त किया गया 
जिसका नाम मलिक महमूद था । 
दोआब विद्रोह की लपटों में--दोआव पहले से ही विद्रोही था मुबारिकशाह्‌ 
के समय उसने पुनः विद्रोह का झण्डा खड़ा कर दिया सुल्तान ने पहले कटेहर को 
अधिकार में किया और कम्पिल तथा इटावा की ओर बढ़ा । वहाँ के सरदारों का 
दमन किया गया और उनसे पिछला कर वसूल किया गया। इधर-उधर के 
सुवेदार अलप खाँ ने विद्रोह कर ग्वालियर को अधिकृत करना चाहा । उसे भी 
हराया गया । इब्राहिम नामक व्यक्ति ते कालपी पर हमला करना चाहा उसे भी 
हराया गया | 
कुछ अरसे वाद जसरथ खोखर ने पुनः विद्रोह किया और कालानेर जीत कर 
जालंधर की ओर AST | पर असफल होकर पहाड़ों में भाग गया | 
सुल्तान के शासनकाल का सबसे भयंकर विद्रोह था पोलाद तुक का, उसने अपने 
अनुयाइयों तथा खोखरों एबं काबुल के गवर्नर शेख अलो की मदद से लूटमार, विद्रोह 
“ व आतंक फैला दिया अन्त में वह परास्त हुआ | 
षड्यन्त्र का शिकार मुबारक--सीमा प्रान्त के विद्रोहों को शान्त कर जव 
सुल्तान दिल्ली पहुँचा तो उसे एक षड्यन्त्र का शिकार होना पड़ा । सुल्तान के बजीर 
सरवर तथा कमालुमुल्क नामक पदाधिकारियों में न बनती थी उसकी बढ़ती देख ae 
वर ने एक षडयन्त्र द्वारा सुल्तान का वध करवा दिया । 


i अयोग्य उत्तराधिकारो 


मुहम्मदशाह (१४३४-४५)--मुबारक की मृत्यु के बाद मुहम्मदशाह गद्दी 

। पर वेठा सुल्तान मुबारकशाह ने इसे गोद लिया था । यह नाम मात्र का सुल्तान था 

अन्यथा शक्ति प्रधान मन्त्री सरवर के पास थी । सरवर ने अपनी स्थिति ges करते 

| के लिए अपने सहयोगियों को ऊचे पद देना आरम्भ किया कई पुराने राज्य के 

पदाधिकारी हटा दिये गए । इससे कई अमीर व सामन्त नाराज हो गए इधर 

कमालुमुल्क तो बदले की ताक में था ही । सरवर को जब पता चला तो वह मागं ` 

के शीरी दुग में जा छुपा पर कमालुमुल्क के समर्थकों ने उसे पकड़ कर मार डाला 

सुल्तान ने कमालु को अपना प्रधान मत्री नियुक्त किया उसने नए संगठन के आधार 
शासन करना चाहा पर सारे साम्राज्य में विद्रोह होने लगे । 


इब्राहीम ने फिर बिद्रोह करु दिया ग्वालियर का शासक भी बगावत पर 
उतारू हो गया मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी भी अशान्ति व अराजकता 
का फायदा उठाता चाहता था । जसरथ गोखर भी अपनी पुरानी हार का बदला 
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क्षता चाहता था उसने बहलोल लोदी दिल्ली पर अधिकार करने! को उकसाया 
बहलोल ने अफगानो को संगठित किया । स्थिति दिन पर दिन बिगड़ती गई इसी 
बीच मुहम्मदशाह की मृत्यु हा गड । 

अलाउद्दीन आलमशाह - मुहम्मद को मृत्यु के वाद उसका पुत्र आलमशाह 
सिंहासन पर बैठा बहुत हो निकम्मा, विलासी व anag व्यक्ति था राज काज 
क्रो ओर उसे न ध्यान था न रुचि उसकी अयोग्यता से और अधिक 5अराजकता 
a । ऐसी स्थिति में बह तोल लोदी ते दिल्तो पर अधिकार कर लिया आलमशाहू 
aag चला गया वहीं बस गया | 

लोदी वंश 


सैय्यद वंश का अन्तिम राजा आलमशाह बिल्कुल निकम्मा निकला और 
उसने दिल्ली पर बहलोल लोदी के आक्रमण का सामना न कर वह बदाय जाकर 
बस गया । बहलोल ने जव राजधानी पर कव्जा क्रिया उस समय हिन्दुस्तान का 
राजनीतिक रंगमंच विद्रोह के वाध्यों से आच्छादित था । बंगाल, जौनपुर, गुजरात 
मालवा, और दक्षिण के राज्य स्वतन्त्र हो चुके थे। इतना ही नहीं दिल्ली के आस पास के 
क्षेत्र पर भी अहमदखां नामक मेवाती सरदार का दबदवा था। सम्भल प्रात दरियां खाँ 
लोदी के पास था और दोआव तो युग युग का विद्रोही था ही । बियाल दाऊदर्खा 
लोदी तथा कम्पिल पर राणाप्रतापसिह का अधिकार था । इस प्रकार भारत के नक्शे 
की वही हालत थी जो हर्ष के बाद हुई थी । | 

लोदी कौन थे-लोदी लोग अफगानजाति के थे जिन्हें पठान कहा जाता 
है यह लोग पेशावर से गजनी तक फैले प्रदेशों में निवास करते रहे हैं यह बड़े लम्बे 
चौड़े हटटे कट्टे वीर साहसी एवं बलशाली व्यक्ति होते हैं | इसने वीरता सामरिक 
वत्ति तथा स्वामिभक्ति से प्रे रित होकर पृथ्वीराज चौहान ने इन्हे अपनी सेना में स्थान 
दिया । महमूद गजनवी तथा तुगलक वंशी लोगों ने भी इन्हें ला में ged दी a 

हम्मद तुगलक ने तो इन्हें ऊ'चे सैनिक पद भी दिए थे । साधारणतयः इस जा 

फीरोज तुगलक के शासनकाल में बहराम लोदी नामक एक व्यक्ति pS 
आया । इसी के वंशजों में बहलोल लोदी था । बहराम सुल्तान के ह मालिक 
दोलत के यहाँ नौकरी करता था । इसके TE थे, जिनमें सुल्तातशाहू अधिक एक 
प्रतिभा शार्ल त्र बहलोल लोदी था । 

a eS जज लोदी अपनी sil! बल पर सरहिन्द "Aes 

नियुक्त किया गया तथा बाद में उसने दिल्ली पर अधिकार कर लिया दिल्ली जीत 
के लिए उसे अन्तिम सैयद शासक के प्रधान मन्त्री हमीद खाँ ने सहायता दो पर बाद 


मे बहुलोल ने उसे केद कर लिया । 
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- अपनी स्थिति हढ करने को उसने हर दिल्ली के सुल्तान की तरह सरदारो 
को भेंट दी तथा जनता को पेसा लुटाया । अपने शासन काल में उसे हमेशा ही 
विद्रोह एवं संकटों का सामना करना पड़ा पर उसने कभी हिम्मत न हारी यद्यपि 
उसने दिल्ली पर अधिकार कर लिया था परन्तु फिर भी चारों ओर स्वतन्त्र शासक 
अपनी सत्ता मजबूत करना चाहते थे कुछ तो दिल्ली पर आँख लगाए बैठे थे | 

दिल्ली अधिकृत कर वह सरहिन्द की ओर गया वहाँ विद्रोह फेल रहा था 
इधर उसके विरोधियों ने अन्तिम सँयद शासक के दामाद महमुद शाह को गही पर 
'विठाने के षड्यन्त्र किए कुछ लोदी भी उसकी तरफ मिल गए पर अन्त में जीत बह- 
लोल की ही हुई महमूद जौनपुर लोट गया जहाँ का वह शासक था । d 
जौनपुर के महमुदशाह की हार से बहलोल की प्रसिद्धि चारों ओर फैल गई | 
दरिया खाँ ने जो सम्भल का हाकिम था, उसकी अधीनता स्वीकार कर ली । राजा 
प्रताप सिह व मुवारक खाँ भी उसके भक्त हो गए । इटावा चन्दांवर तथा दोआव 
को भी उसने अपने अधीन किया । 


जौनपुर से युद्ध --जोनपुर से संघर्ष बहलोल के शासन काल की प्रमुख 
घटना हे । इसी संघर्ष चक्र के चारों ओर उसका राज्यकाल घुमता दिखाई देता है। 
जौनपुर का शासक महमुदशाह शर्की हमेशा इस ताक में था कि वह सँयदों का बदला 
'लोदियों से ले। उसकी बेगम जो सैयद वंश से सम्बद्ध थी, उसे हमेशा उकसाया 
करती थी । अतः उत्त जित होकर उसने लोदी के अधिकृत क्षेत्र इटावा में प्रवेश क्रिया। 
युद्ध को सम्भावनाए प्रबल हो उठी पर अन्ततः समझौता हो गया । दोनों ने पहले | 
को राज्य सीमाओं को मान लिया । 


सन्धि अधिक दिन तक न चली, सन्धि के अनुसार एक दुर्गं बहलोल को 
मिलना था । वह न मिला उसने उसे जवदंस्ती लेना चाहा युद्ध हुआ बहलोल का ं 
| साला पकड़ा गया । इधर बहलोल ने मंहमुद के भाई को पकड लिया फिर सन्धि 
हो गई | ; 

इधर जौनपुर में उत्तराधिकार के प्रश्नों को लेकर झगड़े आरम्भ हो गए | 
अन्ततः हुसनशाह्‌ गद्दी पर बैठा । हुसैनशाह ने भी तीन बार बहलोल से युद्ध किये 


पर विजय हमेशा बहलोल की हुई । अन्तिम आक्रमण में तो बहलोल ने जौनपुर पर 
तभी अधिकार कर लिया । 


॥ is अन्य विजय -- जौनपुर को अपने राज्य में सम्मिलित कर बहलोल ने कालपी, 
ग्वालियर, घौलपुर पर भी अपना रौब जमा लिया । ग्वालियर का शासक प्रायः 
स्वतन्त्र रहा पर वह भी समय-समय पर कर तथा भेंट देता रहा | 
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रर 
बहलोल का चरित्र एवं मुल्यांकन--फीरोज के बाद दिल्ली का गौरव 
| की ओर था । सँयदों ने उसे लौटाते का उपक्रम किया पर वे अधिक सफल 
त रहे दिल्ली को पुनः वैभवशाली एवं गौरवान्वित करने का श्रेय बहलोल लोदी 
को है । सत्ता प्राप्त करते ही उसने अशान्ति अव्यवस्था तथा अराजकता के स्यान 
पर शान्ति सुव्यवस्था की स्थापना कर भारत को राजनीतिक सुदृढता प्रदान की । 
_ बह बड़ा दानी तथा विद्या प्रेमी था कोई भी जरूरतमन्द उसके यहाँ से खाली हाय 
न लौटता था । अपने धम का वह पूर्णतया पालन करता था और युद्ध-स्थल पर भी 
| _ नमाज के समय नमाज पढ़ लिया करता था । 
वह उच्चकोटि का न्याय प्रिय शासक था। नेतृत्व का गुण तो उसमें कूट- 
कूट कर भरा तथा वह जन्मजात नेता था । अफगान जाति की तरह वह सरल 
ईमानदार तथा सहिष्णु था । साम्प्रदायिकता उसमें बहुत कम थी यही कारण थे किः 
हिन्दू शासक उसके साथ थे । 
संक्षेप में कहा जा सकता है कि अशान्तिपु्णं दिल्ली को उसने व्यवस्था 
प्रदान की । एक नये वंश की स्थापना की शासक संघ को geg बनाया और बड़ी 
सरलता या सादगी से राज्य क्रिया । अफगान शासकों में उसका नाम सदैव सम्मान 


से लिया जाएगा । 


उसकी मृत्यु के बाद उसका लड़का सिकन्दर गद्दी पर बैठा जिसने अपने पिता 
की परम्परा को आगे बढ़ाया 1 

सिकन्दर का सिंहासनारोहण--वबहलोल ने अपना कोई उत्तराविकारी नियुक्तः 
नहीं किया था भतः उसकी मृत्यु के बाद उसके पुत्रों में षड्यन्त्र होने लगे । तान 
शाहजादों के नाम सरदारों के सामने थे निजाम खाँ बारबक खाँ तथा आजम gag | 
इनमें बहलोल निजाम को पसन्द करता था वह एक सुनारिन को सन्तान था । ERASE 
उसे ही सुल्तान चुना गया उसके राज्याभिषेक के समय सिकन्दरशाह को उपाधि 

धारण की उसी नाम से वह विख्यात है । 


तत्कालीन परिस्थितियाँ -गद्दी पर बैठते के बाद सिकन्दर के सामने अपने 
भाई बारबक व आजमहुमायू को दबाए रखना जरूरी था । इर उसका चाचाः 
ईसा खाँ भी उससे नाराज था । अपनी स्थिति ges करने है लिये उसने अमीर ल 
सरदारों को कीमती वस्त्राभूषण तथा उपाधियाँ दी । सैनिकों की सहानुभूति प्राप्त 
करने के लिये उन्हें दो से चार महीने तक का वेतन इनाम स्वरूप दिया । इस प्रकार 
दिल्ली में अपनी स्थिति ges कर उसने आस-पास दृष्टि दौड़ाई | 
आरम्भिक विजय--रेबाड़ी के सुबेदार आलम खां ने उसका विरोध बि 
शीघ्र उसे परास्त किया गया । दुसरा आक्रमण ईसा खाँ लोदी पर किया गया ज 
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उसका कट्टर विरोधी था । उसने कड़ा मुकाबला किया पर हार गया | घायलावस्था 
में उसकी मृत्यु हो गई । 


इसके बाद सिकन्दर ने जौनपुर पर हमला किया । जौनपुर पर उसका भाई 
वारबकशाह शासन करता था। सिकन्दर ने उससे आधीनता स्वीकार करने 
को कहा । उसने न माना, फलतः युद्ध हुआ और बारबकशाह परास्त हुआ । उसने 
सिकन्दर से क्षमा मांगी और उसे वापस जौनपुर का शासक बनाया गया । 


बारवक के बाद आजम हुमायू की बारी आई ea कालपी में शासक 


नियुक्त था उसने भी सुल्तान के विरुद्ध भार उठाया अत: उसे भी परास्त कर शासक 
पद से हटा दिया गया । 


जोनपुर के जमींदार और सिकन्दर--यद्यपि सिकन्दर ने जोनपुर क्षेत्र जीत 
लिया था फिर भी वहाँ के जमीदार शक्तिशाली थे । वे लोदी शासन को स्वीकार 
करने को तैयार नहीं थे । सुल्तान ने उन्हें सही सबक सिखाया । उन्होंने दूसरी बार 
बिद्रोह किया । बारबकशाह उसे दबाने में असफल रहा, फलतः उसे शासक पद से हटा 
दिया गया । इन जमीदारो ने पहले के शासक हुसैनशाह को निमन्त्रण दिया पर उसे 
भी हराया गया । 

बिहार व बंगाल- इसके बाद सिकन्दर ने बिहार की ओर ध्यान दिया और 
उसे जीत लिया तथा वहाँ व्यवस्था के लिये योग्य अधिकारी नियुक्त किये । फिर 


वह बंगाल की ओर बढ़ा | वहाँ के शासक से उसने सन्धि कर ली तथा यह तय किया 
गया कि दोनों एक दूसरे की सीमा का आदर करेंगे | 


मध्यभारत की ओर हष्टि-ग्वालियर का राजा मानसिंह यद्यपि अधीनता 
स्वीकार कर चुका था, पर समय-समय पर वह कुछ ऐसा रुख अपनाता था जिससे 
स्पष्ट था कि वह qied अधीन होने को तैयार नहीं है । मानसिंह सुयोग्य वीर 
एवं लोकप्रिय शासक था | उसने asad: अपनी शक्ति में भी वृद्धि कर ली थी। 
सुल्तान ने मानसिह के अधीनस्थ धौलपुर के शासक पर हमला किया तथा तीन वर्ष 
बाद उसे सफलता प्राप्त हो सकी । उसके वाद उसने नरवर का किला ले लिया | 
चन्देरी भी शाही अधीनता में आ गया । 


सिकन्दर ने अन्तिम हमला रणथम्भौर पर 


किया, पर वह उसमें सफलता 
प्राप्त न कर सका | 


आगरा नगर को स्थापना-आगर 
दुक व प्रतिभा का परिणाम था । अपने 
नाइयों से उसने निष्कर्ष निकाला कि ग्व 


1 की स्थापना सिकन्दर की सैनिक सुझ- 
शासन काल तथा पूर्वं शासकों की कठिता- 
लियर, धौलपुर व बयाना पर नजर रखने 
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क्रे लिये ऐसे स्थान पर फौजी छावनी होनी चाहिए जहाँ से इन पर आसानी से 
नियन्त्रण रखा जा सके । उसने आगरा को इस स्थान के लिए चुना तथा उसने 
छावनी तथा नगर स्थापित किया । 


भय 


शासन प्रबन्ध--शासक के रूप में सिकन्दर लोदी वंश का सर्वोत्तम व्यक्ति 
था । इसने सरदारों के अनुशासन में रख एक राज्य का विस्तार ही नहीं किया, वरत्‌ 
उसने शासन में भी सुधार किये । 
उसके समय में कुछ अफगान सरदारों ने गवन तथा अनुचित तरीकों से धन 
इकट्ठा किया तथा निरंकुशता की प्रवृत्ति दिखाई उन सब को उसने कठोर दण्ड 
दिया तथा अनुशासन में रखा । व 
प्रान्तीय शासन--अपने प्रान्तीय सूवेदारों को उसने आदेश देरखेथे कि 
वे शाही फरमानों का पूरी तरह पालन कर नगर भे बाहर आकर फर्मान ग्रहण कर 
तथा आवश्यक हो तो जनता को पढ़कर सुनाय | : 
गुप्तचर विभाग --सूवेदारों की गति-विधि तथा समस्त साम्राज्य के दैनिक 
कार्यों का पता रखने के लिये उसने एक सुसंगठित गुप्तचर दल का निर्माण किया, 
जिससे साधारण से साधारण बात भी सुल्तान तक पहुँच जाती थी | उसको इस 
जानकारी से सरल व भोले-भाले लोग उसे सिद्ध समभने लगे थे । 
उसने अपने भाइयों को नियन्त्रण में रखा । अमीर सरदारों के गुप्तचरों की 
वह स्वयं नियुक्ति करता था । 
इसने भूमि नपवाई तथा २० 
सिकन्दरी गज कहते हैं । 
अकाल के समय किसानों को मदद दी जाती थी! 
अद्वितीय था । 
‘ धर्मान्धता- धम के क्षेत्र में सिकन्दर कट्टर था। उसने m a 
अमानवीय व्यवहार किये । उन्हे जबरदस्ती मुसलमान बनाने की चेष्टा ; 


fi SE गे को वंचित किया गया । 
यात्रा में बाधा डाली गई और धामिक SAT स हिन्दुओं को व 


उसकी घामिक असहिष्णुता के सम्बस्ध में ति हि म 

है । उसने एक ब्राह्मण को इसलिये मरवा दिया क्योंकि वह य हन ee 

का धमं सच्चा धर्म है, पर fag धर्म भी कम र a x तोले | 

मन्दिर तुड़वाये तथा मुतियाँ कसाइयों को दे A ताकि उससे S T शासक था । वह 
चरित्र एवं मुल्यांकन--सिकन्दर लोदी वंश का सु n aa 

सुसंस्कृत, साहित्य प्र मी तथा कला-मर्मज्ञ व्यक्ति था । तह 


हच का एक गज प्रचलित किया, जिसे 


न्याय के क्षेत्र में वह 
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आदर करता था । उसके वजीर मियाँ भुजा ने संस्कृत ग्रन्थों के आधार पर पति 
सिकन्दरी' नामक आयुर्वेदिक ग्रन्थ लिखा उसका राजदरबारी मियाँ ताहिर बहुत ही 
उच्चकोटि का कवि था । 


निर्धनो के प्रति उसमें दया की अत्यधिक भावना थी । प्रतिवर्ष वह राज्यः 
कोष से एक विशाल धनराशि गरीवों को दान देता था । 


न्याय के क्षेत्र में उसकी महिमा गाई गई है । स्वयं सुल्तान भी मुकदमे सुनता : 
था । उसका सुसंगठित गुप्तचर विभाग उसके योग्य शासक होने का सबूत है । 

उसमें एक प्रमुख दोष था वह था उसकी धर्मान्धता। इसी के वशीभृत ४ 
होकर उसने हिन्दुओं पर अत्याचार किये व उनके, मन्दिर तोड़े। पर वह स्वयं 
विलासी न था । 


इब्राहिम लोदी 


कण्ठ रोग से पीड़ित होकर सिकन्दर चल बसा । पर उत्तराधिकार के सम्बन्ध 
में उसने कोई निर्णय न दिया । अमीरों ने एक बैठक में यह निर्णय लिया कि 
इब्राहिम को दिल्ली-आगरा का शासक बनाया जाये तथा सिकन्दर के दुसरे पुत्र 
जलाल खाँ को जौनपुर-कालपी का । अपना निर्णय उन्होंने दोनों राजकुमारों को 
बता दिया जलाल बडा प्रसन्न हुआ, परन्तु इब्राहिम बड़ा नाराज हुआ । पर परिस्थिति 
देखकर उसने चुपचाप रहना स्वीकार कर लिया | 


जव इब्राहिम दिल्ली की गद्दी पर आसीन हुआ तो उसके कुछ बाद उसने 
जलाल के राज्य क्षेत्रों के नाम इस प्रकार आदेश भेजे कि वे जलाल के स्थान पर 
उसे अपना सम्राट माने, यदि न मानेंगे तो उन्हे विद्रोही समझा जायगा । इस फर्मान 
का सरदारों पर असर पड़ा और बहुत से सरदार उसकी ओर आ मिले । जलाल 
लगभग अकेला रह गया | अन्त में जलाल को केद कर मार डाला गथा । 


ग्वालियर विजय जब इब्राहिम ने जलाल के विरुद्ध अभियान आरम्भ 
किया तो जलाल भाग कर ग्वालियर चला गथा वहाँ के नरेशने उसे शरण दी। 
सुल्तान ने ग्वालियर पर हमला करने का आदेश दिया । इसी समय ग्वालियर नरेश 
मानसिंह की मृत्यु हो गई । उसका पुत्र विक्रमादित्य गही पर बैठा । उसने इब्राहिम से 
सन्धि की तथा अपना सारा राज्य सुल्तान को सौंप दिया तथा उसने शमसाबाद का 
हाकिम बन कर अधीन रहना स्वीकार किया | 


राणा सांगा È साथ युद्ध--मेवाड का शासक राणा साँगा ने समस्त 
राजस्थान तथा मालवा के कुछ क्षेत्र पर अधिकार कर लिया । कर्नेल टाड ने राणा 
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तथा इब्राहिम के संघर्ष पर विस्तृत एवं रोचक प्रकाश डाला है । प्रथम वार घाटोली 
नामक स्थान पर युद्ध हुआ, जिसमें राणा साँगा घायल हुआ । राणा ने वदला लेने 
के लिए दूसरे युद्ध की तैयारी की । इधर इब्राहिम उसकी बढ़ती हुई शक्ति का दमन 
करना चाहता था, अतः उसने मियां माखन, नामक व्यक्ति के नेतृत्व में राणा का 
मान-मर्दन करते को सेना भेजी । राजपूतों ने बड़ी बहादुरी से मुकाबला किया t 
राणा साँगा के कई घाव लगे अन्त में प्राण रक्षा के लिए उसने युद्ध स्थल छोड़ 
दिया । युद्ध का कोई परिणाम न निकला कुछ दिनों वाद साँगा ने पुनः शक्ति संचय 
कर चन्देरी पर आक्रमण कर दिया तथा उसे अपने राज्य में मिला लिया । इब्राहिमः 
उसका कुछ न विगाड़ सका । 

अफगान सरदारों की हत्याए' एवं दमन--इव्राहिम वड़ा जिद्दी प्रवृत्ति का 
व्यक्ति था। जिस व्यक्ति पर उसे सन्देह हो जाता उसे वह जीवित न छोड़ता | यदि 
जीवन दान देता तो भी कारागार में रख कर । उसने आजम हुमायू नामक एक 
सरदार जिसका बेटा जलाल की ओर मिल गया कैद में डाल दिया । वाद में 
उसका पुत्र भी वन्दी बना लिया गया । अन्त में केद खाने में ही उनकी मृत्यु हो 
गई । मियाँ हुसैन खां को भी मृत्यु का भागी बनना पड़ा क्योंकि वह कुछ दिनों के 
लिए राणा साँगा के साथ मिल गया था । सिकन्दर के प्रधानमन्त्री को भी उसके 
क्रोध का भाजन बनकर मृत्यु का शिकार होना पड़ा । इतना ही नहीं, उसने सरदारों 
पर बहुत ही नियन्त्रण लगाए तथा उसके प्रति कठोर व्यवहार किया । इब्राहिम का 
कहन। था वह सम्राट है बाकी सब सेवक हें स्वाभिमानी अफगान इसे पसंद न कर 
सकते ये अतः उनको समय-समय पर अपमानित किया जाता । झुल्तान की मान्यता 
थी कि सरदार बड़े दुस्साहसी व उदण्ड हैं उन्हे नियन्त्रण में रखा ही जाना चाहिए । 
इससे सब अमीर उसमे नाराज हो गए । 

बाबर से संघषं--इत्राहिम के उद्दण्ड व कठोर व्यवहार तथा नीचतापूर्ण 
हत्याओं से सारे अफगान सरदार सशंकित हो गये । पंजाब के सुबेदार दोलत खां 
लोदी ने वावर को निमन्त्रण दिया क्रि वह यहाँ आकर उसे इब्राहिम के अत्याचारों 
| से मुक्त करे । कहते हैं इसी समय राणा सांगा ते भी बाबर के पास दुत भेजा और 
विश्वास दिलाया कि वह उसकी सहायता करेगा | 

पहले हमले में बाबर ने लाहौर ले लिया, वहां स्थित सेना उसका मुकाबला 
न कर सकी, पर दौलत ने वाबर को पूरी मदद न दी । इसी समय उधर काबुल 
से विद्रोह हो गया और बाबर को लौटना पड़ा | 

पानीपत का युद्ध-दुसरी बार विस्तृत सेना लेकर बाबर Aue आया 
पंजाब पहुँचा तो दौलत खाँ ने उसकी अधीनता स्वीकार करली वहाँ से वह आगे 
दिल्ली की ओर बढ़ा । 
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इधर इब्राहिम भी चुप न था । पानीपत के मँदान में दोनों की सेनाए आ 
डटी बाबर युद्ध विद्या में पारंगत था । उसने सेना के एक ओर खाइयां खुदवा दो 
और पेड़-पत्तो भर कर उन्हें ढक दिया व अपनी सेना के सामने woo विशाल गाड़ियाँ 
खड़ी कर दीं जिनके पीछे से वह स्वयं तो दुश्मन पर प्रहार कर सकता था पर 
दुश्मन नहीं । इसके साथ ही उसने सेना को तुलगमा पद्धति से बांटा तथा कुछ सैनिक 
व सवार पीछे जावे ताकि सेना के बढ़ने पर उसका स्थान वह ले सके । बाबर के 
पास केवल बारह हजार सैनिक थे जिन्होंने इब्राहिम के एक लाख सैनिकों को हरा 
'दिया । इब्राहिम युद्ध में मारा गया । 

इब्राहिम का चरित्र--इब्राहिम बड़ा दानी, विद्वानों का प्रेमी तथा संगीत 
का आश्रयदाता था । वह बुद्धिमान व साहसी तथा es निश्‍चय व्यक्ति था। जो काम 
हाथ में ले लेता उसे वह पुरा कर दिखाता था पर इन गुणों के अतिरिक्त उसमें कुछ 
ऐसे दुगुण थे जो उसे ले इवे तथा अफगान राज्य नष्ट हो गया । वह बड़ा जिद्दी 
था जिससे fae जाता उसे मौत के घाट उतारे विना न मानता । अमीरों के प्रति 
उसका व्यवहार अपमान जनक था, अतः वे विरुद्ध हो गए । 

जह शासन व राजनीति के क्षेत्र में दुरदर्शी नहीं था । न वह जनमत की 
व सरदारों की परवाह करता था | इसी कारण उनका पतन हुआ, इसीलिए उसके 
(विरुद्ध हो गए | 


इस प्रकार इब्राहिम की अदुरदशिता से लोदी वंश का अन्त हो गया और 
उसके राजनीतिक क्षितिज पर मुगल साम्राज्य का उदय हुआ । 


सम्भावित प्रश्‍न 


१. दिल्ली सल्तनत के पतन के कारण लिंखिए । 

२. सँयद शासकों का संक्षिप्त वर्णन करिए । 

२. सिकन्दर लोदी के विषय में आप क्या जानते हैं ? 
{ YS 


इब्राहिम लोदी के शासनकाल की प्रमुख घटनाओं का वर्णन करिए । 
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उत्तर सवं दक्षिण में स्वतन्त्र राज्यों का उदय 


“दक्षिण मध्ययुगीन राज्यों के--चाहे वे हिन्दू हों या मुसलमान-- रक्तरंजित 
इति हास के काले पृष्ठों को उज्ज्वल करने वाले बहुत कम नाम हैं जो अपने 
निजी गुणों के कारण सम्मानित हैं उनमें कृष्णराय (विजयनगर का ae 
प्रमुख हैं ।” --बी० ए० स्मिथ । 


दक्षिण के राज्य 


बहमनी राज्य का उदय--मुहम्मद तुगलक का अन्तिम समय विद्रोहों 
के दमन में बीता । यातायात की कमी के कारण इतने विशाल साम्राज्य पर पुरी 
तरह अधिकार रखना अत्यधिक कठिन था--फिर विद्रोहों की एक परम्परा आरम्भ 
हो गई । एक के बाद दूसरा विद्रोह होने लगा । इसी बीच दौलताबाद के T 
कुतुलुग खां ने विद्रोह का झंडा खड़ा किया । बरार भौर खानदेश प्रदेश की सेना 
ने उसका साथ दिया । इसे दबाने स्वयं मुहम्मद तुगलक आया पर इसी बीच उत्तर 
में विद्रोह का समाचार सुन सुल्तान इमादुलमुल्क के नेतृत्व में कुछ सेना छोड स्वयं 
उत्तर की ओर प्रस्थान कर गया । इमादुलमुल्क हार गया । और अलाउद्दीन हसन 
बहमनी नामक व्यक्ति अपनी शक्ति के वल पर दक्षिण का शासक बन बंठा | : 

बह॒मती वंश की उत्पत्ति--इस वंश की उत्पत्ति के विषय A दो ॥ हैँ T 
इतिहासकारों ने इसे ब्राह्मण गंगू नामक ज्योतिषि का दास कहा है । अपने ब्राह्म 
स्वामी के प्रति निष्ठा प्रदर्शित करने के लिए इसने अपने को “बहमनी घोषित e 

हा जाता है कि सुल्तान बनने पर इसने गंगु को अपना मन्त्री भी बनाया । दु 

इतिहासकार इसे फारस के बहमनशाह का ATT बताते हैं । है 

बहमम वंश में कुल चौदह शासक हुए जिनमें से हक m 
जीवन नृशंश हत्याकाण्डो एवं युद्धो में व्यतीत हुआ । पर इनमें से कुछ 
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ने साहित्य ओर कला की और ध्यान दिया तथा शिक्षा का विस्तार किया । अव 
हम संक्षेप में प्रमुख शासकों के राज्यकाल का वर्णन करेगे । 


अलाउद्दीन हसन बहुमनी--हसन तो राज्य का निर्माण करते हुए 
युद्धो में ब्यस्त रहा और ११ वर्ष तक शासन करने के पश्चात इसकी मृत्यु हो 
गई । १३७४ में वह शासक वना तथा १३५२ में इसकी मृत्यु हो गई । इसने अपने 
जीवन काल में उत्तर में बेन गंगा से लेकर दक्षिण में कृष्णा नदी तक अपने राज्य 
को विस्तृत किया उसने वीदर, मालखेड, गोआ, दभोल, कोल्हापुर तथा तेलंगाना पर 
भी विजय प्राप्त की । 


हसन की मृत्यु पर मुहम्मदशाह गही पर बेठा | इसके शासन काल में दो 
महत्वपूर्ण राजाओं से युद्ध हुए । तेलंगाना राज्य तथा विजयनगर राज्य । तेलंगाना 
पर मुहम्मद ने आक्रमण कर दिया तथा वहाँ के राजकुमार को मार डाला दो वर्ष तक 
हिन्दू वडी वीरता व साहस से लड़ते रहे, पर अन्त में उन्हें पराजित होना पड़ा । 
विजयनगर के राजा ने बहमनी शासक पर हमला किया । आरम्भिक सफलताओं के 
बाद उसे मुह की खानी पड़ी । मुहम्मद का शासन बड़ा कठोर था । राज्य में शान्ति 
तथा सुरक्षा रही । सन्‌ १३७७ में इसकी मृत्यु हो गई | 


मुहम्मद की मृत्यु के बाद मुजाहिद सुल्तान बना । इसने भी हिन्दू राज्य 
विजयनगर पर हमला किया । आक्रमण में उसे महान क्षति उठानी पड़ी । यह दुरदर्शी 
व निष्पक्ष न था, इससे अमीरों में असन्तोप फैल गया | इसके चचेरे भाई दाऊद नेः 
इसकी हत्या कर दी । बाद में दाऊद की भी हत्या कर दी गई | 


; दाऊद की मृत्यु हो गई और मुहम्मद द्वितीय सिंहासन पर बैठा । यह बड़ा 
थम परायण एव न्यायशील व्यक्ति था । इसने अपने पडौसी राज्यों से मंत्री सम्बन्ध 
स्थापित रखे । इसके राज्यकाल में ललित कलाओं की उन्नति हुई । शेफुद्दीन गौरी 
इसका प्रधान मन्त्री था । सन्‌ १३९७ में सुल्तान की मृत्यु हो गई । 


र इसके वाद क्रमशः फीरोजगाह, अहमदशाह, अलाउद्दीन द्वितीय, हुमायु, 
नजःमशाह्‌, मुहम्मदशाह तृतीय, महमुदशाह आदि गद्दी पर आये । इनमें से अधिकांश 
शासक कर एवं युद्धप्रिय थे | प्रायः हर सुल्तान ने विजयनगर से युद्ध किया i 
फीरोजशाह एक आरामतलब व्यक्ति था । आमोद-प्रमोद में ही वह अपना जीवन 
व्यतीत करता चाहता था । इसने भी विजयनगर के शासक को परास्त किया । 
अहमदशाह ने भी अन्य सुल्तानों की तरह विजयनगर को लूटा । इन शासकों में 
gmg अत्यधिक AX हुआ है । उसने अपने भाई को सिंह के आगे डाल दिया | जब 
सिंह ने उसे फाड़ दिया तो वह बढ़ा प्रसन्न हुआ । हुमायु के वाद निजामशाह गद्दी 
पर बठा जो नावालिग था | अतः महमुद गवाँ उसका संरक्षक एवं बाद में प्रधान 
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अन्त्री नियुक्त किया गया । गवाँ बहुत ही योग्य एवं प्रतिभाशाली राजनीतिज्ञ था 
ag मरते दम तक बहमनी वंश के प्रति स्वामिभक्त रहा | बहमन का राज्य-हित-चिन्तत 
ही उसके जीवन का लक्ष्य रहा । लगभग २५ वर्ष तक इस व्यक्ति ने निस्वार्थ भाव से 
राज्य की सेवा की और व्यवस्था तथा शान्ति स्थापित की । अन्त में पड्यन्त्रकारी 
सरदारों ने झूठी शिकायतें कर इसका वध करवा दिया । : 
बहमनी वंश का अन्तिम शासक कलीमुल्लाह था जो अपने प्रधान मन्त्री 
बरीद के हाथों का कठपुतला था । वरीद aga अधिक शक्तिशाली हो उठा ar | 
अन्त में इसने कलीमुल्लाह को गद्दों से हटा दिया तथा स्वयं शासक बन बैठा | इस 
प्रकार बहमनी वंश का पतन हो गया और यह राज्य ५ भागों में Fe गया 
(१) बरार में इमादशाही वंश, (२) अहमदनगर में निजामशाही, (३) बीजापुर में 
आदिलशाही, (४) गोलकुण्डा में कुतुबशाही और (५) बीदर में वरीदशाही राज्यों 
की स्थापना हुई । 
बहमनी राज्य का महत्व--वहमनी राज्य के अधिकांश शासकों का अविक 
ana gA में बीता । तेलंगाना तथा विजयनगर के दो हिन्दू राज्यों से सदैव इतका 
संघर्ष रहा । लेकिन युद्धों को राजनीति में व्यस्त रहते हुए भी वहमनो aaa ने 
qarga की ओर ध्यान दिया तथा कला एवं साहित्य के वे महान संरक्षक बने । शिक्षा 
विस्तार के क्षेत्र में वे मध्ययुगीन किसी भी राजा से पीछे न रहे । सन्‌ १४७० में एक 
रूपी यात्री एथनेयिस निकितिन बहमनी राज्य के वीदर क्षेत्र में आया और उसने 
बहमनी शासन एवं समाज के सम्वन्ध में कुछ महत्वपूर्ण बातें लिखी हैं । उसने सुल्तान 
की सेना, अमीरों के ठाट-बाट, शासक द्वारा शिकार, अमोद-प्रमोद आदि पर लिखा है । 
संक्षेप में हम कह सकते हैं कि देश घना वसा हुआ था । सडके सुरक्षित थीं । खेती 
सम्पन्न अवस्था में थी । राजधानी एवं प्रमुख नगर धन एवं वैभव सम्पन्न थे। 
बहमनी सुल्तान ने जन-कल्याणकारी कार्यों के क्षेत्र में काफी कायं किया 
'किसानों को सिचाई की सुबिधायें दो गई अकाल पड़ने पर गुजरात तक से अन 
लाकर बांटा जाता था । साधारणतः जनता की दशा अच्छी थी । 


हिन्दू राजनीति का उन्नत प्रतीक विजयनगर राज्य 


जिस प्रकार मुहम्मद विन तुगलक के अंतिम दिनों में बहमनी - वंश की 
स्थापना हुई, उसी प्रकार तु गभद्रा के तट पर विजयनगर राज्य की नींव पड़ी । 
'विजयनगर राज्य की स्थापना केसे हुई, इस सम्बन्ध में कई कथाएँ प्रचलित a, जिनमें 
विश्वासनीय है यह कि-- हरिहर तथा वुर्वका नामक दो भाइयों ने इसकी नींव 
डाली । आरम्भ में ये दोनों भाई बारंग्ल नरेश सेवा में थे, फिर वारंगल के 
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पतन के पश्चात ये रायचूर क्षेत्र के अनागोंठी के शासक के यहाँ चले गये यहाँ भी 
भाग्य ने इनका साथ नहीं दिया । मुसलमानों ने आक्रमण किया और उसके दौरान में 
दोनों भाइयों को पकड़ कर दिल्ली भेज दिया गया। लेकिन जब रायचूर क्षेत्र में मुस-. 
लमान सुबेदार द्वारा शान्ति स्थापित न हुई तो दोनों को सुल्तान ने अपना सुवेदार 
बनाकर भेजा । हरिहर व बुक्का को प्रसिद्ध विद्वान विद्याराम का सहयोग एवं 
आर्शीवाद मिला । उसी को सलाह से उन्होंने राज्य भी किया । इन्हीं हरिहर व । 
बुक्का ने तु गभद्रा नदी के तट पर विजयनगर नामक नगर बसाया तथा सुहृढ़ दुग 
का निर्माण कराया । हरिहर इस नये राज्य का अधिपति था । 


प्रथम शासक हरिहर--शासन प्राप्त कर हरिहर ने अपने साम्राज्य के विस्तार 
की ओर ध्यान दिया और शीघ्र ही मालाबार का तट तथा कोंकण का कुछ प्रदेश 
उसने अधिकृत कर लिया । १३४४ में दक्षिण से मुसलमानों को नष्ट करने के लिए 
बारंगल के शासक के नेतृत्व में जो संघ बना उसमें हरिहर ने भी भाग लिया। 
१३४६ में होसयल राजा विरुपाक्ष मदुरा क्रे शासक से लड़ते हुए मारा गया, फलतः: 
हरिहर ने होसयल के तेलंगाना क्षेत्र को जीतने की योजना बनाई व शीघ्र उसे 
हस्तगत कर लिया गया । इस प्रकार १३५३ में जब हरिहर की मृत्यु हुई उस समय 
उसने राज्य कृष्णा नदी के कावेरी नदो तक तथा zak पुर्वं व पश्चिम में 


समुद्र से समुद्र स्थापित किया । विजयनगर राज्य की सीमा बहमनी राज्य से टकराने 
लगी । 


बुक्का- हरिहर की मृत्यु के वाद बुक्का सिहासनासीन हुआ । यह एक योग्य 
सेनापति तथा कुशल शासक था | यह्‌ बड़ा उदार तथा धामिक तथा सहिष्णु शासक 
था। इसने अपने राज्य के जैन एवं वैष्णव लोगों का कलह मिटाया इसने बहमनी 
वंश के मुहम्मदशाह व मुसाहिदशाह से कड़ा लोहा लिया । बुक्का ने चीन सम्राट 
के पास भी अपना दूत भेजा । तत्कालीन शिलालेख में इस शासक को बहुत प्रशंसा 
e है । इसे तीन समुद्रो का अधिपति बनाया गया हे । सन्‌ १३७९ में उसकी मृत्यु. 
हो गई | 


: हरिहर द्वितीय--हरिहर तथा बुक्का ने शासन किया, पर राजमुकुट धारण 

i नहीं किया । परन्तु हरिहर द्वितीय ने महाराजधिराज की उपाधि धारण की। 
f इस समय बहमनी राज्य में मुहुम्मदशाह द्वितीय गद्दीनसीन था वह शांतिप्रिय था 
हरिहर द्वितीय भी धर्मंसहिष्णु एवं शांतिवादी था | इसके सेनापति ने आसानी से 

केरल, TAT, आंध्र तथा कटक के राज्य जीत लिए । इस राज्य ने कई देवालय 


एव भवन वनवाये इसकी मृत्यु के बाद उसका पुत्र गही पर बैठा, पर ata 
मर TAT | 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


E by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding:IKS 


२२३९ 


देवराय प्रथम, विजयराय, देवराय द्वितीय--इसके बाद क्रमशः देवराय प्रथम, 
विजयराय एवं देवराय द्वितीय गद्दी पर वेठे । देवराय प्रथम व द्वितीय का राज्य काल 
बहमनी शासकों में संघर्ष में बीता । विजयराय के शासन काल में कोई महत्वपुर्ण 
घटना नहीं हुई । ,देवराय प्रथम व द्वितीय दोनों को बहमनी शासक फिरोज शाह 
के हाथों में परास्त होना पड़ा । द्वितीय देवराय के समय की यह घटना है दो 
यात्रियों का आगमन (१) निकोलो कोन्टी जो इटली का निवासी था और (२) 
अब्दुरंज्जाक जो फारस का रहने वाला था । इन यात्रियों ते तत्कालीन विजयनगर 
राज्य की समृद्धि, वैभव, सामाजिक, राजनीतिक एवं आधिक स्थिति का व्यौरा 
दिया है । 
कृष्ण देवराय-विजयनगर राज्य के इतिहास में यह शासक अत्यधिक 
प्रसिद्ध हुआ है | इसकी साम्राज्यवादी नीति से विजयनगर के राज्य का बहुत 
“बिस्तार हुआ । इसने मंसूर के शासक को हराया और उसका राज्य अपने राज्य में 
मिला लिया । उड़ीसा के राय को भी कृष्णदेव से मात खानी पड़ी तथा अपनी 
लड़की की शादी कृष्णदेव से करनी पड़ी। विजयनगर के इस कुशल सेनानी 
शासक के हाथों बीजापुर के आदिलशाह को हार का मुह देखना पड़ा । बीजापुर 
क्षेत्र लुटा गया । तहस नहस कर दिया गया । कृष्ण देवराय ने पुतंगालियों से मंत्री 
सम्बन्ध स्थापित किये तथा पुतंगाली गवर्नर अल्बुकक॑ को भटकल में दुर्ग बनाने की 
स्वीकृति दी । भारत के पतन एवं अन्धकार काल में कृष्ण देवराय एक महान प्रकाश 
स्तम्भ साबित हुआ भारतीय संस्कृति एवं कला का एक बार उसके geg हाथों का 
सहारा पाकर पुनः जी उठी । इतिहासकार वी० To स्मिथ के अनुसार वह दक्षिण का 
हानतम सम्राट था तथा दक्षिण के मध्ययुगीन राज्यों के रक्त रहित काले पृष्ठो को 
क्रान्ति प्रदान करता है । 
अच्युतराय--कृष्णदेव के देहावसान के बाद अच्युतराय गही पर आया । 
ह एक अयोग्य शासक था । इसक्रे समय से विजय नगरराज्य का पतन आरम्भ 


` 


हो गया । 

सदाशिवराय--इसके बाद सदाशिवराय सिंहासनासीत हुआ । यह नाममात्र 
का शासक था । सारी शक्ति उसके मन्त्री रामराजा के हाथो में थो जो बडा अहंकारी 
एवं अयोग्य था । रामराजा ने गोलकुण्डा एवं अहमदनगर के साथ मिल कर बीजा- 
पुर पर हमला किया, पर शीघ्र ही तीनों राज्यों का संघ टूट गया । दुसरी बार 
विजयनगर, बीजापुर व गोलकरुण्डा की सेनाओं ने अहमद नगर पर आक्रमण किया । iS 
उसे तहस-तहस किया गया । विजयनगर की सेना ने मुसलमान स्त्रियों को अपमान 
किया व कुरान की होली जलाई | इससे मुसलमान शासकों की आँख खुल गई अक 
उन्होंने विजयनगर को नष्ट करने की योजना बनाई । बीजापुर, गोलऊुण्डा, बीदर 
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तथा अहमदनगर की सेनाओं ने मिल कर विजयनगर पर आक्रमण कर दिया | 
कालीकोट नामक स्थान पर युद्ध हुआ जिसमें विजयनगर परास्त हो गया | रामराजा 
मारा गया | उसके बाद राजाराम के भाई तिरुनल ने सदाशिव के नाम पर शासन 
आरम्भ किया । बाद में उसने सिंहासन पर अधिकार कर एक नया वंश स्थापित 
किया । यह राज्य भी अयोग्य उत्तराधिकारियों के हाथों समाप्त हो गया | 


विजयनगर राज्य को सांस्कृतिक देन--विजयनगर राज्य के शासकों का 
अधिकांश समय रक्तपातपुर्ण gat में बीता । विजयनगर में प्रत्येक शासक का 
एक हाथ हर समय तलवार पर रहा, परन्तु दूसरा हाथ हमेशा कलाकारों एवं विद्वानों 
के स्वागत में तत्पर रहा । नरेश ही नहीं उनके अधिकारी भी साहित्यकारों तथा 
कलाकारों को प्रोत्साहन तथा आश्रय देकर भारतीय संस्कृति एवं कला को निखारने 
में प्रयत्नशील रहे । इनके राज्यकाल में तेलगु व संस्कृत भाषा की उन्नति हुई 
ऋषग्वेदएतरेय ब्राह्मण एवं आरण्यक पर टीकाएँ लिखने वाले प्रकाण्ड विद्वान माधवाचार्य 
इस काल की विभूति थे । तेलगु का महान कवि अलसनी क्कृष्णराय के संरक्षण में 
रहा । वस्तुकला के क्षेत्र में विजयनगर ने नये प्रयोग किये । 


उत्तर भारत के प्रान्तीय राज्य 
दिल्ली सल्तनत के पतन काल में तथा तैमुर के आक्रमण के बाद उत्तर 
भारत में कई प्रान्तीय राज्यों का उदय हुआ । भारत के मानचित्र पर काइमीर, मालवा, 
गुजरात, बंगाल, जौनपुर, मेवाड़ आदि राज्यों का उद हुआ | इन राज्यों की अपनी | 
अलग संस्कृति पनपी | इनका अधिकाँश समय आपसी संघर्ष तथा दिल्ली से संघर्ष में 
बीता । विभिन्न राज्यों की राजनीतिक स्थिति इस प्रकार रही 


मालवा--१३०१ से १४०१ तक मालवा दिल्ली के सुल्तानों के अधीन रहा । 

१३०१ में अलाउद्दीन खिलजी ने इसे जीता और उसके वाद सल्तनत के प्रतिनिधि 

वहाँ राज्य करते रहे । १४०१ के दिलावर खां, ने जो तुगलक सुल्तान का सूबेदार 

| था, अपने को स्वतन्त्र शासक घोषित किया तथा अपनी राजधानी धार को बनाया | 
उसको मृत्यु के बाद उसका पुत्र हुशंग गद्दी पर बैठा । हुशंग के बाद गजनीखां जो 
उसका पुत्र था गद्दी पर बैठा । ये तीनों शासक गौरी वंश से सम्बद्ध थे । गजनी खां 
प को मार कर उसका मंत्री महमूदखाँ खिलजी गही पर बैठा । महमुद का अधिकांश 
i जीवन युद्धस्थलो पर बीता । सैन्य शिविर उसका घर तथा रणस्थल उसका विश्वाम 
स्थल था । महमुद के वाद उसका पुत्र गयासुद्दीन बैठा जो अत्यन्त विलासी था | 

उसे अपने पुत्र के षड्यन्त्र का शिकार होकर मरना पड़ा । उसके पुत्र नासिरुद्दीन ते 

उसे जहर देकर मार डाला । उसके बाद महमुद द्वितीय गद्दी पर आया । यह एक 

ड अयोग्य व faia शासक था । मेवाड़ के राणा साँगा ने इसे हराया । १५३१ में 
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गजरात के शासक बहादुरशाह ने मालवा के शासक को कत्ल कर वहाँ पर 
अधिकार कर लिया । हुमायू ने बहादुरशाह को हराकर भगा दिया । फिर शेरशाह ने 
गुजरात को जीतकर शुजाअत को वहाँ का सूवेदार नियुक्त किया । शुजाअत खाँ के 
पुत्र बाजबहाढुर तथा रानी रूपमती के प्रणय की कथा मालवा में अत्यधिक लोकप्रिय 
है । १५६२ में अकबर ने इसे जीतकर मुगल साम्राज्य में मिला लिया । 
गुजरात--गुजरात राज्य अपनी समृद्धि ओर सोमनाथ के मन्दिर के कारण 
> सदियों से प्रसिद्ध था । महमूद गजनवी ने उसे लुटा, लेकिन जहाँ तक उसके सल्तनत 
के अधीन होने का प्रश्‍न है ९७ में अलाउद्दीन खिलजी ही उसे अधीन वना सका । 
१४०१ में जब तमूर ने भारत को रोंद डाला तो अवसर देख जफरखां के नेतृत्व 
गुजरात स्वतन्त्र हो गया । गुजरात राज्य में जो शासक बहुत महत्वपूर्ण हुए हैं 
वे हैं अहमदशाह महमूद वघंरा तथा बहादुरशाह | जफरखाँ ने अपने पुत्र तातारखाँ 
को शासक बनाया, पर फिर मार डाला । जफर की मृत्यु के वाद अहमदशाह गही पर 
बैठा | उसने अहमदनगर की नींव डाली । इसने जूनागढ़ तथा ईडर क्षेत्र जीत लिया । 
हिन्दुओं पर इसने भी बहुत अत्याचार किए | अहमदशाह के वाद महमुद शाह वघंरा 
गद्दी पर बैठा जो एक विचित्र किन्तु दिलचस्प व्यक्ति था । कहा जाता है कि उसके 
भोजन में एक मन सामग्री होती थी । इसके अतिरिक्त ५ सेर चावल का हलवा वह 
रात्रि में अपने विस्तर के पास waar लेता था । जव भी नींद खुलती उसे खा लेता । 
नाइते में डेढ़ सौ केले, एक पाव शहद, एक पाव मक्खन लेता था । वह सिफ पेटू ही 
नहीं बड़ा वीर एवं साहसी सेनानायक भी था । उसने बहमनीक राजा की मदद को 
और सूरत व कच्छ को जीता । पुर्तगालियों को भी हराया । ५० वपं शासन करने के 
वाद इसकी मृत्यु हो गई । 


इसके बाद तीन शासक और हुए | तदुपरान्त बहादुरशाह गद्दी पर बैठा। यह 
इस वंश का अन्तिम योग्य शासक था इसने अपनी तलवार का जौहर दिखाया, जिससे 
farts राज्य घबरा उठा । garg’ ने इसे हराया । अन्त में पुतंगालियों ने इसे मार 
डाला । इसकी मृत्यु के साथ ही गुजरात में अशान्ति व अराजकता छागई । १५७२ Ñ 
अकबर ने गुजरात भी जीत लिया । 


बंगाल ११६८ में सर्व प्रथम बंगाल को एक सुसंगठित हमलावर मुहम्मद 
बिन बस्तियार खिलजी के हाथों परास्त होना पड़ा । बख्तियार ने तत्कालीन राजा 
TAIT को हराया तथा गौड़ को अपनी राजधानी बनाया | उसके बाद बंगाल 
feat से नाम मात्र को सम्बद्ध रहा । व्यावहारिक रूप में वह पुर्ण स्वतन्त्र राज्य 
था । बलवन ने अपने लौह हाथों से बंगाल के विद्रोही शासक तुगरिल को परास्त कर 
अपने पुत्र बुगरखाँ को वहाँ का शासक नियुक्त किया। उसके वंशज १३३८ तक 
Flo १६ 
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बंगाल में शासन करते रहे इसके बाद लगाया ५६ वर्षो में बंगाल पर विभिन्न बशो 
के शासकों ते राज्य किया । १४९४ में तत्कालीन हब्शी राजा को मार कर हसैनशाह 
ते बंगाल पर अपना आधिपत्य जमा लिया हुसंनशाह के नेतृत्व में वंगाल ने आथिक, 
सामाजिक एवं सास्कृतिक क्षेत्र में बहुत अधिक प्रगति की । कई इतिहासकार तो इसे 
बंगाल का 'अकवर' कहते हैं । हुसेनशाह ने २४ वर्षों तक शान्तिपूर्वक शासन किया, 
हिन्दू व मुसलमान प्रजा के साथ समान व्यवहार किया तथा कई दानशालाए खोली | 
१५१८ मे उसका स्वर्गवास हो गया । उसके वाद उसका पुत्र नसरतशाह गही पर 
बैठा । यह भी अपने पिता के चिन्हों पर चला । इसने तिरहुत प्रदेश जीता । धर्म 
के क्षेत्र में यह सहिष्णु था । इसने बंगाल भाषा एवं साहित्यिक विकास में अत्यधिक 
रुचि ली । इन दोनों शासकों ने कई मस्जिदों का निर्माण कराया जिसमें हुसंनञ्चाह | 
का मकबरा, सुनहली मस्जिद तथा कदम रसूल नामक भवन बहुत प्रसिद्ध हैं | साहित्य 
एवं कला के विकास के लिए, इन्होंने अथक प्रयत्न किये । 

जौनपुर--इस नगर की स्थापना फीरोज तुगलक ने की । ज्यों ज्यों तुगलक 
बंश की शक्ति कमजोर होती गई, यह क्षेत्र स्वतन्त्र होने लगा। तंमुर लंग के 
आक्रमण के बाद तो सारे देश में अराजकता फैल गई और ख्वजा जहाँ, जो तुगलक 
शासकों का सुवेदार था, के पुत्र मुबारकशाह शर्की ने अपने को पुर्णतः स्वतन्त्र घोषित 
किया । मुबारक के बाद उसका भाई इब्राहीम गद्दी पर आया । यह जौनपुर का सबसे 
अधिक प्रसिद्ध शासक था । इसने दिल्ली तक धावे मारे तथा जौनपुर को कलाव 
संस्कृति का केन्द्र बना दिया । इब्राहिम के बाद महमुदशाह, मुहम्मदशाह व हुसैन 
i गद्दी पर बेठा । हुसैन को बहलोल लोदी ने हराया तथा राज्य हुसैन के पुत्र 
; वरबक को सौंप दिया, तभी से शर्की वंश की स्वतन्त्रता समाप्त हो गई | शर्की शासकों 
के राज्यकाल में इस क्षेत्र में चहुँमुखी प्रगति हुई इब्राहिम एवं हुसेन ने वस्तुकला तथा 
| संगीत के विकास की ओर ध्यान दिया । यहाँ की वस्तुकला की शेली अनूठी थी । 


मेवाइ-- राजपुत राज्यों में शिरोमणि मेवाड़ राज्य था । इसके संस्थापक थे 
वापा रावल, जिन्होंने ७२८ ई० में मेवाड़ राज्य की स्थापना की थी । मेवाड़ का, 
E इतिहास राजपूत शासकों एवं मुस्लिम शक्तियों के निरन्तर dad का इतिहास है । 
i अलाउद्दीन खिलजी ने इस राज्य पर कब्जा कर लिया, पर उसके जीवनकाल से ही 
it राणा हमीर ने पुनः मेवाड़ पर कब्जा कर लिया इस वंश में. सबसे प्रसिद्ध शासक 
रं हुए राणा कुम्भा । इन्होने १४३३ से १४६८ तक शासन किया तथा मालवा तथा 
Í गुजरात के शासकों को युद्ध में पराजित किया । उच्चकोटि की भक्त कवयित्री मीरा 
इनकी पत्नी थी । इसके वाद १५०९ में भारत प्रसिद्ध राणा साँगा गद्दी पर आये इसे 
देशभक्त एवं वीर पुरुष ने कई वीरतापूर्ण कार्यों से मेवाड़ का मस्तक ऊंचा 
किया | इनका सारा जीवन युद्धो में बीता । कहते हैं इनके शरीर पर ८० घावों के 
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fag थे । युद्ध में उनका एक पर व एक आँख जाती रही । कहा जाता है कि इन्होंने 
दिल्ली के शासक इब्राहिम लोदी को कई वार हराया। जव वावर ने भारत पर 
आक्रमण किया तो साँगा ने कल्पना को कि मुस्लिम शक्ति आपस में लड भिडकर 
नष्ट हो जायगी, फिर वे आसानी से दिल्ली जीत लेंगे । पर ऐसा न हो सका । सीकरी 
के निकट खनवा में बाबर के हाथों साँगा को पराजित होना पड़ा । महाराणा प्रताप 
भी इसी वंश से सम्बन्धित थे उन्होंने अपनी मातृभूमि की स्वतन्त्रता के लिए सव कुछ 
अपित कर दिया । 

काश्मीर, खान देश व सिन्ध--इसके अतिरिक्त काइमीर, खानदेश, सिन्ध में भी 
स्वतन्त्र शासक हुए जिनका अपना महत्व हे । १४ वीं सदो में काइमीर में हिन्दुराजा 
के मंत्री शाहमिर्जा ने क्रान्ति कर सिंहासन छीन लिया । इसके वंश में सिकन्दर नामक 
शासक बड़ा ही AX एवं अत्याचारी हुआ है उसने हिन्दू प्रजा को तंग किया, मुसलमान 
बनाया व देश से निकाला । सिकन्दर ने १३६३ से १४१० तक शासन किया । परन्तु 
१४२० में काइमीर की गद्दी पर जैनुल अब्दीन Sor । धामिक सहिष्णुता में अकबर के 
निकट था इसने हिन्दुओं के साथ उदार व्यवहार किया। उन्हें मन्दिर बनवाने की 
आजादी दी तथा जिन्हें देश से निकाला उन्हें पुनः बसाया इसके बाद काइमीर के शासन 
में कोई महत्वपूर्ण घटनाए नहीं हुई । खानदेश में भी फारूकी वंश ने अपना शासन 
स्थापित किया । इसका संस्थापक मलिक राजा फारूकी था जो फिरोज तुगलक का 
समकालीन था । इस वंश में नसीरखाँ आदिलखाँ नामक शक्तिशाली शासक हुए । इस 
क्षेत्र की महत्ता व्यापार तथा उर्वर भूमि के कारण थी | 

सिन्ध क्षेत्र अरबों से आक्रान्त हुआ, पर शोत्र राजपूतों ने उसे पुनः हस्तगत 
कर लिया । १३ वीं सदी में दास वंश के शासकों ने इस पर शासन किया, फिर यह 
पुनः स्वतन्त्र हो गया और जामवंश के राजपुतो ने इसे अपने अधिकार में कर 
लिया । १५२० में जाम वंश के शासक को हराकर कन्धार के शासक ने अपना प्रभुत्व 
जमा लिया । १५९० में अकबर ने जीतकर इसे मुगल साम्राज्य में मिला लिया । 


सम्भावित प्रश्न 
१. विजयनगर के हिन्दू राज्य के समाज व संस्कृति के बारे में आप क्या 
जानते हैं ? 
२. “विजयनगर में हिन्दू संस्कृति सुरक्षित रही” इस कथन की सत्यता पर 
प्रकाश डालिए । 


बहमनी वंश के बारे में आप क्या जानते हैं ? 4 
४. उत्तर भारत के विभिन्न प्रान्तीय राज्यो का संक्षिप्त विवरण दीजिए । 
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feral सल्तनत कालीन भार 


“यदि ईश्वर मस्जिद में रहता है तो यह सारा संसार किसका है । यदि राम 
सति में निवास करते हैं तो बाहर जो कुछ हो रहा है, उसका जानने वाला 
कौन हैं ? हरि qa में है? अल्लाह पश्चिम में है? अपने हृदय को ga, 
वहाँ तुम्हें राम व करीम दोनों मिल जायेगे ।”-- कबीर का उद्बोधन 


राज्य एवं संस्कृति 


आठवीं सदी के आरम्भ में इस्लाम का ज्वार सिध के क्षितिज से टकराया और 
इस्लाम को हरी पताका उस क्षेत्र पर लहुराने लगी । इसके बाद महमुद गजनवी के 
हमलों से भारतीय भूमि आक्रान्त हो उठी | महमूद ने भारत को लूटा और इस 
प्रकार राजनीतिक तथा आथिक रूप से कमजोर कर मुहम्मद गौरी के लिए 
साम्राज्य का मागं प्रशस्त कर दिया । दास वंश के साथ ही दिल्‍ली सल्तनत का 
युग आरम्भ होता है जो खिलजियों के हाथों प्रशस्त हुआ । तुगलकों ने उसे सहेज 
be कर रखा और उसके बाद सैयद व लोदी वंश के शासकों ने उत्तर भारत में उसे 
E बताये रखा । इन विभिन्न वंशो ने भारत की राजनीति में कुछ प्रयोग किये अर्थ के 
a क्षेत्र में व्यवस्था की, समाज के क्षेत्र में तत्कालीन समस्याओं का हल निकालना चाहा 
हु और संस्कृति के क्षेत्र मै एक संघर्ष के बाद कुछ व्यावहारिक एवं मानवोचित 
क निर्णय लिए । धमं एवं कला के क्षेत्र में समन्वय की एक नवीन धारा आरम्भ हुई 
i जो मुगल काल में समन्वित संस्कृति के चमोत्कर्ष जा पहुँची । दिल्ली सल्तनत 
के समय भारत की विभिन्न अवस्थाओं का विवरण इस प्रकार है :-- 


4 में 

| i राजनीति में अभिनव प्रयोग 

| राजनीतिक संस्थाए- दिल्ली सल्तनत की राज्य संस्था के अन्तर्गत (१) 
| | सुल्तान (२) अमीर याने सामन्तशाही (३) उलेमा याने धामिक प्रभाव तथा 
| 


i 
í 

i २४४ 
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(४) सैनिक प्रमुख रहे हैं । इन्हीं लोगों पर शासन आधारित ar सुल्तान शक्ति का 
स्रोत एवं केन्द्र बिन्दु था । अमीर व सामन्त उसके आधार-स्तम्भ थे । उलेमा 
व्याख्याकार, तथा सैनिक व्यवस्था एवं जीत में अग्रणी थे यह राज संस्था कुछ 
विशेष आदर्श अथवा सिद्धान्तों पर आवारित थी । उनमें प्रमुख इस प्रकार हैं इस्लामी 
धर्म के अनुसार राज्य-संचालन, उलेमाओं द्वारा मार्ग-दर्शन, शासन के लिए 
निर्वाचन प्रणाली । 


दिल्ली सल्तनत के तुक एवं अफगान शासक तथा उनके सहायक अरब व 
ईरानी राजनीति तथा प्रशासन के क्षेत्र में प्रतिभासम्पन्न नहीं थे | ये विजेता अपने 
ऋ साथ कोई राजदशंन अथवा प्रशासनिक सिद्धान्त नहीं लाये थे मूलतः वे विजेता 

| थे, प्रशासक नहों, लेकिन जब उन्होंने साम्राज्य जीते तो उसके लिये एक शासन 

व्यवस्था स्थापित करना भी जरूरी था और उन्होंने अपने उत्तरदायित्व को निभाने का 
प्रयत्न क्रिया । आरम्भ में सिंघ विजय के वाद इमादुद्दीन को एक ऐसी शासन व्यवस्था 
आविष्कृत करनी पड़ी जिसमें मुस्लिम आदर्श ओर देश की आवश्यकता का 
समन्वय करने का प्रयत्न किया । एक ओर मुस्लिम आदश की रक्षा व स्थापना 
का प्रश्‍न था, दूसरी ओर प्रशासन के क्षेत्र में हिन्दुओं से काम लेना भी जरूरी था | 
अतः कुछ हद तक समभौता जरूरी था और उसने समझौता किया भी । दास 
सुल्तानों ने भी आवश्यकतानुकूल उससे परिवर्तन किये । कुशल एवं उल्लेखनीय 
प्रशासन के रूप में हम बलबन, अलाउद्दीन एवं मुहम्मद तुगलक तथा फीरोज तुगलक 
के नाम ले सकते हैं । इनमें प्रथम तीनों के व्यक्तित्व ने शासन को अधिक प्रभावित 
किया । अन्तिम फीरोज अधिकांशतः धर्म एवं उलेमा से प्रभावित था, फिर भी उसके 
समय से उदारता का एक हल्का दोर आरम्भ हुआ | 


| 


सरकार का संगठन--सरकार के सर्वोच्च आसन पर सुल्तान होता था । 
इसके बाद 'नायब' का नम्बर आता है जो सुल्तान की अनुपस्थिति में शासन काय 
सम्भालता था । मलिक काफूर, राजकुमार जूनाखाँ तथा खानेजहाँ मकबूल सफल 
तथा प्रसिद्ध नायब हुए हैं । न्याय प्रशासन के लिए काजी-अल-कुजत अथवा प्रधान 
न्यायाधीश होता था । मुफ्ती नामक अधिकारी कानून की व्यवस्था करता या । 
कोतवाल भी न्याय एवं प्रसासन में सहायक होता था । सारा शासन इस्लाम के 
पवित्र ग्रन्थ कुरान तथा मुहम्मद साहब के व्यक्तिगत आचरण अथवा कार्यों तथा 
निर्णय (जिसे हदीस कहते हैं) के अनुसार होता था । 

प्रान्तीय शासन भी केन्द्रीय शासन के अनुरूप होता था । सूबेदार सुल्तान 
का हो लघु रूप था राजस्व वसूल करने का ठेका दिया जाता था । सारा साम्राज्य 
सैनिक जागीरो में der हुआ था । अलाउद्दीन ने स्थाई सेना रखने का प्रचलन 
किया । मुहम्मद तुगलक के शासन में सबसे अधिक स्थायी सेना थी । 
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२४६ 
सल्तनत कालीन समाज 


जाति प्रथा--डा० यूसुफ हसन के अनुसार “आरस्भिक मुस्लिम हमलावारों 
को भारत की “जाति प्रथा” ने अत्यधिक आकर्षित क्रिया क्योंकि मुस्लिम समाज और 
मुस्लिम संसार में ऐसी कोई चीज नहीं थी ।” आरम्भ में हिन्दुओं ने मुसलमानों को 
म्लेच्छ एवं अपवित्र समझा, उसी प्रकार मुसलमानों ने उन्हें काफिर की संज्ञा दी। 
अलबरूनी ने लिखा है-- उनकी (हिन्दुओं की) सारी संकीणंता एवं कट्टरता उन लोगों 
के विरुद्ध है जो उनके धर्म से सम्बद्ध नहीं है । यही स्थिति मुसलमानों की रही । पर 
शीघ्र ही दोनों कट्टर वर्गों को एक दूसरे के नजदीक आने की वात सोचनी पड़ी और 
समन्वय की प्रक्रिया आरम्भ हुई । 


दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि भारतीय समाज दो भागों में 


- विभक्त किया जा सकता है--(१) मुस्लिम समाज (२) हिन्दू समाज । प्रथम वर्ग 


शासक वर्ग था, दूसरा शासित । मुस्लिम समाज को भी दो भागों में विभाजित क्रिया 
जा सकता है (१) सैनिक वर्ग तथा (२) सांस्कृतिक अथवा बौद्धिक वर्ग । प्रथम वर्ग 
में राज्य के छोटे कमचारी सम्मिलित थे । ये धमं के मामले में कुछ न बोल सकते थे। 
दुसरे वर्ग के लोगों में संत, उलेमा, लेखक, शिक्षक एवं कवि आते थे । यह वर्ग अधिक 
प्रभावशाली एवं महत्वपूर्ण था । 


स्त्रियों की स्थिति- हिन्दू एवं मुसलमान दोनों वर्गों में स्त्रियों की स्थिति 
लगभग समान थी । उनका कार्यक्षेत्र घर तक ही सीमित था । तत्कालीन समाज का 
विचार था कि स्त्री को घरेलू शिक्षा दी जानी चाहिए । गृह-प्रबन्ध, बच्चे का पालन- 
पोषण, चूल्हा-चक्की, कताई-बुनाई करनी चाहिए। इस प्रकार हम देखते हैं कि 
यद्यपि दोनों वर्ग अपने वर्ग की स्त्रियों का सम्मान करते थे, पर उनके कार्य क्षेत्र को 
उन्होंने घर तक ही सीमित कर दिया था । बैसे इस काल में रजिया जसी प्रतिभा- 
शाली स्त्री भी हुई है जिसने शासन का संचालन भी किया था । मुस्लिम स्त्रियों 


को रण में जाने की इजाजत न थी, पर सम्पत्ति पर उनका अधिकार माना जाता 
था । हिन्दुओं में बात इससे उल्टी थी । 


पुरुष वर्ग-- पुरुष वर्ग हिन्दू तथा मुस्लिम दोनों समाजों में अगुआ थे । वे ही 
घर के स्वामी थे। परिवार की जीविका को चलाने का उत्तरदायित्व भी उनका 


ही था । 


वाल-विवाह व पर्दा प्रथा--इस युग के समाज की एक विशेषता है पदा-प्रथा । 
इसका प्रचलन सम्भवतः मुस्लिम आक्राताओं के बाद ही भारत में हुआ । बाल-विवाह 
का जोरों से प्रचलन भी भक्रमणकारियों की देन है। मुसलमानों में तो पर्दा 
प्रथा पहले से ही प्रचलित थी, हिन्दुओं ने उनका अनुसरण किया । मुसलमान खूब 
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सुरत हिन्दू स्त्रियों को उड़ा लेते थे, अतः उन्हे परदे में सुरक्षित रखने का प्रयत्न 
किया गया | 
धार्मिक आन्दोलन : सूफी एवं सन्त परम्परा 
मध्यकालीन धार्मिक आन्दोलन हमारे इतिहास की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि 

है । जहाँ राजनीति के क्षेत्र में हम हारे, संस्कृति एवं धर्म के क्षेत्र में हमने सर नहीं 

भुकाया | प्राचीनकाल में भारत में अनेक आक्रमणकारी आये पर भारतीय घमं 
ते उन्हे अपने आत्मसात्‌ कर लिया और उन्हे अपनी गौरव-मयी संस्कृति में स्थान 

दिया । लेकिन समय के साथ परिस्थिति वदली और इस्लाम धर्म के अनुयायी विजेता 
अपने साथ एक ऐसा धमं लाये जो अपनी श्रेष्ठता प्रतिपादित करना चाहता था, 
पर समन्वय नहीं । भारतीय जलवायु और सहवास ने अपना असर दिखाया और धर्म 
की एक ऐसी परम्परा स्थापित हुई जो हिन्दू व मुसलमान में भेद न कर मानववाद 
की स्थापना करना चाहती थी । धर्म में उदारता एवं सहिष्णुता लाने का श्रेय 
मुसलमानों के सूफी संतों को तथा वैष्णवों के भक्ति आन्दोलन को है फिर नानक 
और कबीर में तो दोनों धर्मों का समन्वय हूँ यह भी कहा जा सकता है कि दोनों 
धर्म की बुराइयों व कट्टरता के प्रति विद्रोह है । मध्यकालीन इतिहास में इस भक्ति 
आन्दोलन का निर्णायक महत्व है । इसी के प्रभाव से मुगलकाल में एक समन्वित 
संस्कृति एवं एक सहिष्णुता का विकास हो सका । 


सूफीमत — सूफीमत इस्लाम धर्म की एक शाखा है जिसमें उदारता, सहिष्णुता 


मानववाद तथा प्रेम को अधिक महत्व दिया गया है । इस मत ने भारत में धामिक 
कट्टरता को दूर किया । इस धर्म के मानने वालों का मत हैं कि मनुष्य मात की 
सेवा तथा प्रेम से ही ईश्वर की प्राप्ति होती हैं । इस मतावलम्बियों को रहस्यवादी 
भी कहा गया है । इन सन्तों की स्तेहभरी वाणी तथा उदार एवं मानवतावादी विचारों 
ने हिन्दुओं और मुसलमानों को एक साथ प्रभावित किया । इन्होंते दोनों धर्मों को 
भेलजोल और पारस्परिक सद्भाव से रहने पर वल दिया। इसे मत के प्रचारकों में 
तीन सूफी सन्तों का ताम उल्लेखनीय है--ख्वाजा मुईनुद्दीत चिश्ती, बावा फरीदउद्दीन 
तथा बब्देनवाज याने गेशूदराज | 


इन सन्तों में ख्वाजा मुईतुद्दीन चिश्त॑ 
मध्य एशिया के निवासी थे । बचपन से ही 


इस्लाम के सभी धमं स्थानों का WAT 
समरकन्द, बगदाद, मक्का तथा जिल्लन आदि प्रदेशों का भ्रमण किया । भारत 


आकर इन्होंने अजमेर में आसन जमाया तथा यहीं से प्रेममत याने सूफीमत 
का प्रचार आरम्भ किया । इनके शिष्यों ने घरूघर प्रम तथा सद्भाव का 


गी को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हैं । आप 
ईश्वर में age हो जाते से उन्होंते 
किया तथा सूफी मत के प्रसिद्ध स्थान 
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वातावरण बनाया । जो काम सुल्तानों की तलवार तथा मौलवियों के 
सके, वह कार्य इन सूफी सन्तों की प्रेममयी वाणी ने कर दिखाया । 

बाबा फरीदुद्दीन भी इस मत के स्तम्भ थे । काबुल के राजवंश में उत्पन्न होकर 
भी इन्होंने मानव सेवा तथा ईश्वरभक्ति के लिए वैभव तथा विलास को तिलांजति 
देदी तथा भारत आकर सतलज नदी के किनारे कुटी बनाई तथा मानव समाज की सेवा 
तथा उसमें अनुरक्ति का उपदेश देने लगे । सैकड़ों हिन्दु व मुसलमान इनके शिष्य थे । 

उत्तर एवं दक्षिण भारत को समान छूप से प्रभावित करने वाले सुफी 
सन्तो में बाबा गेसूदराज अग्रगण्य हे । आप भारत में ही पैदा हुए । दिल्ली इनकी 
जन्मभूमि थी । वे दिल्ली से दक्षिण तक सुकी मत का प्रकाश फेलाते रहे । उत्तर एवं 
दक्षिण भारत में समान रूप से आपका प्रभाव था । ये धर्म प्रचार के साथ ही समाज- | 
सेवा, जो सुफी धर्म के सिद्धान्तो का आधार है, में रुचि लेते रहे । कहते हैं एक वार 
जब दिल्ली में महामारी फेल गई, तो इन्होंने घर-घर जाकर लोगों की परिचर्या की 
तथा उन्हें राहत पहुँचाई । आपकी प्रसिद्धि से प्रभावित होकर बहमनी सुल्तान ने इन्हें | 
दक्षिण भारत में अपने दरबार में बुला लिया । वहीं आप परलोकगामी हुए । 

भक्ति परम्परा भक्ति मत वैसे तो अत्यन्त प्राचीन हे । हमें उपनिषद, 
महाभारत एवं अन्य प्राचीन ग्रन्थों में इसका वर्णन मिलता है लेकिन 
१५ वीं सदी के इस आन्दोलन की विशेषता है कि इस आन्दोलन ने एक ओर प्रेम एवं 
मानव मात्र में निष्ठा का नारा दिया, दुसरी ओर सृजन के कार्यों तथा उदारता एवं 
सहिष्णुता की धारा बहाई । हिन्दुओं की कट्टरता को दुर करने के लिए इन्होंने 
जाति पाँति की निन्दा की । एक ही ईश्वर में लगन लगाने को कहा और अंधविश्वास 
को दुर करना चाहा । सरल धर्म की स्थापना, जाति-पाँति, हीन समाज, एक ईश्वर 
सवके लिए प्रम भाव यह भक्त मत का TATA था । इन सन्तों में स्वामी रामानुज, 
साधवाचायं, रामानन्दाचायं, वल्लभाचायं, चैतन्य महाप्रभु, कबीर, नामदेव तथा गुरु 
नानक प्रमुख हें | 

बारहवीं सदी में दक्षिण 
जिसने वैष्णव धर्म एवं भक्ति आन 
थे स्वामी रामानुज । इन 
किया तथा विशिष्ट दतवाद 
व आत्मा अलग-अलग हैं 
साक्षात्कार करती है 


ग्रत्य त्ते कर 


Se 


भारत में एक प्रकाशमान स्तम्भ का जन्म हुआ 
दोलन को पुनः जीवन दान दिया । यह स्तम्भ 
होने शंकर के अद्वोतवाद तथा मायावाद का खण्डन 
द की स्थापना की स्वामी रामानुज का मत था कि ब्रह्म 
निष्काम सेवा एवं प्रेममयी पुजा से आत्मा ब्रह्म का 
। आपने लगभग ७०० वैष्ण मठौं की स्थापना की । 
l माववाचायं कृष्णोपासक थे । भक्ति द्वारा ही भगवान की प्राप्ति होती है यह 
ra आपकी हढ़ धारणा थी श्र गेरी नामक स्थान के निकट आपका उदय हुआ तथाः 
हरिद्वार को इन्होंने अपने मत-प्रचार का केन्द्र बनाया । 
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रामानन्दाचायँ का भक्ति आन्दोलन के इतिहास में विशिष्ट स्थान हे । 
वैष्णव परम्परा का यह सन्त राम एवं सीता में असीम भक्ति रखता था । यह 
प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने कट्टरता का घोर विरोध किया । इनके आश्रम में तथा 
उपदेशों में जाँति-पाँति को कोई स्थान न था। इन्होते समग्र देशका भ्रमण कर 
देश में एकता, उदारता एवं सहिष्णुता लाने का सफल प्रयत्न किया । कबीर तथा 
रैदास इन्हीं के शिष्य थे रैदास तो गूद्र थे। रामानन्द की यह भी विशेषता थी कि 
उन्होंने जन भाषा में अपने धमं का प्रसार किया । वे रैदास की इस पंक्ति को बहुत 
महत्ता देते थे कि 

“जांत पांत पूछे ना कोय।” 
“हरि को भजे सो हरि को होय ॥।” 

यदि रामानन्दाचायं ने राम भक्ति शाखा का मागं प्रशस्त किया तो 
वल्लभाचार्य ने कृष्ण भक्ति का । वल्लभाचार्य तेलगू व्राह्मण थे । बालकाल्य से ही 
ईश्वर एवं भक्ति में आपकी रुचि रही । इन्होंने समस्त तीर्थ स्थान की यात्रा की 
त॒था बनारस को अपना केन्द्र बनाया । जब वे तीर्थ यात्रा पर थे इन्होंने विजयनगर 
के राजा कृष्णदेवराय के दरबार में शैव धर्मावलम्बी आचार्यो को शास्त्रार्थं में 
परास्त किया । 

कृष्ण की भक्ति के क्षेत्र चैतन्य महाप्रभु का नाम उल्लेखनीय है । ये बंगाल 
में एक ब्राह्मण के घर उत्पन्न हुए तथा २५ वर्षं की अवस्था में ही इन्होंने उपदेश 
आरम्भ किया । ये अनेक शास्त्रों के प्रकाण्ड विद्वान थे। आपने भी जाति प्रथा 
व छुआछूत का बहिष्कार करने को कहा तथा सोहाद्र, दया एवं ज्रातृभाव का संदेश 
दिया । विश्ववन्धुत्व की निर्मल धारा आपने बहाई तथा आपका नारा था कृष्ण को 
स्वस्व ado कर दो । प्राणी मात्र के दुख को दूर करने के लिए वे सदैव कृष्ण से 
प्राथंना करते थे । 

नामदेव, कबीर तथा नानक उपयु क्त भक्तों से कुछ भिन्न हैं इन्होंने सशक्त 
तौर पर जाति-पांति की निन्दा की तथा दोतों धर्मो को एक समान बताया, राम, 
रहीम तथा करीम में कोई अन्तर न समभा, यही कारण है कि जब कबीर की मृत्यु 
हुई तो हिन्दुओं ने उन्हें अपना जानकर जलाना तथा मुसलमानों ने अपना समझ कर 
गाइना चाहा | आज भी हिन्दू व मुसलमान कबीर को अपना मातते हैं । 

नामदेव दक्षिण भारत में पैदा हुए। जात-पाँत में इनकी आस्था नहीं थी = 
यही कारण है कि हिन्दू व मुसलमान समान खूप से इन्हें श्रद्धा की दृष्टि से देखते थे । 
वे 'ईशवर एक है” इस मत को मानने वाले थे । : ` 

कबीर इस युग के सबसे सशक्त थे, जिल्होंने हिन्दुओं और मुसलमानों की 
कट्टरता पर कड़े प्रहार किये | आडम्बर व पाखण्ड के वे घोर विरोधी थे उनका कहना 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. =| | 
२५० 


चया गंगा-स्नान, मुति-पुजा, काशी व मक्का तथा कावा में जाने से मोक्ष नहीं मिलता। 
हृदय पवित्र होने से जनता की सेवा करने से ही स्वगं प्राप्त होता है । उन्होंने af. 
'पूजा का कट्टर विरोध किया | मुसमलमानों से उनका कहना था— 
कंकर पत्थर जोड़ के मस्जिद लयी चुनाय। 
ता चढि मुल्ला बाँग दे क्या बहरा हुआ खुदाय॥ 
हिन्दुओं से कहा-- 
घर की चाकी क्यों नहीं पुजे जिसका पीसा खाय । 
मृति-पूजा एवं जोर-शोर से प्रार्थना करने का कितना कड़ा विरोध है 
कबीर कहते हैं-यदि खुदा मस्जिद में रहते हैं तो संसार किसका है। यदि राम 5 
मुति में रहते हैं तो बाहर जो हो रहा है उसका जानने वाला कौन है। हरि पूवं | 
में है अल्ला पश्चिम में । अपने हृदय Hest, वहाँ तुम्हें राम और रहीम दोनों | 
मिल जायेंगे। कबीर अल्ला और राम का पुत्र हे । वही गुरु है वही मेरा | 
पीर । जाति-पाँति के भेद बेकार हें केवल ब्राह्मणों को ही ईश्वर प्राप्ति का अधिकार 
नहीं है । 
दक्षिण भारत के लिए एक सन्त ने जाति-पाँति तथा FRI का खण्डन करते | 
हुए कहता है कि क्या हवा और पानी देने के मामले में ईश्वर भेद करता ठे । क्या 
हवा छू जाने से अपवित्र हो जाती है, यदि नहीं तो जाति-पांति और छुआछूत की 
भावना को प्रश्नय क्यों ? 
सिख धर्म के प्रवतंक गुरु नानक ने भी भारतीय धर्म को एक नई दिशा, 
नया मोड़ दिया । शेशवकाल से ही संन्यास की ओर आपकी रुचि थी ये साधु- 
सन्यासियों की सेवा में अपने को धन्य मानते थे । थे कबीर से प्रभावित थे। 
भारतीय समाज को जडता जाति-पांति तथा garga के भेद-भाव से इन्हे बहुत घुणा 
he थी । इन्होंने ईश्वर भक्ति तथा चरित्र की शुद्धता पर वल दिया | हिन्दू व मुसलमान 
{3 में इन्होंने कोई भेद नहीं किया । इन्होंने भारत के उत्तरदायी हिन्दुओं के आदशोँ में 
i प्राण फूंके । 
सूफी एवं भक्ति आन्दोलन से हिन्दू व मुसलमान एक दुसरे के नजदीक आये । 
Sa को वल मिला । साँस्कृतिक समन्वय का मार्ग प्रशस्त हुआ । धामिक कट्टरता 
अं कमी आई | दोनों धमं एक-दूसरे के निकट आये । धामिक, आध्यात्म तथा समाज 
के चिन्तन के क्षेत्र में नये लक्ष्य, नई दिशाएँ मिली । 


į साहित्य एवं कला 
Sat ona आक्रमणकारियों के लिए कहा जाता है कि वे नितान्त बर्बर 
थे और कविता के अतिरिक्त उन्हें किसी भी कला से प्रेम न था, लेकिन gal के साथ 
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अह बात नहीं थी । वे स्थापत्य कला में अत्यधिक रुचि लेते थे । दुर्दान्त महमुद जिसने 
भारतीय मूर्तियों को तोड़ा, वही यहाँ के कलाकारों को अपने साथ गजनी ले गया 
तथा वहाँ उसने एक सुन्दर मस्जिद का निर्माण किया तथा गजनी को “भवनों की 
नगरी” तथा “स्थापत्य कला का प्रतीक” वना दिया । श्री फग्यू सन का कथन है कि-- 
भारत में इनके (विजेताओं के) कार्यों में स्थापत्य कला ही अधिक महत्वपूर्ण है । 
वास्तव में इन्होंने एक सैनिक जाति के रूप में भारत में प्रवेश किया था उत्तका मुख्य 
& उद्देश्य भारत की अपार सम्पत्ति पर अधिकार तथा साम्राज्य की स्थापना था। अतः 
वे अपने साथ कलाकार नहीं लाये और जव यहाँ उन्हें भवत निर्माण की आवश्यकता 
es पड़ी तो उन्होंने स्वाभाविकतया भारतीय कलाकारों से तुर्क शैली में सूजन का 
। कार्य कराया । 
i इस प्रकार हम देखते हें एक ओर मुस्लिम आक्रान्ताओं के पास स्थापत्य 
सम्बन्धी अपने स्वतन्त्र विचार थे । दूसरी ओर भारतीय कलाकारों के पास अपनी 
। कलात्मक थाती तथा स्वतन्त्र कल्पनाएँ थीं । परिणामतः मुस्लिम कला पर अपनी छाप 
। छोडी | दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि विचार मुस्लिम थे छेती और हाथ भारतीय 
"ये, अतः कलात्मक समन्वय अवश्यम्भावी था । 
इस्लाम धर्म सादगी में विश्वास करता है । हिन्दू लोग सौन्दर्य एवं अलंकारिता 
में फलतः जो कला की सृष्टि हुई । उसे हम एक लेखक के गब्दो में इस प्रकार व्यक्त 
| कर सकते हैँ--इस्लाम की एकेश्‍वरवादी कट्टरता की अभिव्यक्ति सपाट गुम्बर्जी की 
सरलता, नुकीली महराबों की सरलता प्रतीकात्मकता तथा मीनारों के पतलेपन में हुई। 
इसके विपरीत हिन्दुओं की बहुदेववादी भावनाओं ने--“रूप की विभिन्नता तथा जटिः 
लता”, उभरे हुए काम द्वारा प्रत्येक भाग की सजावट तथा प्रतिमा द्वारा अपने को 
अभिव्यक्त किया । विजेता उन कला परम्पराओं के प्रभाव से न बच सके, जो 
उनके चारों ओर प्रचलित थों फलतः सरल इस्लामी कला हिन्दू अलंकरण से प्रभावित 
होने लगी । 
मोटे तौर पर दिल्ली सल्तनत के कला सम्बन्धी विकास को हम दो भागों में 
बाँट सकते हैं प्रथम गुलाम वंश तथां खिलजी वंश द्वारा स्थापत्य और दूसरे चरण में 
तुगलकों के स्थापत्य सम्बन्धी प्रयोग आते all X 
दास वंश में कुतुबुद्दोत प्रथम सुल्तान था | जिसने कुतुवमोनार का निर्माण 
प्रारम्भ किया । यह एक सन्त की यादगार में बनाई गई थी अतः उसके अनुरूप Sat! 
सादगी भी है । विदेशी विशेषज्ञों ते इसके सरल सौन्दर्यं की भूरि-भूरि प्रशंसा की है। 
फग्यू'सन ने इस मीनार के नोंकदार मेहरावों की प्रशंसा की है । न अतिरिक्त a 
प्रथम दास सुल्तान ने अजमेर में ढाई दित का झोंपड़ा बनवाया । इल्तुतमश च भ 
शम्सी ईदगाह तथा होजे शम्सी एवं अन्य इमारतों का निर्माण कराया | दास वंश 
की यह कला सरलता तथा धाभिकता से ओतप्रोत है | 
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इसके बाद खिलजी वंश का शासन आरम्भ हुआ, अलाउद्दीन खिलजी 
सारा समय युद्धो में बीता, फिर भी उसने कला के विकास की ओर भी ध्यान र m 
अलाउद्दीन ने अलाई दरवाजे का निर्माण कराया जिसे “इस्लामी स्थापत्य का ह ! 
सर्वे श्रेष्ठ रल” की संज्ञा दी गई है । इतिहासकार वर्षी ने इसके “हजार सि ` म 
की भी चर्चा की हे । होज भलाई और हौज खाम भी इसके सुल्तान की निमा 
परम्परा की महत्वपूर्ण कड़ियाँ हैं । | 

इसके वाद इस्लामी कला का दूसरा चरण आरम्भ होता है । मुहम्मद mar | 

अपनी योजनाओं और युद्धो में ही संलग्न रहा लेकिन फीरोज तुगलक को सा | 
र कला का सिरमौर कहा जा सकता है । उसने तुगलकाबाद तथा तुगलकशाह क ie 
मकवरा वनवाया जो विशालता एवं हढ़ता के लिए विशेष उल्लेखनीय gi फीरोब | 
हिसार फीरोजा, फतेहावाद तथा जोनपुर जेसे महान्‌ नगर भी बसाये । इसके अतिरिक्त | 
कई महल, मस्जिद तथा उद्यानो का निर्माण कराया । इतना ही नहीं उसने भवन- | 
m कार्य के विकास तथा देख-रेख के लिए दीवान-ए-विजारत नामक विभाग 

खोला । 


है gaa वंश के बाद सैयद तथा लोदी वंश का शासन रहा जो अधिकांश रूप 
म युद्ध में व्यस्त रहे ओर सल्तनत टुकड़ों में बॅटने लगी और छोटे-छोटे राज्यो ने 
स्थानीय afaa का विकास किया । इनमें जौनपुर, वंगाल तथा बहनमी शासकों ने 
मुस्लिम शेली का विकास किया चित्तौड़ तथा विजयनगर में हिन्दू स्थापत्य का विकास 


हुआ | वित्तोड का विजयस्तम्भ तथा विजयनगर के विभिन्न मन्दिर, महल तथा तगर | 
हिन्दू स्थापत्य के अच्छे नमुने हैं । | 


साहित्य 
Fy क्रार oa 

f TE ist आक्रान्ता साहित्य में भी अभिरुचि रखते थे । इस काल में एशिया में 

i Al के आक्रमण स परशान होकर विभिन्न विद्वान्‌ कवि एवं साहित्यकार भाग कर 
तथा र हि । दिल्ली के सुल्तान तथा अन्य अमीरों ने उनका उचित स्वागत किया | 
रा स oa i m युग में कुछ इतिहासकार हुए हैं, उनक्रे अलवल्नी 
क. त कीकाः रि वन प्रमुख है । अलवरूनी महमुद के साथ भारत आया 
ला z ora नाम पुस्तक लिखी । इसे संस्कृत का भी ज्ञान था । मिनहाज- 
ज JAAT तथा इल्तुतमश के परम इतिहासकार के रूप में : 
ह्‌ रूप में रहा । इसने तबकात 


; ए-नासिरी नामक ग्रन्थ लिखा हे ग 
ES हैं । जियाउद्दीन बर्नी ने जा : वा 
इतिहास लिखा है । E खिलजी तथा तुगलक वंश काली 


a ह तथा मीरहसन दहेलवी इस युग के महत्वपुर्ण कवि gd! 
" 2 : हर = जन्मदाता कहा जाता हे इसके अतिरिक्त हमें वर्नी के विवरण से 
2 कई साहित्यकारो तथा कवियों के सम्बन्ध में ज्ञान होता है । 
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शिक्षा को ओर भी दिल्ली के gadi का ध्यान गया मुहम्मद तुगलक के 
समय में सिर्फ दिल्ली में एक हजार मदरसे थे । इल्तुतमश इससे पूर्व दिल्ली में एक 
। उच्च बिद्यालय की स्थापना कर चुका था । 
| संस्कृत साहित्य--मुस्लिम शासकों ने जहाँ भारतीय धमं का विरोध किया 
| वहाँ उसकी साहित्यिक fafa में उन्होंने रुचि दिखाई । अलबरुनी संस्कृत का अच्छा 
| fgg था | फीरोज तुगलक ने जो अपने धामिक विचारों में ओरंगजेव के निकट था, 
| नगरकोट से प्राप्त संस्कृत ग्रन्थों का फारसी में अनुवाद कराया | सिकन्दर लोदी के 


५७० समय एक आयुर्वेद ग्रन्थ का अनुवाद किया गया । भारतीयों ने भी संस्कृत के विकास 
के लिए सतत्‌ प्रयत्न किया इनमें रामानुजाचार्य, जयदेव, जयसिह सुरी, विद्यानाथ, 
वमन भट्ट, जीमूत वाहन, भास्कराचायं प्रमुख थे । रामानुजाचार्य ते ब्रह्मसूत्र पर भाष्य 
की रचता की । जग्रसिह सूरी ने हम्मीर मदमदेन लिखी, जयदेव ने गीत गोविन्द की 
रचना की । ज्योतिष व भूगोल के क्षेत्र में भास्कराचायं ने अभिनव प्रयोग किये । 
कल्हण ने राजतरंगिणी की रचना भी इसी युग में की, जिसमें कश्मीर के राजवंश का 
वर्णन है । 
प्रान्तीय साहित्य--प्रान्तीय साहित्य ने भी काफी प्रगति की । एक नई भाषा 
ugg” का जन्म हुआ और हिन्दी की नींव भी इसी युग में पड़ी । रामानुज व रामा- 
। भन्द ने आरम्भिक हिन्दी प्रचार किया खुसरों ने काव्य के क्षेत्र में हिन्दी में प्रयोग 
। किये। खलिक वारी नामक विद्वान्‌ ने फारसी-हिन्दी कोष का निर्माण किया । चन्द- 
। वरदाई ने डिगल में पृथ्वीराज रासों का सृजन किया । मीरा के भजनों से सारा भारत 
परिचित ही है । बंगाल के मुस्लिम शासकों ने रामायण व महाभारत का बंगला में 
अनुवाद कराया । विजयनगर राज्य ने संस्कृत तथा दक्षिणी भाषाओं के उत्थान का 
अथक प्रयत्न किया | 


सम्भावित प्रश्न 


१. दिल्ली सल्तनतकालीन समाज व संस्कृति के बारे में आप क्या जानते हैं ? 
२. भक्ति आन्दोलन के कारण व परिणाम लिखिए । 
३. सल्तनत कालीन कला पर संक्षिप्त लेख लिखिए । 
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| अध्याय १ 


५ मुगल साञ्जान्य की स्थापना 


म eo 
न 


“तुम्हें चाहिए कि किसी भी सम्प्रदाय के घामिक स्थानों को नष्ट न करो 
और सदैव न्यायप्रिय रहो, जिससे राजा और प्रजा के बीच अच्छे सम्बन्ध 
रहें और देश में शान्ति एवं सन्तोष का राज्य स्थापित रहे!” 


--वाबर का हुमायूं के नाम सन्देश । 


बाबर (१५२६-१५३० ई०) 


खिलजियों और तुगलकों के मुस्लिम साम्राज्य वास्तव में साम्राज्यवादी 
व्यवस्था स्थापित करने के एकाकी तथा निष्फल प्रयत्न थे । मुस्लिम साम्राज्य की 
स्थापना का ठोस तथा सफल प्रयत्न वावर के नेतृत्व में मुगलों ने fear सन्‌ 
१५२६ ई० सें भारत में मुगल साम्राज्य को स्थापना करने वाला जहीरद्दीन वावर 
सम्पूर्ण इतिहास के सर्वाधिक और दिलचस्प व्यक्तियों में से एक है । वावर के जीवन 
का अधिकांश भाग मध्य एशिया में बीता परन्तु उसके जीवन को अमरता प्रदान की 
भारत में उसकी अद्भुत सफलताओं ओर विजयो ने । 


प्रारम्भिक जीवन--बावर का जन्म फरवरी १४८३ ई० में हुआ था। सच 
१४९४ में अपने पिता की मृत्यु होने पर वह १२ वर्ष की अवस्था में फरगाना राज्य 
| ४४ का शासक बना । पिता की वंश-परम्परा से उसका सम्बन्ध तैमूर से था और माँ थी 
| चंगेजखाँ के वंश की । इन पैतृक सम्बन्धों ते उसके चरित्र में मंगोलों की क्रूरता तथा 
तुर्को की योग्यता तथा साहस के गुणों को कूट-कूट कर भर दिया था । बाबर म अपने 
राज्य के विस्तार की तीव्र महत्वाकांक्षा थी और इस समय उसका ध्यान आकृष्ट किया 
तैमुर के नगर समरकन्द ने । विद्या के केन्द्रों तथा मस्जिदों के लिए विख्यात समरकन्द 


= में 
पर अपनी विजय-पताका लहराते की इच्छा से र बाबर ने संत ९४७२ 
समरकन्द पर अधिकार कर लिया । परन्तु उसकी यह विजय स्थायी नहीं रह 
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सकी । कुछ ही दिनों वाद फरगाना के विद्रोह के कारण दोनों राज्य उसके हाथ से | 
निकल गये । 
इसके बाद लगभग दो वर्ष तक वावर घुमक्कड़ के रूप में इधर-उधर भटकता 
रहा । फरिश्ता के शब्दों में “वह भाग्य की गेंद अथवा शतरंज के बादशाह की 
भाँति इधर-उधर मारा-मारा फिरा; जैसे समुद्र के किनारे कंकड़ धक्के खाते फिरते 
हैं 1” सन्‌ १४९८ Fo में वह पुनः फरगाना पर शासनारूड़ हो गया, किन्तु अपने 
अत्याचारी मुगल सैनिको की लुट-मार के विरुद्ध प्रयत्न करने के कारण सन्‌ १५०० 
ई० में वह पुनः फरगाना से निकाल दिया गया। १५०१ ई० में उसने पुनः समरकन्द 
पर कब्जा कर लिया, परन्तु उजबेक नेता शंवानीखाँ के साथ संघर्ष में वह पराजित हो 
गया और १५०२-४ ई० में वह फिर BISA भटकने को मजबूर हो गया । सन्‌ 
१५०४ में उसके भाग्य ने पलटा खाया और “विना लड़े तथा विना किसी प्रयत्न के” । 
काबुल और गजनी के अधीनस्थ क्षेत्रों पर उसका अधिकार हो गया। काबुल पर | 
विजय के साथ ही बावर ते “बादशाह या सम्राट की उपाधि धारण की । इसके पुवं 
तंमुर के वंशजों को शासक होते हुए भी लोग मिर्जा हो कहा करते थे । १५०७ Fo 
में वावर ने कन्धार पर भी अधिकार कर लिया, परन्तु अपने छोटे भाई की gaaat 
के कारण वह कन्वार को एक सप्ताह से अधिक अधिकार में नहीं रख सका । 
परन्तु, अभी भी बाबर समरकन्द को जीतने की महत्वकांक्षा से प्रेरित था । 
समरकन्द उसको दृष्टि में “संस्कृति तथा सुखका केन्द्र” था । सन्‌ १५११-१२ Fo 
में ईरान के शाह की सहायता से उसने समरकन्द पर अधिकार कर लिया । freq 
यह वैभव अधिक नहीं टिका । अपने राज्य के विभिन्न भागों में हो रहे विद्रोहों को 
} कुचलने के लिए उसे एक जगह से दूसरी जगह भटकते रहना पड़ा और भाग्यवश 
! सभी स्थानों पर उसकी पराजय हुई । अन्त में हारे-थके बाबर को १५१३-१४ Fo 
में कावुल लोट आना पडा । 
मध्य एशिया के वबेरों से परास्त वावर के मन में अब दक्षिण-पूर्व की ओर 
आगे बढ़ने की महत्वाकांक्षा जागी । उसने सन्‌ १५२२ में पुनः कन्धार पर अधिकार 
| कर लिया और भारत के वैभव तथा समृद्धि की कल्पनाओं से ओत-प्रोत होकर वह 
pak दक्षिण-पुवं विजय की तँयारियाँ करने लगा । सन्‌ १५१६ में ही उसने अपनी सेता 
का पुनगंठन और हथियारों का निर्माण शुरू कर दिया था । उसने तुको के नेतृत्व में 
एक शक्तिशाली तोपखाने का गठन किया । रशत्रूक विलियम्स के अनुसार यह शक्ति- 
शाली तोपखाना उसकी भारत-विजय का सबसे महत्वपुर्ण कारण था । 


भारत की ओर 


_ प्रथम आक्रमण--वाबर ने भारत पर पहला आक्रमण सन्‌ १५१६ में किया | 
उसने बाजौर को घेर लिया ओर निर्णायक संघपं के उपरान्त उस पर अधिकार कर 


| 

| 

| 

| 

| 

| 
£ जक 
| 


CC-0. In Public Domain.,UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


F- by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding:IKS 
२५७ 


लिया । उदाहरण उपस्थित करने के उद्देश्य से उसने वाजौर में सम्पुर्ण जनता का 
संहार करवा दिया । फिर वह केलम पर स्थित भीर की ओर बढ़ा और वहाँ उसने 
अधिक संयम से काम लिया । उसने जनता का हृदय जीतने के उद्देश्य से अपने सैनिकों 
| को आज्ञा दी कि वे लोगों के “पशुओं ओर भेड़ों को कोई हानि न पहुँचाएँ तथा उनके 
| सूती चिथड़ों और हुटी हुई Feat को भी न छुएँ।” भीर का शासन fagan के हाथों 
| में सौंपकर बाबर वापस कावुल चला गया । परन्तु भारतीयों ने हिन्द्वेग को पराजित 
। , करके भगा दिया | 
। 


द्वितीय आक्रमण -- सितम्बर १५१६ ई० में बाबर ने खँबर के दरें के रास्ते से 

1.७” फिर भारत की ओर प्रस्थान fear) उसका उद्देश्य यूमुफजाइयो को परास्त कर 
पेशावर के किले को हस्तगत करना था, जिससे कि उसे भारत पर किये जाने वाले 
आगामी आक्रमणों का आधार बनाया जा सके । कुछ ही दिनों वाद बाबर को azeat 
। में विद्रोह होने के समाचार मिले और उसे वापस लौटना पड़ा । 

तृतीय आक्रमण--सन्‌ १५२० Fo में बाबर फिर भारत पर आ घमका। 
बाजौर और भीर के रास्ते अफगान कवायलियों को परास्त करता हुआ वह स्याल- 
कोट तक पहुँच गया । वहाँ उसे किसी संघर्ष का सामना नहीं करना पड़ा और वह 
सैयदपुर पर अधिकार कर कन्धार पहुंचा । कन्धार के शासक झाहवेग अधून - 
ने उसका सफलतापूर्वक मुकाबला किया और अन्त में बाबर को पुनः काबुल लौट 
जाना पड़ा । सन्‌ १५२२ में सुबेदार के विश्वासघात के सहारे वावर कन्धार पर 
अधिकार करने में सफल हो गया और अपने दूसरे लड़के कामरान को कन्धार का 
शासक बनाया । 


चतुर्थ आक्रमण--सन्‌ १५२४ में इतिहास-चक्र ने फिर पलटा खाया। इस 
वार बावर को पंजाब के सुवेदार दौलतखाँ ने निमन्त्रित किया था, इब्राहीम लोदी 
के विरुद्ध षड्यन्त्र में सहायता करने के लिए। बाबर ने निमन्त्रण स्वीकार कर 
लिया और उसकी सेनाओं ने एकबार फिर झेलम और चिनाव के किनारे पड़ाव 
डाल दिये । बाबर ने लाहौर और दिपालपुर पर अधिकार कर लिया। दिल्ली 
की फोजों ने दौलतखाँ को परास्त कर दिया और देश के बाहर खदेड़ दिया । परन्तु 
इब्राहीम पूरी तरह से दौलतखाँ का दमन नहीं कर सका । 


पाँचवां आक्रमण- -नवम्त्रर १५२५ ई० में बाबर ने एक विशाल सेना के 
साथ हिन्दुस्तान को ओर कूच fear इसी बीच ace से एक टुकड़ी लेकर 
इमाय भी आ पहुंचा । फेनम पार करके साथ ही साथ लाहौर की सेना भी उसके 
साथ हो गयी । बाबर को सेना का दौलतखाँ लोदी की सेताओं ते साहस के साथ 
कार १७ 
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मुकाबला किया, परन्तु वे Aara में अधिक नहीं टिक सकी । दौलतखाँ की सेना 
शीघ्र ही तितर-बितर हो गयी । सरहिन्द और अम्बाला पर अधिकार कर वावर 
आगे वढा तो इब्राहीम लोदी भी दिल्ली से लगभग १ लाख सेना तथा विशाल 
हस्तिवाहिनी लेकर सीमा की ओर अग्रसर हुआ । २६ फरवरी को उसने पहली विजय 
प्राप्त की । १ अप्रौल को पुनः बाबर की एक SRST ने शाही सेना की एक टुकड़ी 
को कुचल दिया । अन्त में वह निर्णायक घडी भी आ गयी, जब सुल्तान इत्राहीम लोदी 
और बाबर की सेनाए पानीपत के मँदान में भारतीय इतिहास का महत्वपूर्ण युद्ध 
लड़ने के लिए आमने-सामने एकत्र हो गयीं । 


पानीपत का प्रथम युद्ध 


पुरे एक सप्ताह तक (१२ से १६ अप्र ल) दोनों सेनाएँ एक दूसरे के विरुद्ध 
बिना हथियार उठाये आमने-सामने तैनात रहीं, परन्तु दोनों के बीच कोई युद्ध नहीं 
हुआ । १६ अप्रैल की रात को बाबर के सैनिकों ने पहल कर लोदी सुल्तान की 
सेनाओं पर आक्रमण किया, परन्तु वे विफल रहे और उत्तेजित होकर लोदी की 
सेना आगे बढ़ी । परन्तु उनक्रा मुकाबला वावर से था जो कि रणनीति में दक्ष और 
संन्य-कौशल में माहिर था । मुगलों ने भारतीयों को चारों ओर से घेर लिया और 
बाबर के तोपखाने ने खुल कर भारतीय सैनिकों पर आग उगली और उसके सैनिकों 
ने भव्यस्थित तथा अस्त-व्यस्त लोदी सेना को खदेड़ दिया और मारकाट डाला। 
इब्राहीम के ४० हजार सैनिक बाबर के तोपखाने का मुकाबला नहीं कर सके । 
परिणामस्वरूप इब्राहीम युद्ध में खेत रहा और उसी के साथ ग्वालियर के राजा | 
विक्रम की भी मृत्यु हो गयी | बाबर ते अपनी आत्मकथा में लिखा है कि “हिन्दु- 
स्तान के निवासियों की गणना के अनुसार पानीपत में ४०,००० अथवा ५०,००० 
व्यक्ति मारे गये थे ।” दिल्ली के अफगानो के लिए पानोपत का युद्ध विनाशकारी 
सिद्ध हुआ । उसने “उनके साम्राज्य का अन्त और शक्ति का अवसान कर दिया 1” | 
rf पानीपत की विजय के साथ ही बाबर ने भारत-विजय की दूसरी मंजिल पुरी को) |, 


आगरा व दिल्ली पर अधिकार 


efi पानीपत की विजय के तुरन्त पश्चात्‌ बाबर ने अपने पुत्र हुमायू को आगरा भेज 
fF दिया तथा सैनिकों के एक दुसरे दल को आज्ञा दी कि वे दिल्ली पहुँच कर किले तथा 
a राजकोष पर अधिकार कर लें । २७ फरवरी को राजधानी में बाबर के नाम मेखुतवा 
पढा गया । बाबर ने स्वयं भी अपनी सेना के सहित यमुना के किनारे पहुँच कर दिल्ली 
के सामने पड़ाव डाल दिये । १० मई को वह आगरा पहुंचा जहाँ उसके पुत्र हुमाद 

ने उसे बहुत से अमुल्य उपहार दिये । बाबर ने लुट के माल में से जी खोल खरात 
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बाँटी और अपने सभी मित्रों तथा अनुयायियों को उदारता से उपहार दिये । उसने 
फरजाना, खुरासान, काशगर ओर ईरान में रहने वाले अपने मित्रों को भी सोना-चाँदी 
वस्त्र तथा बहुत सी बहुमुल्य भेंट भेजीं । 


पानीपत के बाद की उलभनें 


भारत पर पूरी तरह से अधिकार जमाने के लिए बाबर को दो शत्रुओं का 
+ सामना करता पड़ा | Ga में अफगान मुस्लिम थे तो मेवाड़ के राणा सांगा के नेतृत्व 
में राजपूत उसके विरोधी तथा शत्र, थे। नासिरखाँ लोहानी और मारूफ फारमुली 
के नेतृत्व में अफगानों ने बाबर का प्रतिरोध किया । उनका दमन करने के लिए 
बाबर ने अपने पुत्र हुमायू को भेजा | पानीपत के मैदान में लोदी सुल्तान इब्राहीम 
की पराजय के ८ माह के भीतर ही भीतर वावर की सेनाओं ने अफगानो को तहस- 
नहस कर बिहार तक अपना भण्डा लहरा दिया । दक्षिण में बावर का राज्य कालपी 
और ग्वालियर तक फैला हुआ था । परन्तु अभी उसके जीवन के सबसे कठोर और 
निर्णायक युद्ध का मुकाबला शेष था | 


बाबर और राणा साँगा-राणा संग्रामसिह के नेतृत्व में राजपूतों ने 
आक्रान्ता और उसके लुटेरे वर्वर सैनिकों को देश से खदेड़ देने का संकल्प किया । 
इब्राहीम लोदी के भाई सुल्तान महमूद लोदी और हसनखाँ मेवाती ने भी बाबर के 
विरुद्ध राजपुतों का साथ देने का निश्चय किया । राजपुतों और अफगानों के इस 
संयुक्त मोर्चे ने इस संघर्ष को हिन्दुस्तान के संघर्ष का रूप दे दिया और हिन्दू तथा 
मुसलमान इस भण्डे के नीचे संगठित होकर आक्रमणकारियों से देश को छुड़ाने का 
प्रयत्न करने लगे । 

अन्त में १६ मार्च १५२७ को आगरा से २० मील दूर स्थित कानुआ के 
daa में बाबर तथा राणा सांगा की सेनाओं में युद्ध fas हीगया। बाबर ने 
बिलकुल पानीपत की रणनीति के आधार पर ही अपना मोर्चा जमाया था और 
अपनी तोपों को पहियेदार तिपाहियों पर चढ़वा दिया था जिससे कि उन्हें आसानी 
से घुमाया जा सके । एक विशाल रक्षित दल अलग रख लिया गया था और मुख्य 
मोर्चे का संचालन स्वयं बाबर कर रहा था । यद्यपि राजपूतों को सैनिक संख्या 
शत्रुओं से सात या आठ गुनी थी, फिर भी वे मुगलों के तोपखाने के आगे नहीं टिक 
सके । एक बार फिर अपनी दोषपूर्ण रणनीति तथा पुराने हथियारों के कारण कानुआ 
के मैदान में भारतीय सैनिकों को आक्रमणकारियों से परास्त होता पड़ा । राजपूतों 
और उनके अफगान सहयोगी बुरी तरह से परास्त हुए और कानुआ की पराजय के 
साथ ही उत्तर भारत में राजपूतों के आधिपत्य का सपना सदैव के लिए नष्ट हो 
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गया । चन्देरी के शासक मेदिती राय का भी बाबर ने दमन कर दिया । सन्‌ १५२८ 
में राणा सांगा की मृत्यु हो गयी । 


राजपूतों की शक्ति को छित्न-भिन्न करने के वाद बाबर ने अफगान विद्रोहियों 
का मान-मर्दन करने का निश्चय किया । अफगान विद्रोहियों में आपसी फूट थी 
और वे लोहानियों तथा लोदियों के बीच बेटे हुए थे । सन्‌ १५२६ में सुल्तान मुहम्मद 
लोदी के नेतृत्व में अफगानों का एक बहुत बड़ा भाग संगठित हो गया । उनको सबक 
-सिखलाते के उद्देश्य से बाबर इलाहाबाद, बनारस और गाजीपुर के रास्ते पूवं की 
ओर बढ़ा । बिहार के जलालुद्दीन लोहानी ने वाबर के समक्ष समपंण कर दिया। 
बंगाल के सुल्तान नसरतशाह के सैनिकों तथा अफगानों ने घाघरा के तट पर वावर री 
की सेना का प्रतिरोध किया । ६ मई १५२६ ई० को घाघरा (वत्सर) के युद्ध में 
बंगाली तथा अफगान विद्रोहियों की पराजय हुई । 


बाबर के अन्तिम दिन- हिन्दुस्तान में अपने सभी शत्रुओं और मुगल सत्ता 
के विरोधियों का दमन करने के बाद बाबर को अफगानिस्तान की याद सतायी और 
बह लाहौर तक पहुँच गया । परन्तु इसी बीच उसे उजवेकों के विरुद्ध हुमायूँ की 
विफलता के समाचार मिले जिससे कि वह बहुत ही उद्टिग्न हुआ । अब बाबर का 
स्वास्थ्य भी खराब होने लगा था और वृद्धावस्था में बह प्रारम्भिक जीवन में अत्य- | 
बिक मद्यपान करते के कष्ट भोगने को विवश था | तभी वावर को समाचार मिला | 
कि उसका बहनोई मीरमुहुम्मद ख्वाजा हुमायू को अपदस्थ कर स्वयं आगरा पर ATSS 
होने का पड्यन्त्र रच रहा है । हुमायूँ भी अवसर की महत्ता को समझ कर आगरा 
जा पहुँचा । १५३० ई० में हुमायू को एक कठिन रोग ने घेर लिया । उसी हाल में 
वह सम्भल से दिल्ली पहुँच गया । कहा जाता है कि जब बाबर को हुमायू की बीमारो 
का समाचार मिला तो उसने ईश्वर से प्रार्थना कर हुमायू' का रोग अपने ऊपर ले 
लिया । २६ दिसम्बर १५३० का बाबर की मृत्यु हो गयी । 


नव्या 


aar का मुल्यांकन--वावर के व्यक्तित्व के अध्ययन से यह स्पष्ट रूप से 
सिद्ध होता न fa वह्‌ निस्सन्देह असाधारण प्रतिभा का व्यक्ति था । उसके सम्बन्ध 
में बो० ए० स्मिथ ने यह मत व्यक्त किया है कि बाबर “अपने युग के एशियाई 
शासकों में सबसे अधिक प्रतिभाशाली था और किसी भी देश तथा काल के सम्राटों 
Ñ उच्च पद पाने के योग्य था ag उच्च कलाओं में गहरी दिलचस्पी रखता था 
और प्रकृति प्रेमी था । वह उच्च कोटि का लेखक था और उसको आत्मकथा उसके 
हृदय की कोमलतम भावनाओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त करती है । एसंकाइन ने लिखा 


| हैं कि “उसके चरित्र का अन्य कोई अङ्ग इतना प्रशंसनीय नहीं है जितनी CHET 
pi मानवता और स्वाभाविक दयालुता 1” 
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उसका सम्पूर्ण इतिहास एक कुशल तथा प्रतिभा-सम्पन्न सेनानायक के जीवन 
की कहानी है । वावर एक अच्छा घुड़सवार, अचूक निशानेवाज, कुशल तलवार 
चलाने वाला और शक्तिशाली शिकारी था । सेना और अनुयायियों का नेतृत्व करने 
में वह दक्ष था और उसमें जन्मजात नेता के सभी गुण विद्यमान थे । उसका सम्पूर्ण 
जीवन शत्र ओं और विद्रोहियों से जूमते हुए गुजरा और वह मरने से पूवं अपने 
उत्तराधिकारियों के लिए एक विशाल साम्राज्य पर अधिकार करने में सफल हो 

~ गथा। 


परन्तु दुर्भाग्य से वावर में एक कुशल प्रशासक के गुण नहीं थे। WAT 
अ विलियम्स के शब्दों में वह कोरा योद्धा था । उपने पुराने अस्तव्यस्त प्रशासन में 
किसी प्रकार का सुधार नहीं किया और उसे यथावत्‌ बने रहने दिया । लेनपूल ने 
वावर का मुल्यांकन करते हुए सत्य ही (लिखा है कि वह मध्य एशिया तथा भारत, 
आक्रमणकारी जत्थों और साम्राज्यवादी शापन तथा TAT और अकबर के बोच कीः 
कड़ी था । 
gmg 
बावर द्वारा जीवन भर के कठोर परिश्रम से अजित भारतीय साम्राज्य का 
भविष्य अभी भी अस्थिर और अनिश्चित था । बाबर की मृत्यु के उपरान्त मुगल 
साम्राज्य की शासन सत्ता का भार उसके पुत्र हुमायूँ पर आया । परन्तु उन विषम 
परिस्थितियों में garg’ इतना दुलंभ सिद्ध हुआ कि वह पैतृक विरासत के भार को 
अत्रिक हृढ़ता से न संभाल सका । garg द्वारा अपने उत्तराविकार से वंचित होने 
तथा उसको प्राप्त करने की कहानी भारतीय इतिहास का एक रोचक ओर शिक्षाप्रद 
अध्याय है । इससे यही स्पष्ट होता है कि मध्ययुगीन इतिहास के साम्राज्यों के निर्माण 
तथा उनके विकास में शासक के चरित्र और गुणों का महत्वपूर्ण हाथ 
रहता था । 
हुमायू की प्रारम्भिक कठिनाइयाँ - हुमायू' का जन्म ६ मार्च १५०८ ई० को 
काबुल के किले में हुआ था और वह २६ दिसम्बर १५३० ई० को ३३ वर्ष की 
अवस्था में आगरा के राज्य-सिहासन पर असोन हुआ । हुमायू को शासन-सत्ता 
सम्भालते हो अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा हिन्दुस्तान की विजय का 
काम अभो पूरा नहों हुआ था । वाबर ने उसके लिए उत्तराधिकार में साम्राज्य 
अवश्य छोड़ा था परन्तु वह राज्यों का संघटन मात्र था । उन राज्यों को जोड़ने 
वाला कोई सुत्र था तो बावर और उसके सैनिकों का संत्य-बल । विभिन्न राज्यों को 
एक दुसरे से ग्रोथने और उनकी एकता को स्थायित्व प्रदान करने वाले सावंदेशिक 
हित का सवंथा अभाव था । “मुगल वंश की जड़े अभी भी देशकी झि में त्र 
प्रकार नहीं जम पायी थीं ।” qa में बंगाल अभी भो स्वतन्त्र था और दक्षिण में 


Sa. 


f 
i 
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मालवा तथा गुजरात पर बहादुरशाह शासन कर रहा था । राजपूत सामन्तोंप ' 
मुगलों का आतंक अवश्य छा गया था, परन्तु उन्होंने अभी भी पूर्ण रूप से मुगल सत्ता 
को स्वीकार नहीं किया था । 


अफगान - यद्यपि दिल्ली पर मुगलों का अधिकार हो गया था, परन्तु अनेक 
अफगान सामन्तों के पास अभी भी शक्तिशाली जागीर थीं और दिल्ली की शासन 
सत्ता के वैभव की स्मृति उन्हे सदेव कचोटती रहती थी । असन्तुष्ट अफगान धीरे-धीरे 
संगठित होने लगे और फिर से दिल्ली पर अफगानों की पताका लहराने की तैया- 
रियाँ करने लगे । अफगानों को सङ्गठित करने में इब्राहीम लोदी के भाई मुहम्मद 
लोदी ने काफी प्रयत्न किया | पुराने अफगान अमीरों तथा बंगाल के सुल्तान ने “जि 
मुहम्मद लोदी का साथ दिया और वे मुगलों से निर्णायक संघर्ष की प्रतीक्षा करने 
लगे | 


मुहम्मद लोदी के अतिरिक्त मुगलों के विरुद्ध अफगानों को संगठित करने 
बाला एंक अन्य साहसी व्यक्ति था शेरखाँ सूरी, जो अफगानों में स बसे अधिक योग्य 
तथा महत्वाकांक्षी व्यक्ति था और मुगलों के प्रति घोर घृणा की भावना से अभिप्रे रित 
था । उसने अफगानों के समक्ष कहा कि “यदि भाग्य मेरा साथ दे तो मैं इन मुगलों | 
को हिन्दुस्तान से मार कर निकाल सकता हूँ । युद्ध में वे हमसे श्रेष्ठ नहीं हैं किन्तु 
हमने अपने पारस्परिक भझगडों के कारण राजसत्ता अपने हाथ से निकल जाते 


इब्राहीम लोदी का चाचा अलाउद्दीन लोदी भी अब मुगलों का कट्टर दुश्मन 
था । वह उन व्यक्तियों में से था जिन्होंने बाबर को भारत पर आक्रमण करने का 
सन्देश भेजा था और पानीपत के युद्ध में वह अपने भतीजे के विरुद्ध मुगलों की तरफ 
डि से लड़ा भी था | बाद में उसका बाबर से झगड़ा हो गया । वावर ने उसे अपमानित 
| कर वदरूशा के किले में कैदी कर दिया था, परन्तु वह वहाँ से भाग निकला और गुज । 
रात के बहादुरशाह के पास आकर शरण ली । 


हुमायु के भाई- अफगान और राजपुत ही हुमायु' के शत्र, नहीं थे । सत्ता 
के लालच में उसके अपने भाई और सगे सम्बन्धी भी उसके विरुद्ध षडयन्त्र रचने 


लगे थे । उसका भाई कामरान जो कि काबुल और कन्धार का सुबेदार था, उसका 
सबसे प्रबल प्रतिद्वन्द्वी था । 


अफगानों का दमन- राज्यारोहण के तुरन्त बाद ही gary ते अपने बिद्रोही 
भाइयों तथा असन्तुष्ट अमीरो के बीच जागीरों के रूप में साम्राज्य का बटवारा कर 


उनको सन्तुष्ट किया । राज्य के मामलों को सुव्यवस्थित कर वह कालिजर की ओर 
। बढ़ा । वहाँ पर उस समय अफगान समर्थक हिन्दू राजा शासन करता था। उसने 
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हुमायूँ की आधीनता स्वीकार कर ली और सम्राट को वहुत सा घन उपहार तथा भेंट- 
स्वरूप दिया | इन्हीं दिनों महमूद लोदी, वबन तथा वायजीद ने अफगान अमीरों की 
सहायता से पुर्व में विद्रोह का झण्डा खड़ा कर दिया । उन्होंने जौनपुर तथा आसपास 
के क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया । कालिजर की विजय से प्रोत्साहित हुमायू अपनी 
सेना के साथ पुर्व की तरफ बढ़ा और उसने दौरा के युद्ध में अफगान विद्रोहियों का 
दमन कर दिया । युद्ध में वायजीद मारा गया तथा सुलतान महमुद और दूसरे अमीर 
भाग खड़े हुए । अफगानो पर विजय के उपलक्ष में हुमायु ने बड़ा उत्सव किया । 
इस अवसर पर उसने सभी सरदारों को पोशाक्र और अरबी घोड़े देकर 
३७५ सम्मानित किया । 


चुनार पर चढाई--परन्तु अभी हुमायू को अपने सबसे बड़े अफगान प्रति- 
zA शेरखाँ से faar वाकी था । शेरखाँ ने मुगलों के विरुद्ध संघर्ष का नेतृत्व 
किया था और वह उसके महत्वपूर्ण नेता के रूप में प्रसिद्ध हो चुका था । सन्‌ १५३१ 
ई० के अन्त तक उसने दक्षिणी बिहार पर अधिकार कर लिया था और फिर बनारस के 
निकट स्थित चुनार के महत्वपूर्ण किले पर भी अपना झण्डा फहरा दिया था। दोरा 
। के युद्ध में महमूद लोदी को परास्त करने के वाद हुमायू ने पहली वार aai से 
| टक्कर लेने का निश्चय किया । उसने हिन्टूवेग के नेतृत्व में अपनी सेना की एक 
। टुकड़ी को gare के किले पर अधिकार करने के लिए भेजा, परन्तु जव शेरखाँ ने 
| समर्पण से इनकार कर दिया तो garg’ ने अपनी सेना को चुनार की ओर बढ़ते 
| का आदेश दिया । garg’ की सेना चुनार के दुर्ग को घेरे हुए कई दिन तक पडी रही > 
शेरखाँ इस बात को अच्छी तरह समझता था कि सम्राट अधिक दिनों तक यहाँ नह 
रह सकेगा । उन्हीं दिनों माण्डू पर गुजरात के सुल्तान बहादुरशाह ने अधिकार कार्‌ 
लिया और दिल्ली पर अधिकार करने की योजनाएँ वनाने लगा । जव हुमायु 
आगरा जाने का बहाना खोज ही रहा था तभी शेरखाँने एक चाल चली न उसने 
| हुमाग्रु के पास सन्देश भेजा कि “मैं आपका गुलाम तथा जुनैद बर्लस का आश्रित हू 
eS चक्रि आप gare का किला किसी के सुपुर्द करगे ही, इसलिए कृपाकर gh 
ही दे दोजिए और मैं अपते पुत्र कुतुबखाँ को इस युद्ध में आपके पाय पेवा ME 
पहले तो सम्राट ने यह प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया, परन्तु वाद स गुजरात के 
सुल्तान बहादुरशाह की बढ़ती हुई हरकतों को देखकर वह चुनार का किला शेरखाँ 
के सुपुदं कर आगरा लौट गया | 
गुजरात का युद्ध--गुजरात के सुल्तान बहाडुस्शाह ने मालवा पर अधिकार 
करने के बाद चित्तौड-विजय की योजना बनायी । राणा सागा की मृत्यु के उपरान्त 
चित्तौड़ के दुदिन आ गये थे और उसका उत्तराधिकारी विक्रमादित्य अपनी राजधानी 
की रक्षा करने में असमर्थ था। स्थिति की गम्भीरता को देखते हुए विक्रमादित्य 
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की माँ कमंवती ते सम्राट की सहायता लेना उचित समझा और उसने एक राखी के 
साथ सम्राट को संकट में सहायता देने का सन्देश भेजा । सम्राट तो ब दुरशाह से 
पहले से ही नाराज था, क्योंकि उसने सम्राट के भागे हुए कदी मुहम्मद जमान मिर्जा 
को शरण दी । सन्‌ १५३४ में सम्राट मालवा की ओर बढ़ा और मंदसौर के पास 
शाही सेना की चित्तौड़ को लुट कर आ रही बहादुरशाह की सेना से मुठभेड़ 
हो गयी । बहादुरशाह ने बचाव के लिए मोर्चा लगा लिया और दो माह तक हुमायून 
ने शत्रु के रसद मार्ग को बन्द करने के अतिरिक्त कुछ नहीं किया । अन्त में सम्राट 
के हाथों बन्दी बनाये जाने के भय से बहादुरशाह शिविर के पिछवाड़े से माण्डू की 
तरफ भाग गया । जब उसके सैनिकों ने सुल्तान के पलायन का समाचार सुना तो वे भी 
भाग खड़े हुए । परन्तु gay इसीसे खामोश नहीं बैठा । उसने माण्डू तक बहादुर- 
शाह का पीछा किया और उसके किले को घेर लिया । जिस समय संकट का घण्टा 
बजा, उस समय सुल्तान बहादुर नींद में गाफिल पड़ा हुआ था । एकाएक खलबली मच 
गयी और उसके सैनिकों का साहस टूट गया । बहादुरशाह अपने पाँच-सात घुड़सवार 
अनुयायियो के साथ गुजरात को ओर भागा । हुमायू ने खम्भात तक उसका पीछा 
किया । अन्त में भगोड़े बहादुरशाह को दीव द्वीप में जाकर शरण लेनी पड़ी । 
खम्भात से वापस आते समय सम्राट ने अहमदाबाद पर अधिकार कर लिया और 
चम्पानेर के दुगं की ओर अग्रसर हुआ । यह दुर्गं “दक्षिणी-पूर्वी गुजरात में एक 
पहाड़ी के ऊपरी भाग पर स्थित है और उस प्रान्त के अधिकतर भागों से दिखाई देता 
है । किले को चारों ओर से लम्बाकार चट्टाने घेरे हुए हैं और उन्हीं के कारण वह अभेद्य 
समझा जाता है ।” चार मास तक घेरा डालने के बाद सन्‌ १५३६ ई० में उस पर 
अधिकार कर लिया गया । 


4 


| 
| 


फरिश्ता के अनुसार हुमायू' की इन विजयो से बहराम निजामशाह, इमाद- 

` शाह्‌ तथा दक्षिण के अन्य सुल्तान उसके संकल्पों से भयभीत होने लगे और उन्होंने 
पत्र लिखकर हुमायू की आवीनता स्वीकार कर ली । परन्तु हुमायू अधिक दिन 
चेन से नहीं बैठ सका । उसी समय उत्तर से शेरखाँ के विद्रोह के समाचार आ 
गये । शेरखाँ बंगाल पर भी अपना झण्डा लहराने का प्रयत्न कर रहा था। इससे 
बंगाल का सुल्तान चिन्तित था और उसने हुमायूँ से सहायता की प्रार्थना की थी। 
परन्तु सहायता पहुँचे उसके पुवं ही शेरखाँ ने बंगाल पर आक्रमण कर दिया। 


SA वंगाल को संकट में पड़ता देखकर हुमायू' qd की ओर मुड़ा । उसने शेरखाँ का 
मान-मदेन करने का निश्चय कर लिया । 


शेरखाँ से संघर्ष-मागं में चुनार का किला पडता था । gary” ने इस दुग 
को पुन: घेर लिया । परन्तु इस किले पर अधिकार करने में उसे कई मास लग गये । 
चुनार पर विजय पाकर gary बंगाल की ओर बढ़ा । तब तक शेरखाँ ने गौड़ पर 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


et _ Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding:IKS 
| २६५. 


अधिकार कर लिया और रोहतास के महत्वपुर्ण किले को चालबाजी से हथिया लिया । 

बंगाल की राजधानी गोड़ को लुटने के वाद शेरखाँ वापस बिहार चला गया । जव 

सम्राट बंगाल पहुंचा तो उसे एक वार फिर चित्तोड की भाँति देर से पहुंचने के 

परिणामों को देखता पड़ा । गौड़ वीरान और अस्त-व्यस्त था तथा शेरखाँ वहाँ कौ 

सम्पुर्ण सम्पत्ति बटोर कर ले गया था । gary ने बंगाल पर सहज में ही 

अधिकार कर लिया और वंगाल-विजय की खुशी में उसने कई दिन तक दावत दीं । 
> इस बीच शेरशाह ने बंगाल से वापस आने के सभी मार्ग रोक दिये । 


शेरखाँ द्वारा विखेरी गयी बाधाओं का सामना करता हुआ जब हुमावू' 
| आगरा आ रहा था तो शेरखाँ ने चौसा नामक स्थान पर सन्‌ १५३९ ई० में 
हुमायू की सेना पर आक्रमण कर दिया | मुगल सेना शिविर से निकल भी नहीं 
पायी थी कि अफगान सैनिकों ने आकर उसे घेर लिया। पलक मारते ही उन्होंने 
२६ जून १५३६ ई० को मुगलों को खदेड़ दिया । तब तक हुमायूँ अपने नित्य कर्म 
से भी निवृत्त नहीं हो पाया था। हुमायू के बहुत से सैनिक मारे गये और वह 
अपनी जान बचाने के लिए घोड़े पर बैठकर नदी में कूद गया | नदी में उसका घोड़ा 
ga गया और कहते हैं कि एक भिश्ती ने हुमायु की जान बचायी | इस उपकार के 
प्रतिदान स्वरूप garg’ ने उस भिड्ती को दो दिन के लिए गद्दी पर बैठने की अनु- 
मति दी थी | चौसा की विजय के साथ ही शेरखाँ समस्त बंगाल और बिहारका 
स्वामी हो गया और उसका यश सम्पूर्ण भारत में फल गया । 
| परन्तु चौसा के युद्ध की पराजय से gary पूरी तरह हतोत्साहित नहीं हुआ 
| था | उसकी धमनियो में बाबर का रक्त था, जिसने कि प्रत्येक पराजय के बाद एक 
। नयी विजय की आशाएँ बाँवी थीं। आगरा पहुँचकर हुमायू ने पुनः युद्ध की तयारी 
| आरम्भ को । उसने अपने सभी सम्बन्धियों और सहयोगियों की सहायता एकत्रित 
को, परन्तु उसके अपने ही भाई कामरान ने इस अवसर पर भी उसकी सहायता 
नहीं की और अपनी सेना को लेकर लाहौर चला गया । लगभग चालीस हजार सैनिकों 
के साथ gary एक बार फिर शेरखाँ को पराजित करने के लिए आगरा से चल 
डा । कन्नौज के पास एक मास तक दोतों पक्षों की सेनाएँ आमने-सामने खड़ी 
रहों। तभी शेरखां के भाग्य ने अपना चमत्कार दिखाया । इसी अवसर ER 
वर्षा हो गयी और मुगल सैनिक जब एक ऊंचे स्थान पर पड़ाव डालने को तैयारी 
करने लगे, तभो अफगान सैनिकों ने उत पर आक्रमण कर दिया । असंगठित और 
अस्तव्यस्त मुगल सेना वीरतापूर्वक लडी, परन्तु वह अफगानों के सा ट्कि 
सकी । एकवार फिर हुमायू' को अपनी जान बचाकर भागना पड़ा । शेरखाँ ने उसका 
पीछा किया और चल पड़ा। जब वह आगरा के निकट पहुँचा तो सम्राट के लिए 
वहाँ टिकना कठिन हो गया और वह लाहौर की ओर भाग गया । आगरा पहुंचकर 
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शेरखाँ ने खवासखाँ और बरमजीद गुर के नेतृत्व में एक विशाल दल को हुमायू" का í 
पीछा करने लाहोर की तरफ भेज दिया । आगरा के बाद शेरखाँ ने दिल्ली पर भी 
अधिकार कर लिया और अपने को भारत का सम्राट घोषित कर दिया । । 


garg का निर्वासन- कन्नौज की पराजय के साथ ही भारत में मुगल शासन 
के सूय पर एक अस्थायी ग्रहण लग गया । आगरा से भागा हुआ हुमायूँ सीकरी 
पहुँचा, परन्तु उसे वहाँ से भी दिल्ली की ओर भागना पड़ा । कुछ दिन दिल्ली में 
ठहरकर वह पंजाब की ओर चला गया । वहाँ से उसने अपने भाई कामरान से 
सहायता की प्राथना की । कामरान ने मदद देने से साफ इन्कार कर दिया । निराश 
होकर दूर-दूर भटकने वाले असहाय सम्राट को सिन्ध जाने का निश्‍चय करना पड़ा। रै 
रास्ते में ही उसे मारवाड़ के शासक ने गिरफ्तार करने का प्रयत्न किया । चारों | 
ओर से निरुपाय और दुर्भाग्य से घिरे हुए हुमायू को अन्त में अमरकोट के शासक ने 
-सम्मानपूवंक शरण दी । लगभग दस महीने तक gag अमरकोट में रहा । इन्हीं दिनों 
सन्‌ १५४२ ई० में हुमायू की वेगम हमीदा बानू ने एक पुत्र को जन्म दिया । निर्वा- 
सन की अवस्था में हुमायू' के घर जन्म लेने वाला यह बालक ही आगे चलकर विशव 
इतिहास में अकबर महान्‌ के नाम से अजर-भमर हो गया । अमरकोट से हुमायू' ने 
कन्धार जाना चाहा, पर उसके अपने भाई ही शत्र, बने बेठे थे । उन्होंने उसके मागं | 
में बाधा डालीं। अन्त में निराश garg” अपने भाई कामरान के पास अकबर को 
छोड़कर फारस चला गया | 


हमायू की पराजय के कारण--(१) हुमायु की पराजय और असफलताओं 
के लिए aga बडी सीमा तक उसकी अपनी अबुद्धिमानी और नासमभी जिम्मेदारी 
थी । वह अपने पिता की तरह योग्य, वीर एवं बुद्धिमान नहीं था । उसने स्वयं कई 
i Ra नासमभी के काम किये, जिनसे कि उसकी रणनीति विफल हो गयी । 


(२) हुमायू' को अपने पिता से एक अव्यवस्थित और अस्त-व्यस्त साम्राज्य 
(विरासत में मिला था । राजकोष रिक्त था और साम्राज्य के शत्रुओं की भरमार थी । 
इन विषम परिस्थितियों का सामना करने की सामथ्य उसमें नहीं थी । ऐसी परिस्थि- 


'तियों के लिए जितनी समभदारी, da, चुस्ती और चतुराई की आवश्यकता थी, उनका 
हुमायू के व्यक्तित्व में सर्वथा अभाव था । 


(३) साम्राज्य के संगठन और प्रबन्ध के लिए आवश्यक गुणों के ठीक विपरीतं 
; 'उसमें विलासिता कूट-कूट कर भरी हुई थो । शराव और अफीम और रंगरेलियो का 


'शोकोन हुमायूँ कठिन परिश्रम के बाद अजित और अपने पिता के साम्राज्य को शक्ति” 
“शाली नहीं बना पाया | 


(४) सम्राट के भाइयो का चरित्र और व्यवहार भी उसकी पराजय के लिए 
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त 
५ 
$ 
दोषी है । उन्होने कभी भी _ आवश्यकता के समय हुमाय की सहायता नहीं की । 
विश्वासघाती एवं सत्ता के भूखे भाइयों की करतूतों से gary हमेशा परेशान रहा | 


(५) प्रत्येक युद्ध में विजय का अन्तिम निर्णय अपनी सेना की वीरता के साथ 
प्रतिपक्षी की वीरता और संगठन पर निर्भर करता है । यह हुमायू का दुर्भाग्य था कि 
उसे शेरखाँ से सामना करना पड़ा जो कि एक महान्‌ योद्धा तथा कुशल सेनानायक 
था। gag में न तो शेरखाँ जितनी चतुराई थी और न ही वह सफल कूटनीतिज्ञ 

7. ही था। 


इ (६) garg’ दूरदर्शी भी नहीं था । दृढ निश्‍चय तथा एक काम को पुर्णता तक 
निभाने के गुणों से वह रिक्त था । वह नियोजित ढंग से कुछ भी नहीं कर पाता था 
और घटनाओं को अपनी इच्छाशक्ति से मोड्ने की अपेक्षा उनके प्रवाह में इधर-उधर 
भटकता रहता था । 


(७) विद्रोहियों से जूझने तथा अपनी विलासिता के कारण वह जन-कल्याण 
की ओर तनिक भी ध्यान नहीं दे सका । इसका परिणाम यह हुआ कि वह लोकप्रिय 
शासक नहीं बन सका और उसे जनता की सहायता एवं समर्थन नहीं मिल सका । 


(८) garg’ ने जो प्रदेश विजय किये उनका झासन-प्रवन्ध उसने योग्य 

व्यक्तियों को नहीं सौंपा । उसके सुवेदार स्वार्थी, सत्तालोलुप और अविइवासतीय थे । 

(६) उसकी सेना में बूढ़े तथा अनुभवहीन सैनिकों की भरमार थी । भारत 

की लड़ाकू जातियाँ उसकी शत्रु थीं, जबकि उत्तर-परिचिम का भाग कामरान के पास 

\ होने से अफगानिस्तान के साहसी और बहादुर जवान उसकी सेना में भर्ती नहीं हो 
i पाते थे । 


(१०) अत्यघिक उदारता तथा दयालु स्वभाव ने भी हुमायु की असफलता में 
अपना योग दिया । वह अपने विश्वासघाती भाइयों तथा विद्रोही सरदारों का हढ़ता- 
पुवंक दमन नहीं कर सका | 


सम्भावित प्रश्‍न 


१. बाबर के प्रारम्भिक जीवन के विषय में आप क्या जानते हैं ? 

२. पानीपत के प्रथम युद्ध का वर्णन कीजिए और उसके परिणामों का भी 
वर्णन कीजिए | 

३. पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद बाबर की विजयों का वर्णन कीजिए । 
कनवाह के युद्ध का क्या महत्व है ? 


a 
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४. संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए-- ` 
(१) चन्देरी का मेदिनी राय; | 
(२) बाबर को मृत्यु, | 

(३) बाबर का शासन-प्रवन्ध, | 

(४) बाबर का चरित्र, | 

(५) garg’ बुरा भाई होता तो अच्छा शासक होता । 

(६) कायं को अधूरा छोड़ने की आदत से ही हुमाय हारा ) 
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अध्याय २ 
अफगानों का पुनरारोहण : शेरशाह सूरी 


wes 
| “किसी भी सरकार ने इतनी योग्यता का परिचय नहीं दिया जितना कि 
| पठान शेरशाह ने, यहाँ तक कि अंग्रेजों ने भी नहीं ।:' —_कीतीं 
शेरखाँ का प्रारम्भिक जीवन--शेरखाँ का जन्म सन्‌ १४०२ ई० में फीरोज 
शाह तुगलक द्वारा संस्थापित हिसार-फिरोजा नामक नगर में हुआ था । उसका बच- 
पन का नाम फरीद था और उसके पिता का नाम हसन था । gaaat पंजाब के 
j सुवेदार जमाल खाँ के यहाँ नौकर था । बाद में जव जमालखाँ को जौनपुर का सूबेदार 
| बनाया गया तो हसन ओर शेरखाँ भी जौनपुर आ गये । अपने स्वामी की कृपा से हो 
| 'हसनखाँ को सहसराम और खवासपुर की जागीर मिल गयीं। 


| सहसराम में बचपन बिताने के वाद फरीद की अपने पिता से कहा-सुनी 

हो गयी और वह जमालखाँ के पास जौनपुर चला गया । वहाँ उसने अरबी-फारसी 
| शिक्षा पायी और प्राचीन काल के बहुत से शासकों के जीवन-चरित्र पढ़े । सिकन्दर- 
नामा, गुलिस्तां और वोस्तां कण्ठस्थ कर लेने के वाद फरीद का ध्यान दाशेनिक 
meat की ओर हुआ । इन्हीं दिनों उसने राजनीति की भी शिक्षा पायी | बाद में 
जमालखाँ की मध्यस्थता के कारण फरीद एवं उसके पिता हसन में समझोता हो गया 
और हसन ने उसे अपनी जागीर का प्रबन्धक नियुक्त कर दिया । अपनी जागीर के 
प्रबन्धक के रूप में उसने अपनी प्रशासनिक योग्यता तथा प्रतिभा का स्पष्ट परिचय 
दिया । फरीद ने अपने विद्रोही जमींदारों का दमन किया और प्रजा के हित पर बिशेष 
ध्यान दिया | किसानों के हितों की रक्षा तथा खेती का सुधार करने के लिए उसने 
जमीन की पंमाइश करायी | 


लेकिन फरीद अधिक समय तक सहसराम में नहीं रह सका । उसे सौतेली माँ 
से प्रभावित अपने सनकी पिता के अनुग्रह से वंचित होना पड़ा | वहू दुसरी बार घर से 
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भाग गया और विहार के शासक बहारखाँ लोदी के यहाँ शरण ली । दिन-सत qR- 
श्रम से अपना काम करके फरीदखाँ ने बहारखाँ का स्नेह जीत लिया और उसका 
सबसे घनिष्ठ मित्र हो गया । कहा जाता है कि इन्हीं दिनों फरीद ने एक दिन अकेले 
ही तलवार से एक शेर मार डाला था, तभी से फरीद खां का नाम शेरखाँ 
हो गया । 

इसके बाद शेरखाँ ने जौनपुर के सुवेदार सुल्तान जुनैद बसल की सहायता से | 
आगरा में बाबर के यहाँ नौकरी प्राप्त करने का प्रयत्न किया । वहाँ उसे दरबार में 
स्थान मिल गया । यह कुछ समय तक मुगलों के साथ रहा और उसने चन्देरी के घेरे , | 
में भाग लिया । इस प्रकार शेरखाँ ने मुगलों को सेनिक व्यवस्था, शासन प्रणाली 1. 
तथा उनके अमीरों के चरित्र के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त कर लो । बाबर को जब 
शेरखाँ पर सन्देह हुआ तो शेरखाँ मुगलों की नौकरी छोड़कर भाग खड़ा हुआ । 


सुल्तान महमुद की मृत्यु के उपरान्त शेरखाँ अक्टूबर १५२६ Fo के लगभग 
सुल्तान के पुत्र जलालखाँ का नायव हो गया और बिहार तथा उसके अधीन क्षेत्रों 
पर शासन करने लगा । अवयस्क शासक के नायक के रूप में शेरखाँ ने अपनी शक्ति 
में बहुत वृद्धि की । | 
सनू १५३० ई० में शेरखाँ ने चुनार के दुर्ग पर अधिकार कर लिया । FAUT 
विजय के साथ ही शेरखाँ के आक्रमणकारी जीवन की कहानी शुरू होती है । शेरखाँ 
ने चुनार के भूतपूर्व शासक की वेगम से विवाह कर लिया । gary’ भी इस किले पर | 
अधिकार करना चाहता था, परन्तु शेरखाँ ने अपनी पहली चाल में ही मुगल सम्राट 
को मात दे दी । इसके उपरान्त शेरखाँ ने चुनारगढ़ के समीपवर्ती परगनों पर भी 
अधिकार कर लिया । 


शेरखाँ की शक्ति में दिनों-दिन हो रही वृद्धि से बिहार के लोहाची aari 
| को उससे ईर्ष्या होने लगी और वे उसको नीचा दिखाने की साजिशें रचने लगे । 
यू सरदारों ने जलाल खाँ के कान भरे ओर उसे बंगाल के शासक की सहायता से शेरखाँ 
q के विरुद्ध युद्ध करने को तैयार कर लिया । इन सब विपरीत विषम परिस्थितियों में 
भी गेरखाँ ने हिम्मत नहीं हारी । उसने जलाल खाँ तथा उसके साथी महमुदशाह का 
डटकर मुकाबला किया और उनको युद्ध में परास्त कर दिया । पराजित महमृदशाह 
और जलाल खाँ अपनी जान वचाकर भाग गये । इस प्रकार शेरखाँ को नीचा दिखाने 
pu का प्रयत्न ही उसको सत्ता की श्री वृद्धि में साधक बन गया । शेरखाँ बिहार का एके 
| मात्र शासक बन गया । प्रोफेसर कानुनगो के अनुसार यह युद्ध मध्ययुगीन भारत के 
इतिहास में एक निर्णायक युद्ध सिद्ध हुआ । शेरशाह के जीवन को उसने एक तयीः 
दिशा में मोड़ दिया । 


| 
| 
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शेरखाँ के विजय अभियान 


(१) बंगाल-विजय- शेरखाँ इस तथ्य को भली प्रकार जानता था क्रि qr 
भारत पर आधिपत्य स्थापित करने के लिए उसे बंगाल पर विजय प्राप्त करनी होगी ॥ 
वह यह भी जानता था कि बंगाल उसके शत्रुओं का गढ़ है, अतः उसने बंगाल पर 
आक्रमण करने की योजना बनायी । उसने विहार के समीपवर्ती क्षेत्र के लिए बंगाल के 
शासक से लड़ना गुरू कर दिया । उसने बोरे-बोरे तथा आयोजित ढंग से प्रदेशों को 
जीतने और अपने राज्य का अंग बनाने की नोति अपनायो । कुछ समय के लिए 
महमुदशाह ने सोने की १३ लाख मुहरें देकर उससे अपना पिण्ड छुड़ाया, परन्तु 
शेरखाँ को बहलाना सहज नहीं था । सन्‌ १५३७ ई० में उसने एक शक्तिशाली सेना 
लेकर बंगाल पर चढाई कर दी । वह बंगाल को राजधानी गौड़ तक जा पहुँचा । 
बंगाल के सुल्तान ने मुगल सम्राट्‌ से सहायता को प्रार्थना की । हुमायू” तो शेरखाँ का 
मान-मदंन करने की ताक में बैठा हो था । वह एक शसक्त सेना लेकर गौड़ की ओर. 
चल पड़ा । परन्तु मार्ग में ही gary का अस्थिर मन चुनार विजय के सपने संजोने 
लगा । चुनार के किले पर विजय हासिल करने में gag को ६ मास लग गये और. 
जब तक वह गोड़ पहुंचा तव तक Aral ने वंगल को राजधानी को Gear उसकी 
सम्पत्ति रोहतास के किले में भेज दी थी । हुमायू के पहुँचने के पुं ही शेरखाँ को सेना 
बंगाल से हट गयी। 


(२) चोसा का युद्ध -हुमावू को बंगाल पर अधिकार करने में विशेष कठि- 
नाई नहीं हुई । शेरखाँ तो लूट के माल को लेकर रवाना हो गया था, परन्तु इत 
आसान सी विजय के अवसर पर भो garg जरन मनाने से नहीं चुका । गोड़ में 
रंगरेलियाँ करने में उसने काफो समय बर्बाद कर दिया । 


इस बीच शेरखाँ ने हुमायू' से युद्ध की तैयारियां कर लीं और जब मुगल 
सम्राट्‌ बंगाल से वापस लौट रहा था तो चौसा के पास शेरखाँ ने उस पर आक्रमण 
कर दिया | मुगल सम्राट को सेना के पेर Gag गये और स्वयं सम्राट्‌ को जान बचा 
कर भागना पड़ा । 


(३) कन्नौज का युद्ध -चौसा को पराजय के उपरान्त एक बार फिर हुमायु 
ने शेरखाँ को पराजित करने का प्रयत्न किया | इधर शेरखाँ ने भी कन्नौज और 
जौनपुर पर अधिकार कर लिया । शेरखाँ की इन करतूतों से मुगल सम्राट्‌ और भी 
बेचेंन हो उठा और उसने सन्‌ १५४० ई० में शेरखाँ पर चढ़ाई कर दी। कनोज के 
पास हुए युद्ध में शेरखाँ विजयी हुआ और बाद में उसने आगरा तथा दिल्ली पर भी 
अधिकार कर लिया । इस प्रकार अपने परिश्रम, दुरदशिता और eg संकल्पयुक्त 
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साह 
बन गया । 

साम्राज्य-विस्तार--आगरा और दिल्ली पर अधिकार के उपरान्त भी शेरशाह 
की महत्वाकांक्षा पूर्ण नहीं हुई । उसने अपने साम्राज्य के : विस्तार की योजना 
बनायी । उन्हीं दिनों पंजाब के खोक्खर विद्रोह पर आमादा हा रहे थे । शेरशाह ने | 
उनका दमन किया । वह वहाँ से निबटा ही था कि उसे बंगाल के सुल्तान हारा को | 
गयी गड़बड़ों का समाचार मिला । सुवेदार faai ने राजा की उपाधि धारण कर a 
ली थी और वह शेरशाह के प्रभुत्व को चुनोती दे रहा था | अतः उसने बंगाल की | 
ओर प्रस्थान किया । बंगाल में उसने बहुत-सी छोटी-छोटी सुवेदारियाँ स्थापित करदीं। || 


सके द्वारा पंजाब के सूबेदार के नौकर का बेटा एक दिन भारत का सम्राट 


वहाँ से वापस आने पर उसने अप्रैल सन्‌ ११४२ ई० सें गुजरात तथा मेवाइ के साथ 
सीधा सम्पर्क स्थापित करने एवं मालवा के मालदेव की बढ़ती हुई शक्ति रोकने के | 
उद्देश्य से माण्डू (मालवा) पर आक्रमण कर दिया । माण्डू के विजित किले को | 
सुज्जातखाँ के सुपुर्द कर शेरशाह धार और रणथम्भौर होता हुआ आगरा वापस आ | 
गया । सन्‌ १५४३ ई० में उसने पुरी तैयारी के साथ रायसेन के दुर्ग पर आक्रमण 
किया और उसे जीत लिया । रायसेन में बहादुर राजपूतों ने उसका डटकर मुकाबला 
'किया, परन्तु वे पराजित हो गए । रायसेन के पतन के समय ही शेरशाह के सेनानायक 
हैवातखाँ नियाजी ने सिन्ध तथा मुलतान को जीत लिया । वर्षा समाप्त होने पर 
शेरशाह ने नागौर, अजमेर, रणथम्भौर, जोधपुर की ओर प्रस्थान किया ओर वहाँ 
विजय प्राप्त की । इसके बाद शेरशाह ने चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया । चित्तौइ 
का प्रसिद्ध किला जीत लेते के बाद वह क्रालिजर की ओर चला गया । कालिजर के 
faa का बेरा ही उसके जीवन की अन्तिम और निर्णायक घटना बत गयी | घेरे के | 
i दौरान ही एक सुरंग के फटने से शेरशाह की मृत्यु हो गई | शेरशाह की इस AT | 
; त्याक्षित मृत्यु के साथ ही अफगानों की सत्ता का तिरोभाव हो गया । “इस प्रकार 
विजयी जीवन तथा लाभदायक कार्यों के बीच ही एक महान्‌ सैनिक तथा राजनीति 
चल बसा, जिसके आगमन के साथ धर्म के नाम पर उत्पीडित हिन्दुओं के लिए सहिः 
रुणुता, न्याय तथा राजनीतिक अधिकारों की समानता का वह प्रभात उदय हुआ या 
। जो अकबर के राज्यारोहण के समय विस्तृत होकर जगमगाते हुए मध्याह्न में परिवर्तित 
i हो गया ।” 


Rr 


4 E 


शेरशाह को प्रतिभा 


शेरशाह मध्ययुगीन इतिहास के महानतम्‌ शासकों में से एक था । एसंकाइत 
के अनुसार उसकी गणना भारतीय इतिहास के असाधारण व्यक्तियों में है । “यदि 
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हम उसकी तुलना सामन्तों के प्रति व्यवहार में हेनरी आठवें से; सैनिक संगठन और 
प्रशासन की ओर अधिक व्यान दन में प्रशा के महानतम शासक फ्रेडरिक विलियम 
प्रथम से; व्यावहारिक दृष्टिकोण तथा सिद्धान्तो में कौटिल्य और मैकेवली से और 
उदार विचारों तथा प्रजा के हित-चिन्तन में अशोक से करें तो अतिशयोक्ति नहीं 
होगी । पाँच वर्ष के शासनकाल में शेरशाह ने अपने को एक साहसिक सँतिक नेता 
तथा कुशल प्रशासक सिद्ध कर दिया । वह अपनी प्रजा को पुत्र तुल्य मानता था और 
प्रजा के हित-साधन के लिए सतत्‌ प्रयत्नशील रहता ari शेरशाह की प्रतिभा 
के मुल्यांकन के लिए हम उसके द्वारा किये गये प्रशासनिक सुधारों का अध्ययन 
करेगे | 


(१) शासन व्यवस्था सें सुधार-शेरशाह अपने पुवं से चले आ रहे शासत- 
प्रबन्ध के दोषों से quia: परिचित था । उसने शासन-व्यवस्था में सुधार के कदम 
उठाकर अपने राज्य को ES और सशक्त बताया । भारत में मुस्लिम सल्तनत की 
स्थापना के उपरान्त ही राजनीति और घर्मान्धता का जो दौर आया था, उसे 
शेरशाह पसन्द नहों करता था । वह पहला मुस्लिम सम्राट था जिसने की राजनीति 
और धमं के अधिकार क्षेत्रों को अलग करने का प्रयत्न किया और अपने शासन को 
धर्म-निरपेक्षता की दिशा में मोड़ दिया । नयो व्यवस्था के अन्तर्गत सम्राट सेना का 
प्रधान सेनापति होता था ओर वही सर्वोच्च न्यायाधीश भी था । न्यायाधीश के रूप 
में शेरशाह ने अपनी सभी प्रजा को निष्पक्ष ढंग से न्याय देने की व्यवस्था की । 
शासन-व्यवस्था को सुचारु रूप से चलाने के लिए उसने मन्त्री नियुक्त किये जो कि 
उसके परामशंदाता थे । साम्राज्य की शासन व्यवस्था को पुनगंठित करने के लिए 
उसने साम्राज्य को विभिन्न सरकारों में विभक्त किया । ये सरकार शासन की इकाई 
थे और शिकदार उनका प्रमुख कर्मचारी होता था । उसका कत्तव्य था जनता तथा 
अमीनों के आचरण की देखभाल करना । उसकी सहायता के लिए अमीन होता था 
जिसका कि मुख्य कार्य मालगुजारी वसूल करना था । शिकदार शासन और पुलिस 
विभाग का प्रधान होता था । प्रत्येक गाँव में एक मुकहूम रखा जाता था । मुकद्दम 
गॉव में अमन-चैन बनाये रखने के लिए उत्तरदायी होता था । 

(२) मुद्रा-सुआर--शेरशाह ते मुद्रा में सुधार के उद्देश्य से तांबे के नये 
सिक्के चलाये जिन्हें 'दाम' कहा जाता था । उसने सोने, चाँदी तथा मिश्च धातुओं के 
टुकड़ों के स्थान पर सोने, चाँदी व ala के ढले हुए सिक्कों का चलन प्रारम्भ किया । 
शेरशाह द्वारा प्रारम्भ की गयी यह मुद्रा प्रणाली भारत में १६ वीं शताब्दी तक जारी 
रहो 
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(३) न्यायव्यवस्था व गुप्तचर विभाग-- शेरशाह ने न्याय-व्यवस्था को शी 
सुनियोजित किया । शान्ति और व्यवस्था का उत्तरदायित्व मुकहम अथवा गाँव के 
मुखिया को सौंपा गया । फौजदारी मामलों को मुख्य शिकदार तथा माल के मामलो 
को आला Flaw GAT करता AT | शेरशाह ने प्रजा की रक्षा के लिए जो नियम 
बनाये उसको उचित रूप से लागू करने के लिए प्रत्येक अमीर के दल के साथ विइवास- 
पात्र गुप्तचर भेजता था । वे गुप्तचर उसे गुप्त रूप से अमीरों, उनके सैनिकों तथा 
जनता की स्थिति की जानकारी देते रहते थे । वह अपने साम्राज्य का सर्वोच्च 
न्यायाधीश था ag एक निष्पक्ष एवं न्यायप्रिय शासक था । 


(४) व्यापारी तथा यात्री--शेरशाह के शासन काल में गाँवों की सीमाओं 
की रक्षा BREA लोग करते थे । वे चोर,डाकुओं तथा शत्र ओं से ग्रामीणों और यात्रियों 
की रक्षा करते थे । यह नियम था कि gaga व्यापारियों तथा यात्रियों के साथ सद्व्यव- 
हार करें, उनको तनिक भी हानि नहीं पहुंचायी जाये और यदि कोई व्यापारी माग में 
मर जाये तो उसकी सम्पत्ति को बिना स्वामी का समभकर उसकी ओर, अत्याचार 
तथा हिसा' का हाथ न बढ़ायें । 


व्यापार और वाणिज्य के संवर्धन के लिए शेरशाह ने अनेक कदम उठाये। 
उसने नियम बनाया कि व्यापारी निश्चित तील के वाँट रख, उचित मुल्य ले और 
बढ़िया माल रख । अपने सम्पूर्ण राज्य में शेरशाह व्यापारिक माल पर केवल दो 
स्थान पर चुगी वसूल करता था । बंगाल से आने वाले माल पर गढी में और 
खुरासान की दिशा से (आने वाले माल पर राज्य की सीमाओं पर चुगी ली जाती 
थी । दुसरी चु गी बिक्री के स्थान पर लगती धी । शेरशाह ने अपने पदाधिकारियों 
को वाजार भाव से कम मुल्य पर सामान न खरीदने का भादेश दिया था । 


(५) सड़कें तथा सरायें-व्यापार की उन्नति के लिए आवागमन के 
साधनों का विकास आवश्यक था । इसके लिए शेरशाह ने अपने राज्य के विभिन्न 
नगरों को जोड़ने वाली सड़कों का निर्माण कराया । एक सड़क उसने आगरा से 
जोधपुर तथा चित्तौड तक थोर दूसरी लाहौर से मुल्तान तक बनवायी । उसने 
पंजाब से बंगाल तक एक अन्य सड़क बनवायी । इसके अतिरिक्त एक सड़क आगरा 
से बरहानपुर जाने के लिए बनवायी । गरीब यात्रियों की सुविधा के लिए उसने 
प्रत्येक सड़क पर दो-दो कोस की दूरी पर सराथे बनवायीं। विभिन्न सड़कों पर 
सब मिलाकर एक हजार सात सौ सराय बनवायीं गयीं । प्रत्येक सराय में हिन्दुओं 
और मुसलमानों के लिए अलग-अलग निवास स्थान भी बनबाये गये । हर सराय 
के द्वार पर लोगों के पीने के लिए पानी के घड़े रले गये; प्रत्येक सराय में हिन्दुओं 
का सत्कार करने, उन्हें गमं तथा ठण्डा पानी, चारपाइयाँ, भोजन आदि देने के लिए 
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f एक ब्राह्मण नियुक्त किया गया । सड़कों के किनारे शेरशाह ने छायादार तथा फलदार 
l वृक्ष लगवाये, जिससे लु के दिनों में यात्री पेड़ों के नीचे चल सके और आराम 


पा सकें | 


(६) किसानों की रक्षा--शेरशाह ने अपनी सेना को आदेश दिया किवे युद्ध 
के दौरान और विजयी होने पर भी किसानों को किसी प्रकार की क्षति न पहुंचाए' । 
| सम्राट जब स्वयं कूच करता था तो ag खेती को स्थिति को जाँच करता तथा इस 
| £ हा म्यान रता था कि कोई खेतों को रोंदकर न चले । उसे किसानों से अत्यन्त 
स्नेह और सहानुभूति थो । : उसने एक वार कहा था, “मैं जानता हूँ कि खेती बेचारे 
(९७५ किसानों पर निर्भर रहती हे क्योंकि यदि वे दरिद्र होंगे तो कुछ भी उत्पन्न न कर 

सकेंगे और यदि समृद्ध हुए तो बहुत उपजा लेंगे ।” जब शेरशाह शत्रु के प्रदेश में प्रवेश 
| करता था तब भी वह वहाँ के किसानों को न दास बनाता, न उजाइता और न ही 

वहाँ की खेती उजाडता था। उसका कहना था, “किसान निर्दोष हैं। वे जो 
| शक्तिशाली होते | हें उन्ही की आज्ञा मानते हैं और यदि मैंने उनका उत्पीड़न 
किया तो वे गाँव छोड़ कर चले जायेंगे और देश उजाड़ तथा बरबाद हो 
जायगा ।” 
अपनी इस नीति को लागू करने के लिए शेरशाह ने लगान-व्यवस्था तथा भुमि 
की पैमाइश में सुधार किये । लगान-व्यवस्था के सुधार में उसके मन्त्री टोडरमल का 
विशेष योग रहा । उसने लगान वसूली की कुशल व्यवस्था के लिए चार सिद्धान्त 
अपनाये--(१) भूमि का उचित मूल्यांकन, (२) लगान की राशि का उचित निर्धारण, 
(३) कुशल प्रशासन और (४) किसान तथा राज्य के बीच सीधा सम्पर्क । शेरशाह ने 
भूमि की पैमाइश करायी और प्रत्येक किसान की भूमि को अलग-अलग नापा गया । 
कुल पैदावार का एक तिहाई भाग लगान के खूप में लेना निश्चित किया । उसने 
केन्द्रीय सरकार के उपयोग के लिए भूमि की आम पैमाइश करायी । लगान के सम्बन्ध 
में उसने किसानों को यह छूट दी कि वे चाहें तो अनाज के रूप में या नकदी रूप में 
लगान जमा करा सकते हैं। शोषण और उत्पीड़न की सम्भावनाओं को खत्म करने 
के उद्देश्य से उसने रेयतवाड़ी प्रथा को आरम्भ किया । इस प्रथा के अन्तगंत किसान 
के नाम पट्टा लिख दिया जाता था । पट्टेदार अपना लगान राज्यक्रमंचारियों को देता 
था या राजकोष में जमा करा देता था । शेरशाह जागीरदारी और जमींदारी प्रथा 
में किसानों के शोषण से परिचित था । उसकी नीति इस प्रथा का उन्मूलन करके 
की थी। 

(७) सैनिक संगठन- शेरशाह एक व्यावहारिक शासक शा ओर वह इस बात 
को भली प्रकार समभता था कि साम्राज्य के स्थायित्व के लिए एक शक्तिशाली तथा 
सुसंगठित सेना आवश्यक है । उसने सेना के सम्बन्ध में अलाउद्दीन खिलजी की नीति 
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अपनायी थी और सेना को एक वास्तविक साम्राज्यवादी संस्था का रूप दिया । देश 
के महत्वपुर्ण नाकों, चौकियों ओर किलों पर उसने साम्राज्य के सैनिक तैनात कर 
दिये | सैनिकों को साम्राज्य कोष में से नकद वेतन मिलता था । शेरशाह ने घोड़ों को 
दागने तथा सवारों का हुलिया रखने की भी प्रथा चलायी । उसको सेना में १ लाख 
५० हजार घुड़सवार और २५ हजार पैदल रहते थे। उसके हाथीखाने में 
पाँच हजार हाथी थे । उसने विश्वासपात्र हिन्दुओं को भी अपनी सेना में 
महत्वपूर्ण पद दिये saa हिन्दु सेनापतियों में ब्रह्मजोत गोड़ का नाम उल्लेख- 
नीय है जिसने कि चौसा और कन्नौज में हुमायू को खदेड़ने वाले युद्धों का संचालन 
(किया था । 3 

(८) डाक व्यवस्था--शेरशाह ने डाक व्यवस्था को भी पुनगंठित किया । 
उसने डाक ले जाने के लिए हरकारे तियुक्त किये और थोड़ी-बोड़ी दूर पर डाक 
चौकियाँ बनवायीं | उसने डाक तुरन्त पहुंचाने की व्यवस्था की । 

(९) भवन एवं स्थापत्य कला--शेरशाह के अल्प शासनकाल में ही दिल्ली 
में एक नयी स्थापत्य कला ने जन्म लिया । सहसराम में स्थित उसका मकबरा दर्शक 
को उसके साम्राज्य के वेभव को याद दिलाता हे । विन्सेन्ट स्मिथ के अनुसार शेरशाह 
की यह समाधि योजना तथा सौन्दर्यं को दृष्टि से भारत को सर्वोत्कृष्ट इमारत है और 
वैभव तथा ओज में उत्तरी प्रान्तों के पहले के भवनों से अनुपम है । शेरशाह के 
शासनकाल में जन्म लेने वाली यह शेली तुगलक इमारतों की ककंशता और ताज के 
'स्त्रियोचित्य लालित्य के बीच की कड़ी थी । 


त 


। शेरशाह का मुल्यांकन 


शेरशाह एक शक्तिशाली विजेता और प्रतिभासम्पन्न प्रशासक था । उसको 
-योग्यताओं और सफलताओं का मुल्यांकत करते समय दो तथ्यों पर विशेष ध्यान i 
देना चाहिए | एक तो उसका शासन अल्प समय के लिए रहा और दूसरे, शेरशाह | 
को अफगातों का भी संयुक्त समर्थन नहीं था। इन सब बाधाओं और विषम परिस्थि- 
'तियों के उपरान्त भी उसने अफगान संघर्ष का नेतृत्व किया और अत्यन्त अल्पकाल के 
“लिए हो क्यों न हो पर मुगल आक्रान्ताओ को देश से खदेड़ दिया । शासन प्रबन्ध में 
-उसने जो सुधार किये वे उसकी प्रशासनिक योग्यता, gafar तथा दक्षता के 
अमाण हैं । ई० वी० हैवेल के शब्दों में कहें तो “शेरशाह ते सैनिक तथा असँनिक 
दोनों ही क्षेत्रों में अद्भुत संगठन शक्ति का परिचय दिया । अपने अथक परिश्रम से 
“तथा प्रशासन की छोटी-छोटी बातों की ओर भी निजी ध्यान देकर उसने पाँच वर्ष के 
अल्पकाल में ही समस्त हिन्दुस्तान में कानुन तथा व्यवस्था की स्थापना कर दी। 
विलियम एसंकाइन के अनुसार “अकबर से पहले अन्य कोई शासक ऐसा नहीं था 
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| जिसमें प्रशासन तथा लोकहित की इतनी भावना रही हो जितनी कि शेरशाह 


“इतिहासकार स्मिथ के अनुसार शेरशाह केवल भयंकर अफगानों के भुण्ड का 
योग्य नेता मात्र ही नहीं था, वह उससे भी कुछ अधिक था ।”“““पाँच वर्ष के 
तुफानी शासनकाल में उसने बहुत कुछ कर दिखाया । यदि शेरशाह कुछ और जीवित 
रहता तो अपने वंश को हढ़ आधार पर खड़ा कर जाता ओर महान्‌ मुगलों के इति- 
| á हास के रंगमंच पर प्रकट होने का अवसर ही नहीं मिलता ।” 

शेरशाह का मुल्यांकन करते हुए sto agat ने लिखा है कि वह उदार 
इस्लाम युग का प्रणेता था । “उसके राज्यारोहण के साथ उदार इस्लाम का वह युग 
प्रारम्भ हुआ जो ओरंगजेव के शासन की प्रतिक्रिया के पुवे तक चलता TEI 
भारतीय राष्ट्र के निर्माण के प्रयत्न को दृष्टि से वह अकवर के दावे को चुनौती दे 


सकता है जो न्यायतः उचित ही Fe उसके प्रशासनिक प्रतिभा के काये उसके 
वंश के साथ समाप्त नही हुए, बल्कि सम्पूर्ण मुगल काल में विद्यमान रहे ह्‌ 


हमारी वतमान प्रशासन व्यवस्था का आधार है । 
अकबर के अग्रगामी के रूप में शेरशाह--शेरशाह महात्‌ मुगल सम्राट्‌ 
अकबर का अग्रगामी था । उसने शासन-व्यवस्था तथा लोकहित की दृष्टि से कई ऐसे 
सुधार किये जिनके आधार पर अकबर अपने महान्‌ मुगल साम्राज्य का भव्य प्रसाद 
खड़ा कर सका । हिन्दुओं के प्रति उदारता तथा सहिष्णुता की जिस नीति ने अकबर 
को सफल सम्राट्‌ के साथ ही साथ महान्‌ एबं विशाल हृदय मनुष्य बनाया, वह 
9) शेरशाह की ही देन थो । शेरशाह के शासनकाल में ही उदार स्लाम के उस युग का 
सुत्रपात हुआ जिसने कि अकबर के युग में 'दीन इलाही' जैसे धामिक्त आन्दोलन को 
जन्म दिया | 
यदि समीक्षात्मक दृष्टि से देखें तो अकबर के अधिकांश सुधार वही थे 
जिन्हें कि शेरशाह aga पहले प्रारम्भ कर चुका था | अकबर ने शेरशाह की शासन- 
व्यवस्था के सम्पुर्ण ढाँचे को लिया और उसमें कुछ आवश्यक परिवर्तन करके 
मुगल-व्यवस्था का अंग बना लिया । अकबर ने निम्नलिखित नीतियों में शेरशाहू का 
अनुकरण किया-- ळू 
(१) अकबर ने भी अपने पिता के शत्रु शेरशाह की साम्राज्य विस्तार को 
नीति को स्वीकार किया और सारे देश को मुगल भण्डे के नीचे संगठित करने का 
प्रयत्न किया । उसने शेरशाह को भाँति ही साम्राज्य के विस्तार के लिए निरन्तर युद्ध 
जारी रखे । र 
(२) सेना तथा राज्य-प्रबन्ध के अनेक सुधारों में भी अकबर ने शेरशाह का 
अनुकरण करके एक सुव्यवस्थित शासन-पद्धति की स्थापना की । 
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(३) हिन्दुस्तान की बहुसंख्यक प्रजा के प्रति उदारता की नीति भी शेरशाह | 
ही देन थी । अकबर ने इस नीति को और परिष्कृत किया तथा हिन्दुओं के साथ 
सद्व्यवहार किया । 

(४) शेरशाह द्वारा किये गए भ्रूमि-सुधारों को अकबर ने जारी रखा । उसने 
शेरशाह के मालगुजारी के मन्त्री राजा टोडरमल को अपने दरवार सें स्थान दिया और 
टोडरमल के बन्दोवस्त को लागु किया । | 


(५) शेरशाह सम्राट्‌ की शक्ति में वृद्धि का समर्थक था । उसका विचारथा 
कि सम्राट्‌ को अपने साम्राज्य की रक्षा में समर्थ होना चाहिए । अकबर ने इस 
सम्बन्ध में भी शेरशाह का अनुकरण किया । 

(६) शेरशाह एक प्रजापालक तथा लोकहित का ध्यान रखने वाला सम्राट्‌ 
था । वह साम्राज्य को भोग की वस्तु नही अपितु एक पवित्र धरोहर समझता था। 
अकबर ने भी इसी सिद्धान्त पर अपनी नीति बनायी । 

शेरशाह के उत्तराधिकारी- शेरशाह की मृत्यु के बाद उसका पुत्र सलीमशाह | 
सूरी आगरा के सिंहासन पर बेठा | उसने नवावी के विद्रोह का दमन किया और 
काइमीर सीमा पर मानकोट दुर्ग को जीत लिया । वह भी अपने पिता की भाँति ही 
प्रजावत्सल सम्राट था । परन्तु उसमें पिता की तरह साहसिकता नहीं थी । नौ वर्ष 
तक शासन करने के बाद सन्‌ १५५४ ई० में सलीमशाह सूरी का निधन हो गया | 


| सलीमशाह सुरी का उत्तराधिकारी बना उसका १२ वर्षीय पुत्र फीरोज। | 
। वह तीन दिन भी शासन नहीं कर पाया था क्रि उसके चाचा मुवारिजखाँ ने उसकी 
पा हत्या कर दी और मुहम्मद आदिलशाह के नाम से स्वयं सिंहासन पर वेठ गया। 
BF परन्तु मुहम्मद आदिलशाह से शीघ्र ही अफगान सरदार असन्तुष्ट हो गये और Zar 
pi हीमखाँ ने उसे दिल्ली से भागने को विवश कर दिया । दिल्ली से भागे हुए मुहम्मद 
आदिलशाह ने चुनार के दुगं में शरण ली । इब्राहीमखाँ इस स्थिति का लाभ 
उठाकर दिल्ली के सिंहासन पर वेठ गया । परन्तु तभी पंजाब के सुबेदार और आदिशः 

We शाह के साले अहमदखाँ ने इब्राहीमखाँ के विरुद्ध विद्रोह कर दिया और सिकन्दर गाह 
153) की उपाधि धारण कर ली । कुछ दिनों के बाद बंगाल के सुबेदार मुहम्मदसाँ सुरी a 
PA भी विद्रोह कर दिया । आगरा के निकट कर्रा नामक स्थान पर सिकन्दरगाह ते 
i ॥ | इब्राहीमखाँ की सेना को परास्त कर दिया । 


यक इस प्रकार जीवन भर के कठिन श्रम और बलिदान से बनाया गया शेरा 
का साम्राज्य-प्रासाद अयोग्य उत्तराधिकारियों के कारण कुछ ही समय में बालु के 
किले की तरह ढहने लगा । तभी लम्बे प्रयास के बाद शक्ति बटोरकर हिन्दुस्तान कै 
द्वार पर उनः EAA आ धमका । मुगलों की इस दूसरी आँधी के आगे अफगाना की 
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पारस्परिक फूट से जर्जर सुरी साम्राज्य नहीं टिक सका और अफगान सत्ता का सदेव 
के लिए सूर्यास्त हो गया । इतिहासकार कीन ने ठीक ही लिखा है कि “निरंकुश राज- 
तन्त्र का यह दुर्भाग्य होता है कि सवेश्वे ष्ठ शासक भी निश्चयपुवंक योग्य उत्तराधिका- 
| रियों को उत्पन्न नहीं कर सकते ।” शेरशाह को मृत्यु के वाद का सुरी वंश का इति 
. हास इसका प्रमाण है । 
हुमायू का पुनरागमन 

शेरशाह द्वारा निष्कासित और पराजित हुमायू १५ वर्ष तक इधर-उधर 
qera भटकता रहा । इस खानाब्रदोशी की स्थिति में ही उसने ईरान के शासक 
को अफगानिस्तान की विजय के लिए इस शर्त पर सहायता देने को राजी कर लिया 
कि विजय के बाद कन्धार का क्षेत्र ईरात को सौंप दिया जायगा । सन्‌ १५४५ ई० 
में हुमायू ने काबुल और कन्धार पर अधिकार कर लिया । नवम्बर १ ५५४ ई० मे 
भारत में अफगानों की क्षीण होती हुई शक्ति का लाभ उठाने के SEs उसने 
पंजाब पर आक्रमण कर दिया | फरवरी १५५५ ई० में हुमायू ने लाहोर प्र अविकार 
कर लिया । अब वह दिल्ली को ओर अग्रसर हुआ । सर हिन्द के युद्ध में a ते 
अफगानों को बुरी तरह परास्त किया और १५ वषे के कष्टसाध्य संघर्षं के उपरान्त 
दिल्ली पर पुनः अधिकार कर लिया । परन्तु हुमायु अविक समय तक दिल्ली पर 
शासन नहीं कर सका । एक दिन जोने से उतरते समय वह फिसल पड़ा और उसी से 
उसकी मृत्यु हो गई । 


सम्भावित प्रश्न 


gag जब गद्दी पर बैठा तो उसके सामने क्या कठिताइयाँ थीं ? 
gary की असफलता के कारण लिखिए । न 

agaz अकबर का पूर्वगामी था” सिद्ध कोजिए | 

“शेरशाह एक सफल शासक था ।” कैसे? 
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अध्याय ३ 
मुगल साञ्जान्य कीं पुनर्स्थापना 


— 


“यदि लोग गिरजाघर अथवा पुजागृह, सूति मन्दिर या अग्नि मन्दिर 
बनवाना चाहें तो उन्हें सताया न जाय ।” | 


अकबर महान 


अकबर का प्रारम्भिक जीवन--अकबर का जन्म रविवार १५ अक्टूबर 
१५४२ ई० को अमरकोट में हुआ था । उन दिनों शेरशाह से पराजित हुमायू' अमरकोट | 
के शासक की शरण में आया हुआ था । “जब हुमायू अपने भाग्य की खोज में ईरान | 
गया तो राजकुमार अकबर को कन्धार में ही छोड़ गया; उसका चाचा अस्करी उसे 
उठा ले गया और सुल्तान वेगम ने लगभग एक वर्ष तक उसका पालन-पोषण किया।” 
जब हुमायु और कामरान के बीच युद्ध हुआ तो इस नन्हे राजकुमार को काबुल के 
किले की दीवारों पर तोपों की आग के बीच में रख दिया गया । अकवर के चाचा | 
हन्दाल की मृत्यु के पश्चात्‌ अकबर का विवाह उसकी चचेरी बहन रजिया सुल्ताना । 
से हुआ और अल्पवयस्क अकबर को गजनी का शासन सौंप दिया गया । बाद में जब | 
हुमावु ने हिन्दुस्तान पर आक्रमण किया तो अकबर अपने पिता के साथ था और ae | 
हिन्द की लड़ाई Ñ उसने भाग लिया | 


o अकबर का राज्यारोहण--जिस समय हुमायू की मृत्यु हुई उस समय अकबर 
पंजाब में सिकन्दरशाह की गतिबिधियों का दमन कर रहा था | अकबर की अल्प 
वयस्कता को देखते हुए हुमायूँ ने अपने विश्वासपात्र सेनापति बैरामखाँ को उसका 
संरक्षक नियुक्त कर दिया था । हुमायू की मृत्यु के बाद अकबर को बुलाने के लिएँ 
शेख जूली पंजाब भेजा गया । अकबर को कलानौर में अपने पिता की मृत्यु का समाचार 


मिला | १४ फरवरी १५२६ ई० को बैराबखाँ ते कलानौर में अकबर का राज्या- 
भिषेक कर दिया । 


२८० 
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| राजनीतिक स्थिति--जिस समय कलानौर में अवकवर का राज्यभिषेक हुआ, 
उस समय उसे किसी राज्य का स्वामी नहीं कहा जा सकता था । समस्त देश राज- 
नीतिक रूप से विघटित था, वैरामखां के नेतृत्व में एक छोटी सी सेना बलपुर्वक पंजाब 
के कुछ जिलों पर ढिलमिल अधिकार किये हुए थी और उस सेना पर अधिक विश्वास 
नहीं क्रिया जा सकता था । सच्चे अर्था में सम्राट कहलाने के लिए उसे अपने अन्य 
प्रतिदृन्द्रियों की तुलना में अपनी योग्यता सिद्ध करनी थी और अपने पिता के 
x खोग्रे हुए राज्य को पुनः विजय करना था | 
| चारों ओर दिल्ली के दावेदारों की भोड़ थी । सिकन्दरशाह सूरी का अभी 
सिल पुरी तरह दमन करना शेप था, जबकि मुहम्मद आदिलशाह का हिन्दु सेनानायक हेमु 
| सभी बाधाओं पर विजय प्राप्त करता हुआ दिल्ली की ओर बढ़ता चला आ रहा था । 
| बंगाल अफगानों के नेतृत्व में प्रायः दो शताव्दी से स्वतन्त्र था । राजस्थान के रण- 
| aig? राजपूत वावर से परास्त होने के बाद फिर से अपने-अपने स्वतन्त्र राज्यों के 
। स्वामी बन बेठे थे मालवा और गुजरात तो हुमायु के निर्वासन के पूर्व ही दिल्ली के 
। प्रभुत्व से छुटकारा प्राप्त कर चुके थे | गोंडवाना और मध्य भारत अराजकतापुणे 
| स्थिति में थे । दक्षिण के खान देश, बरार, बीदर, गोलकुण्डा, बीजापुर आदि राज्य 
। अपनी स्थानीय राजनीति तथा विजयनगर के साथ जूभने में व्यस्त थे । पश्चिमी तट 
( तथा अरब सागर पर पुतंगाली सत्ता का अविर्भाव हो रहा था । पंजाब तथा उत्तर- 
| पश्चिमी प्रदेश अस्तव्यस्त राजनीति के कारण अनेकों संकटों से घिरे हुए थे । संक्षेप में 
हैं तो समस्त देश की राजनीति विद्रोह, आपसी संघर्ष और अयोग्य सरदारों की 
आधाररहित महत्वाकांक्षाओं की आग में झुलस रही थी और समस्त देश खण्डित और 
विघटित था । इन विषम परिस्थितियों में अकबर के सामने तीन मुख्य कायं थे--(१) 
अपने पिता के खोये हुए राज्य पर अधिकार करना, (२) विद्रोही सरदारो का दमन 
करना और (३) शान्ति तथा व्यवस्थ! के साथ साम्राज्य का विस्तार करना । 
पानीपत का द्वितीय युद्ध मुहम्मद आदिलशाह का हिन्दू मन्त्री हेमु दिल्ली 
के सिंहासन पर आरूढ़ होने की महत्वाकांक्षा रखता था । आदिलशाह के अफगान 
प्रतिद्विन्द्रियों का दमन करने के वाद हेमु ५० हजार अश्वारोहियों, एक हजार हाथियों 
और Yo तोपों की सेना लेकर सभी बाधाओं पर विजय पाता हुआ दिल्ली की ओर 
बढ़ा । हेमु ने तुगलकाबाद में दिल्ली के मुगल सूवेदार arjan को परास्त कर 
दिल्ली में प्रवेश किया । दिल्ली पर अधिकार के बाद हेमु न Wel छत 
धारण किया और अपने नाम के सिक्के ढलवाये तथा विक्रमाजीत के नाम की उपाधि. 
धारण की । इस समय अकबर जालन्धर में था । दिल्ली के समर्पण का समाचार 
मिलने पर अकबर और बैरामखाँ दिल्ली की ओर रवाना हुए। ५ तवम्वर AT 
१५५६ fo के दिन पानीपत के मैदान में दोनों ओर की सेनाओं की मुठभेड़ हो गई। 
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हेमु को विश्वास था कि शत्रू के घोड़े, जिन्हें हाथियों का सामना करने का अभ्यास 

नहीं है, आतंकित हो जायेंगे । परन्तु उसकी आशा गलत सिद्ध हुई । हेमू के हाथी की 

आँख में तीर लगते ही उसका हाथी भयभीत होकर इधर-उधर भागने लगा । स्वयं 

हेमू भी घायल हो गया भौर उसकी सेना अस्त-व्यस्त हो गयी । हेमु ने फिर से अपनी 

सेना को उत्साहित करने की कोशिश की, परन्तु वह असफल रहा । हेमू गिरफ्तार कर 

लिया गया और बाद में बेरामखाँ ने उसे मरवा दिया । | 
पानोपत के युद्ध में मुगलों के तीरों ने. निर्णायक कायं fear इस युद्ध ने 

अकबर की यशवृद्धि की और उसके शत्र, उससे घवराने लगे । विजयी अकबर ने 

दिल्ली में प्रवेश किया और agi बड़े समारोहूपुर्वक उसके सम्राट बनने की घोषणा 

की गई | 


m 
{ 


सूरी विद्रोहियों का दमन - हेमु की मृत्यु के वाद अकबर के सुरी विरोधियों 
-को भी हिम्मत टूट गई । सिकन्दर सूरी शिवालिक की पहाड़ियों की ओर भाग गया । 
वहाँ से वह मानकोट के किले में आ गया, परन्तु २४ मई १५५७ Fo को मुगलोंने 
मानकोट के किले पर अधिकार कर लिया और सिकन्दर ने समर्पण के प्रतीक के रूप 
में अपने पुत्र को मुगल दरबार में भेज दिया । अकबर ने सिकन्दर को विहार में एक 
जागीर दे दो और दो वर्ष बाद उसकी मृत्यु हो गई । सन्‌ १५६१ में आदिलशाह के 
लड़के शेरखाँ ने बेरमखाँ के विद्रोह का लाभ उठाने का प्रयत्त किया, परन्तु वह जोन- 
पुर में खानजमाँ के | हाथों परास्त हुआ । कुछ समय बाद इब्राहीम सूरी भी उड़ीसा 
-में एक फरार के रूप में मर गया और इस प्रकार पानीपत के द्वितीय युद्ध के तुरन्त 
पश्चातु ही अफगानों का पुणंत: सफाया हो गया । 


बेरामखाँ- तुर्की वैरामखाँ gaa: ईरान का निवासी था । वह शाह इस्माइल | 
द्वारा समरकन्द और बुखारा के युद्ध में बाबर की सहायता के लिए भेजी गयी सेना | 
“में सैनिक था । उसके वाद भी वह बाबर तथा हुमायू' के पास ही नौकर रह TAT! | 
-हुमायु के बंगाल अभियान में बैरमखाँ ने महत्वपुर्ण भूमिका निभाई और उसने 
एक बार शेरखाँ के सैनिकों के आक्रमण के दौरान शाही सेना के अग्रिम दस्ते को 
बचाने में अद्भुत साहस और बुद्धिमानी का परिचय दिया । बाद में बैरामखाँ को 
शेरशाह्‌ ने बन्दी बना लिया, परन्तु वह वहाँ से भी भाग निकला और सिन्ध पहुंचकर 
निर्वासित हेमा का साथी हो गया । बाद में garg को ईरान के शाह से सहायता 
-दिलाते में i वैरामखाँ ने महत्वपूर्ण काम किया और यह उसकी सहायता का परि- 
णाम था कि हुमायु काबुल और कन्धार पर अधिकार करने में सफल हुआ । 
जब gmg भारत आया तव भी उसे बैरामखाँ से बहुत सहायता मिली । 
-सरहिन्द के निर्णायक युद्ध को जीतने में बैरामखाँ का बहुत हाय था । इन बातों को 
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देखते हुए यह स्वाभाविक ही था कि हुमायूँ उसे अपने पुत्र अकवर का अभिभावक 
नियुक्त करता । 


अकबर के अभिभावक के रूप में वेरामखाँ को बडी विषम कठिनाइयों का 

सामना करना पड़ा । अपनी छोटी सी सेना में अनुशासन की भावना भरने के लिए 

। ga कई कठोर कदम भी उठाने पड़े तथा तार्दव्रिग जसै व्यक्तियों को मृत्यु दण्ड देना 

.« पड़ा । परन्तु वह मुगल इतिहास का सर्वाधिक संकटग्रस्त युग था और यह बेरामखाँ 

की स्वाभिभक्ति का ही परिणाम था कि उसने ईमानदारी के साथ अकबर के मार्ग 

की बाधाओं को हटाने का प्रयास किया । इस संकटापन्न स्थिति में वह चाहता तो 

दिल्ली के राज्यसिहासन को हथिया सकता था परन्तु उसने अपने कत्तव्य का पालन 
करते हुए हेमु को पराजित करके अकवर का राज्याभिषेक किया । 


अकबर के राज्याभिषेक के साथ ही वेरामखाँ की शक्तियों और अधिकारों में 
और वृद्धि हो गयी । अकबर भी अपने इस कतंव्यपालक अभिभावक के प्रति कृतज्ञ 
था । अतः उसने अपने अधिकांश अधिकार बैरामखाँ को सौंप रखे थे । यदि वैधानिक 
एवं कानूनी रूप से अकबर सम्राट था तो बैरामखाँ का ओहदा व्यावहारिक और 
कार्यकारी ढङ्ग से सम्राट से किसी भी प्रकार कम नहीं था । अकवर उसके प्रति पुणं 
आश्वस्त था और अपने अभिभावक के कार्यों में दखल नहीं देता था । 

परन्तु मुगलों के सामने आयी संकट की आंधी के शान्त होते ही अकबर और 
बैरामखाँ के सम्बन्धो में परिवर्तन आने लगा । कहते हैं कि अव बैरामखाँ भी बदल 
चुका था । उसने हुमायू की वहन की लड़की सलीमा बेगम से शादी करके शाही 
परिवार से अपना सम्बन्ध जोड़ लिया । शिया होने के कारण मुगल सरदार उससे 
पहले से ही जले-भुने बैठे थे कि उसने एक दूसरे शिया शेख गदाई (१५५७-५६ ई०) 
j को सद्रे-सुदर के तट पर नियुक्त करके अपने विरोधियों को एक और अवसर दे 
दिया । कहते हैं कि बैरामखाँ के अत्यधिक अहंकारपूर्णा आचरण और अविवेकपूर्ण 
शब्द कहने की आदत के कारण भी बहुत से लोग असत्तुष्ट हो गये। इस वार 
मुगल दरबार में बैरामखाँ की तानाशाही के विरोधियों का एक अच्छा खासा दल 
बन गया । अकबर भी जो कि अब १८ वर्ष का हो चुका था, अपने को परिपक्व 
पुरुष महसूस करने लगा था और अभिभावक के बन्धन उसे भी खलते लगे थे । वह 
अब नाम और व्यवहार दोनों ही तरह से शासक बनना चाहता था। घर की महि- 
लाओं तथा बहरामखां के विरोधी दरवारियों ते उसकी इन भावनाओं को और भी 
उभाड़ा | सन्‌ १५६० ई० में अकबर ने वैरामखाँ के पास ` यह सन्देश भेजा कि अब 
मैं साम्राज्य की बागडोर अपने हाथों में लेना चाहता हैँ और यह वांछनीय है कि 
आप हज के लिए मक्का चले जायें । बेरामखाँ ते समर्पण कर दिया, परन्तु तभी 
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एक घटना हुई । बैरामखाँ को शीत्र हो मक्का के लिए रवाना करने के लिए पीर 
मुहम्मद शेरवानी को भेजा गया, जिसे कि बेरामखाँ ने नौकरी से अलग कर दिया 
था। पीर मुहम्मद के अपमानजनक आचरण से दुःखी होकर बैरामखाँ ने विद्रोह 
किया | परन्तु उसका यह विद्रोह एक क्षणिक उबाल मात्र था। उसने शीघ्र ही 
समर्पण कर दिया और अकबर ने उसे क्षमादान देकर सम्मान सहित मक्का भेज 
दिया, HAT जाते समय गुजरात में (१५६१ ई०) में उसकी हत्या कर दी गयी। | 
बाद में उसके पुत्र अबदुर्रहोम को मुगल दरवार में खानखाना का ओहदा दे दिया | 
गया । | 


अकबर का साम्राज्य 
विस्तार 


इतिहासकारों ने अकबर के सम्बन्ध में लिखा है कि वह एक शक्तिशाली और 
हढ़ विस्तारवादी था जिसके सूर्य की तुलना में लाडं डलहौजी का छोटा सा नक्षत्र 
फोका पड़ जाता हे । इसमें कोई सन्देह नहीं कि वह एक महत्वाकांक्षी विजेता और 
साञ्राज्य-निर्माता था । अकबर ने कहा था कि “एक शासक को सदैव विजय की 
अभिलाषा रखनी चाहिए अन्यथा उसके qA उसके विरुद्ध विद्रोह कर देते 


& ॥ eee अ a ~ ० fi a 
हैं। उसने अपनी साम्राज्य विस्तार की नीति में इस सिद्धान्त का सदेव पालन 
किया । 


अकबर ने अपने अभिभावक वेरामखाँ को अपदस्थ तो कर दिया था परन्तु 
बह अपने राज्य की स्थिति से सन्तुष्ट नहीं था । उस समय उसका राज्य पंजाव 
और गंगा घाटी तक ही सीमित था । उसने क्रमबद्ध एवं व्यवस्थापुर्वक्क अपने 
साम्राज्य के त्रिस्तार की योजना बनायी और उसके ५० वर्ष के शासनकाल में 


कोई वष ऐसा नहीं गया जिसमें कि अकबर ने युद्ध, आक्रमण और विजय का शंख न | 
फूका हो। 


_ वैरामखाँ के रहते हुए ही वह ग्वालियर और जौनपुर को अपने साम्राज्य का 
ae बना चुका था । अब उसकी हृष्टि मालवा की ओर गयी जो कि इन दिनों एक 
लासी तथा संगीत के शौकी हादुर के 
लासी तथा संगीत के शौकीन शासक बाजबहादुर के अधीन था । 


मालवा पर अधिकार--मालवा का उवंर पठार सदेव ही आक्रमणक्रारियों 
को लालायित करता रहा है । सन्‌ १५५६ ई० में गुजावलखाँ की मृत्यु के उपरान्त 
मालवा की गही का उत्तराधिकार विलासी तथा कलाप्रेमी बाजबहादुर को मिला | 
जब अकबर को इस स्थिति का पता लगा तो उसने आजमखाँ, पीर मुहम्मदखाँ के 
नेतृत्व में एक सेना बाजबहादुर को परास्त करने के लिए भेजी । शाही सेना ने सारंग” 
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पुर के निकट सुल्तान वाजवहाढुर को परास्त कर दिया । अब मालवा मुगल साम्राज्य | 

का अंग वन गया आर सञ्राट ने सारंगपुर के युद्ध के योद्धा पीरमुहम्मदखाँ को वहाँ i 
का सुवेदार नियुक्त किया । Hi 


परन्तु पीर मुहृम्मदखाँ से झीत्र ही मालवा की जनता असत्तुष्ट हो गयी, 
जिसका लाभ उठाकर वाजवहादुरखाँ ने एक बार फिर सिर उठाया । उसने मुगल 
सुबेदार को परास्त कर दिया और मालत्रा पर पुनः अपना झण्डा फहरा दिया । 
पीर मुहम्मदखाँ की पराजय के समाचार से APAT को बहुत गुस्सा आया और 
उसने बाजबहादुर को परास्त करने के लिए अन्दुल्लाखाँ उजवेग के नेतृत्व में एक 
शक्तिशाली सेना भेजी । अन्त में सब्‌ १५७१ ई० में वाजबहादुर ने आत्मसमर्पण 
कर दिया । 

सन्‌ १५६२ Go में आमेर (जयपुर) के शासक विहारीलाल ने बिना क्रिसी 
संघर्ष के मुगल सम्राट्‌ के समक्ष आत्मसमप ण कर दिया । उसे ५ हजार सैनिकों का 
सिपहसालार वनाया गया और उसका पुत्र भगवानदास और प्रपौत्र मानरसिह मुगल- 
सेना में भर्ती हो गये । भगवानदास और मानसिंह ने मुगल साम्राज्य के संगठन में 
महत्वपूर्ण भूमिका निभायी और मुगल सम्राट के घराने से उनके पारिवारिक सम्बन्धो 
के कारण राजस्थान में आमेर का महत्व बढ़ गया! 


गोंडवाना को वीर रानी दुर्गावती--इसके बाद अकबर ने गोंडवाना की 
ओर अपनी साम्राज्यवादी दृष्टि दौड़ायी । उस समय गोंडवाना पर रानी दुर्गावती 
शासन कर रही थी । अकबर ने रातो दुर्गावती को अपदस्थ करते के लिए पूर्वीय 
प्रान्तों के सूवेदार आसफघाँ को आदेश दिया । रानी ने अपनी वंश-परम्परा के 
अनुकूल मुगल आक्रमणकारियों का सामना किया, परन्तु वह गढ और माण्डला 
के युद्ध में परास्त हो गयी और उसने स्वयं अपनी हत्या कर ली । रानी का पुत्र वीर 
“नारायण भी दुर्ग की रक्षा का प्रयास करते हुए मारा गया । बची हुई महिलाओं ने 
दुगं के भीतर जौहर करके अपने प्राण दे दिये । 

पूर्व तथा पश्चिम में विद्रोह--सन्‌ १५६० Fo से १५६७ ई० के वोच अकबर 
'के राज्य में दो विद्रोह हुए । काबुल में अकबर के सौतेले भाई मिर्जा मुहम्मद हकीम 
“तथा जौनपुर में खानजमा ने विद्रोह कर दिया । ये दोनों ही विद्रोही नेता एक-दुसरे 
“से सहानुभूति रखते थे। 

काबुल- सन्‌ १५६४ fo में मिर्जा मुहम्मद हकीम तथा उसके समर्थकों ने 
-बदख्शां वालों से अप्रसन्न होकर उन्हें काबुल से निकाल दिया | इससे असन्तुष्ट होकर 
fast सुलेमान एक बड़ी सेना के साथ निर्वासन का प्रतिशोध लेने आ पहुँचा । मिर्जा- 
हकीम ने शाही सहायता को प्रार्थना को और शाही सेना की सहायता से मिर्जा 
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सुलेमान को बदख्शाँ माँगने को मजबूर कर दिया । परन्तु कुछ समय पश्चात्‌ सुलेमान | 
फिर आ धमका । इस वार अकबर ने मिर्जा हकीम की सहायता के लिए मिर्जा के 
मामा फरीदुन को भेजा । 

फरीदुन ते मिर्जा को भड़काया और उसे प्रलोभन दिया कि यदि वह चाहे तो 
लाहोर पर विजय प्राप्त कर सकते । अन्य अमीरों ने भी इसमें सहायता दी। इन | 
बहकावों में आकर मिर्जा ने अकबर के विरुद्ध खुला विद्रोह घोषित कर दिया और 
सैनिक तैयारी के साथ लाहोर की ओर चल पड़ा । | 


जब मिर्जा हकीम लाहौर पहुंचा तो पंजाब के कुछ अमीरों ने संगठित होकर | 
उसका प्रतिकार किया और सम्राट के पास सारी स्थिति की जानकारी भेजदी। ¶ 
लाहौर के निकट पहुँचकर मिर्जा किले की ओर अग्रसर हुआ परन्तु शाही समर्थक अमीरों 
ने अपनी बन्दुको और THAT की मार से उसे पीछे हटा दिया । अन्त में जब उसे 
शाही सेता के पहुँचने का समाचार प्राप्त हुआ तो वह भाग खड़ा हुआ । 

खानजमां का बिद्रोह--सन्‌ १५६५ go में खानजमाँ तथा उसके भाई ने 
पूर्वी प्रान्तों में विद्रोह किया । विद्रोहियों के दमन के लिए स्वयं अकबर को युद्ध क्षेत्र 
में जाना पड़ा ओर दिसम्वर १५६५ go में वह खानजमाँ से यह वचन लेकर कि वह 
गंगापार नहीं करेगा मार्च १५६६ fo में आगरा वापस आ गया । इसी बीच मिर्जा 
मुहम्मद हकीम ने पंजाव पर आक्रमण कर दिया इससे प्रोत्साहित होकर खानजमाँ 
ने अपने नाम का खुतवा पढ़वा लिया | AT १५६७ ई० में अकबर ने एक बार फिर 
खानजमाँ का अन्तिम रूप से दमन करने के लिए प्रस्थान किया । उसने इलाहाबाद 
के समीप उसे परास्त किया और खानजमाँ युद्ध में मारा गया । उसका भाई याह 
सैनिकों द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया और बाद में उसे मृत्युदण्ड दे दिया गया । 
इसी बीच अबदुल्लाखां उजबेग की भी मृत्यु हो गयो और उजबेगों का विद्रोह सदैव के 
लिए नष्ट कर दिया गया । 


| 
| 
| 
| 


34 Sjaan 


ig राजपुताना पर आक्रमण--यद्यपि दिल्ली पर मुगल पताका लहरा रहो थी 

परन्तु राजपुताना के वीर राजपूतों ने अभी भी मुगल सत्ता के आगे समर्पण नहीं 
’M किया था । अकबर इस वात को अच्छी प्रकार समझता था कि “राजपूतों के बिता 
कोई भारतीय साम्राज्य स्थायी नहीं हो सकता और न उनके 'चातुयंपुण तथा सक्रिय 
सहयोग के बिना कोई सामाजिक अथवा राजनीतिक समन्वय ही स्थापित हो सकता 
था ।” अतः उसने चित्तौड़ की बिजय का संकल्प किया जो कि उसके सैनिक अभि“ 
यानों में सर्वाधिक प्रसिद्ध, दुखद तथा रोचक अध्याय था । अकबर मेवाड़ की विजय 
को बहुत महत्वपूर्ण मानता था और सम्पूर्ण हिन्दुस्तान की विजय की प्रथम सीढ़ी 
समता था | 


Fs 3, | 
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चित्तोड विजय का अकवर का प्रसिद्ध अभियान अक्तुवर aq १५६७ ई में 

आरम्भ हुआ । कहा जाता है कि मेवाड़ के राजा उदयसिह ने अकवर के शत्रू, वाज 

बहादुर को शरण दी थी । कुछ भी हो अकवर का यह अभियान मुख्यतः उसकी सैनिक 

नीति का अंग था । अकवर के आक्रमण के समक्ष उदयसिंह काफी कमजोर था और 

ag चित्तौड़ से भाग गया । चार माह तक जयमल के सेनापतित्व में राजपुतों ने 

| चित्तौड़ के दुर्ग की रक्षा की परन्तु जत्र उनके सभी साधन समाप्त हो गये तो वे 

| केसरिया बाना पहनकर जी जान से वत्र, पर टूट पड़े। वीर राजपूत युद्ध के क्षेत्र में 
हश पेत रहे ओर किले पर अकवर का अविकार हो गया । 

a चित्तौड़ उस समय एक महत्वपूर्ण तथा अभेद्य दुगं माना जाता था । पहाड़ी पर 
स्थित यह किला लगभग ६ मील क्षेत्र में Har हुआ है । इतने शक्तिशाली दुर्गे के पतन 
से दूसरे राजपूत सरदारों तथा राजाओं की भी हिम्मत टूट गयी और उन्होंने भी मुगल 
सम्राट के सम्मुख आत्म समपंण कर दिया । 

रणथम्भौर का पतन-_चित्तौड़ विजय के वाद अकबर कुछ समय के लिए 
आगरा चला गया । परन्तु अभी भी राजपूताना का बहुत बड़ा भाग उसके साम्राज्य 
के घेरे के बाहर था । अतः इस वार अकबर ने रणथम्भौर के प्रसिद्ध दुर्ग पर 
आक्रमण करने की योजना बनायी । रणथम्भोर मेवाड़ के अधीनस्थ एक छोटी सी 
रियासत थी । सन्‌ १५६९ ई० में जब उस पर भारत सम्राट ने दलबल के साथ आक्रमण 
किया तो पहले तो रणबांकुरे राजपूतों ने मुगल सेता का साहस के साथ प्रतिरोध 
किया । परन्तु अन्त में पराजय को निकट देखकर वहाँ के शासक राय सुर्जन ने सम- 
पण कर दिया और सम्राट्‌ को अधीनता स्वीकार कर ली । 


कालिजर पर आक्रमण किया । इस समय कालिजर का किला राजा रामचन्द्र के 
अधिकार में था । राजा रामचन्द्र ने स्थिति को समते हुए अकबर के सम्मुख भात्म 
समर्पण करने में ही अपना हित समभा । उसने अपने आदमियों के द्वारा किले को 
| कु जियाँ तथा उपयुक्त उपहार सम्राट्‌ की सेवा में भेज दिये और सम्राट्‌ को विजय 
अभियानों के लिए बधाई भी दी । कालिजर के किले का भार मजनुनखाँ को सौंप. 
दिया गया । 


जोधपुर और बीकानेर का समर्पेण--अकबर की इन सफलताओं का परिणाम 
यह हुआ कि जोधपुर तथा बीकानेर के शासकों की भो हिम्मत ge गयी। 
उन्होंने भी सम्राट के आगे आत्म समर्पण कर fear | लगभग चालीस दिन तक 
अकबर नागौर में ठहरा और उसने बीकानेर के शासक कल्याणमन्त्र की पुत्री से विवाह 
कर लिया । 


| कालिजर विजय--रणथम्भौर के पतन से उत्साहित अकबर ने उसी वर्ष 
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राजपूत युद्धं के परिणाम--यद्यपि अकवर ने राजपुताना के अधिकांश शासकों 
को आत्म समर्पण के लिए बाध्य कर दिया था परन्तु राजपूतों में विद्रोह को आग अव 
भी सुलग रही थी । इन युद्धों से राजपुताना का a दमन किसी भी प्रकार से नहीं 
हुआ । सच तो यह हैं कि ये सब युद्ध उस विकट और ata संग्राम को भूमिका भात्र 
थे जो कि अकबर को अपने सबसे बड़े प्रतिद्वन्द्दी प्रताप से लड़ना था । परन्तु ay 
१५६६ ई० से जुलाई १५७६ ई० तक राजपुताना ऊपर से शान्त दिखाई पड़ा। इन 
युद्धों के दौरान अकबर को राजपुतों के चरित्र को समभने तथा उनके प्रति अपनो 
विशिष्ट नीति निर्धारित करते का सुअवसर मिला । राजपुताना के विजय अभियानों में 
उसका तीन प्रकार के राजपुतों से सम्पर्क पड़ा था--(१) आमेर के शासक विहारी- 
लाल की तरह बिना किसी प्रतिकार के समर्पण करने वाले राजपुत जो कि मुगल 
साम्राज्य के सहायक बन गए, (२) डटकर मुकाबला करने वाले रणथम्भौर जैसे राज- 
पूत जिन्होंने बाद में मुगल सम्राट्‌ साथ सम्मानपूर्ण के समझौता करके सहअस्तित्व का 
परिचय दिया, और (३) भेवाड़ के राणा जैसे निरन्तर युद्ध करते रहने वाले राजपूत 
जिन्होंने कभी समर्पण नहीं किया और नयी परिस्थिति से समझौता करने से इनकार 
कर दिया | 

प्रथम दो प्रकार के राजपूतों ने विदेशी प्रभाव को उदारता के साथ स्वीकार 
करने की भारतीय विशेषता का परिचय दिया तो तीसरे प्रकार के राजपुतों ने कभी 
समपंण नहीं करने की नीति के हारा शीयं और पराक्रम के महान्‌ गुणों की रक्षा की । 
इस प्रकार हम देखते हैँ कि अकबर के अद्भुत रूप से उदार चरित्र तथा राजपुतों के 
व्यवहार की प्रतिक्रिया से एक नयी नीति को जन्म मिला जोकि अकबर को दूसरे 
मुस्लिम शासकों से विलकुल भलग कर देती है । अकबर को राजपुत नीति को समः 
भने में वू दी के हाडा शासकों के साथ हुई उसकी सन्धि अत्यन्त महत्वपूर्ण है | इस 
सन्धि को शर्ते इस प्रकार थीं-(१) बूंदी के सरदारों को शाही रनिवास में डोला 
भेजने पर बाध्य नहीं किया जाय, (२) जजिया से मुक्ति, (३) बू दी के सरदारों को 
अटक पार करने पर वाध्य नहीं किया जाय, (४) उन्हें नौरोज के उत्सव पर महल के 
मीना बाजार में दुकान रखने के लिए अपनी स्त्रियों को भेजने पर वाध्य नहीं किया 
जाय, (५) उन्हें दीवाने-आम में अस्त्र-शस्त्रों से पुर्ण सुसज्जित होकर प्रवेश करने का 
विशेषाधिकार प्राप्त हो, (६) उनके पवित्र स्थानों का सम्मान किया जाय, (७) उचै 
कभी भी किसी हिन्दू नेता के सेनापतित्व में नहीं रखा जाय, (८) उनके घोडा को 
शाही दाग से नहीं दागा जाय, (६) उन्हें राजधानी की सड़कों पर लाल दरवाजे तक 
अपने नककारे बजाने की छूट हो, (१०) सम्राट्‌ के सामने उपस्थित होने पर उन्हें 
सिजदा करने का आदेश नहीं दिया जाय, (११) जो स्थान दिल्ली के सम्राट के लिए 
हे बही बूदी का हाड़ा लोगों के लिए हो और सम्राट की ओर से आश्वासन मिले किं 
उनको राजधाती का कभी परिवर्तन नहीं होगा । 
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यद्यपि मेवाड़ ने अभी भी पुरी तरह आत्मसमर्पण नहीं किया था और 
उदयसिंह का पुत्र प्रतापसिह दिल्ली सम्राट्‌ का साहसपूर्ण प्रतिरोध कर रहा था परन्तु, 
इन सब अपवादों के उपरान्त भी अकवर राजपुताना का व्यावहारिक शासक बन ji i 
चुका था | अधिकांश राजपुत सरदार मुगल साम्राज्य में मसनबदार नियुक्त कर दिये Hi 
गए थे और वे सम्राट्‌ के अत्यन्त स्वामीभक्त सैनिक बन गए थे। मुगल अश्वारोहिणी | 
के एक तिहाई सैनिक राजपूत थे । यही कारण हे कि इतिहासकार कर्नेल टाँड ने i 
५ अकबर को “प्रथम सफल राजपूत विजेता” कहा है । राजपूतों के प्रति अकबर की यह if 
उदारता ही उसे अलाउद्दीन खिलजी तथा शेरशाह की राजपूत नीतियों से अलग नीति 
अपनाने का गौरव देती है । 


गुजरात पर आक्रमण--कालिजर की विजय के बाद अकबर ने गुजरात के 
धनी प्रान्त पर आक्रमण करने का निश्चय किया । इस प्रान्त को उसके पिता हुमायू 
ने बिजय किया था और खो दिया था। “अनेक वन्दरगाहों तथा उनके द्वारा होने वाले 
विस्तृत सामुद्रिक व्यापार के कारण गुजरात भारतवषं का सबसे धनी राज्य था। 
उसकी राजधानी अहमदाबाद की गणना संसार के सुन्दरतम नगरों में थी और यह 
उचित ही था; और अनेक स्थानों पर नमक, कपड़ा तथा कागज के उद्योग फल-फूल 
रहे थे ga समय गुजरात पर मुजफ्फर तृतीय का शासन था जोकि एक अयोग्य 
व्यक्ति था । वह दरबारियों के पड्यन्त्रों का खिलौना बना हुआ था । ऐसी स्थिति मे 
अकवर को इतियादखाँ नामक एक छोटे-से स्थानीय शासक ने गुजरात में व्याप्त अरा- 
जकता का अन्त करने के लिए आमन्त्रित किया । 


४ जुलाई सन्‌ १५७२ Fo को अकबर गुजरात पर आक्रमण करने के इरादे से 
| राजधानी से रवाना हुआ । “मार्ग में आखेट का आनन्द लेता हुआ” अकवर अहमदा- 
। वाद पहुंच गया और नवम्त्रर सन्‌ १५७२ ई० में मुजफ्फर तृतीय ने अकबर के समक्ष 
| समर्पण कर दिया । अहमदावाद पर अधिकार कर लेने के पश्चात्‌ अकबर सूरत का 
i ओर बढ़ा । फरवरी सन्‌ १५७३ ई० में उसने सूरत पर अधिकार कर लिया । यहीं 
पर खम्भात में अकबर की पुर्तगालियों से पहली भेंट हुई और T साथ की गयी 
एक सन्धि के अनुसार पुर्तगालियों ने मक्का जाने वाले हज यात्रियो की सुरक्षा का 
दायित्व लिया । गुजरात प्रान्त के शासन प्रवन्ध को व्यवस्था करने के पश्चात्‌ अकवर 
अपनी तत्कालीन राजधानी फतेहपुर सीकरी वापस आ गया । 

अकबर को कतिपय मुगल मिर्जाओं के विद्रोहके 
ना लेकर अहमदाबाद 
थ धावा बोल दिया । 


कुछ समय पश्चात्‌ ही पत्त 
समाचार मिले । वह dia गति से तीन हजार सतक की से 
पहुँचा और उसने २० हजार विद्रोही सेता पर पूरी शक्ति के सा 


१६ 
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सितम्बर सन्‌ १५७३ fo में अकबर ने विद्रोही मिर्जाओं का दमन कर दिया और 
राजधानी वापस आ गया । गुजरात की विजय से साम्राज्य के आथिक साधनों 
वृद्धि हुई और मुगल साम्राज्य का यूरोपीय व्यापारियों से सम्पर्क जुड़ गया | 

बंगाल पर आक्रमण--मुगलों ने बिहार तथा बंगाल के पूर्वी प्रदेशों को पदा- 
क्रान्त अवश्य किया था परन्तु वे उन पर पुणं रूप से अधिकार नहीं कर पाये थे | 
हुमाथू ने कुछ समय के लिए बंगाल की राजधानी गौड़ पर विजय प्राप्त की थी परन्तु 
उसे शीघ्र ही शेरशाह ने परास्त कर दिया था। इस समय बंगाल पर अफगान सरदार 
दाऊद का अधिकार था । उसने HS दम्भ में आकर अपने नाम का खुतवा पढ़ाना JE 
कर दिया था और अपने नाम से सिक्क्रे चला दिये थे । यह मुगल साम्राज्य की शक्ति 
को एक चुनौती थी जिसका दमत आवश्यक था । यही गुजरात अभियान के दौरान 
दाऊद ने मुगल साम्राज्य की सीमाओ का अतिक्रमण कर कुछ चौकियो पर भी अधि- 
कार कर लिया था । इन सब गुस्ताखियो का अन्त करने के लिए अकबर ते बंगाल पर 
आक्रमण करने का निश्चय किया | सन्‌ १५७४ Fo की वर्षाऋतु में अकबर ने गंगा- 
पार की और दाऊद को पटना तथा हाजीपुर से खदेड़ fami इसके बाद बंगाल 
विजय का दायित्व मुहीमखाँ और राजा टोडरमल को सोप कर अकबर राजधानी 
वापस चला गया मुहीमखाँ ने शीघ्र ही मु गेर, भागलपुर और तेलिया गढ़ी को विजय 
कर लिया | इसके वाद वह टान्डा की ओर बढ़ा | उसके आगमन का समाचार 
सुनकर दाऊद उड़ीसा की ओर भागा । टान्डा पर अधिकार करने के बाद मुहीमसाँ 
ने दाऊद का पीछा करने के लिए राजा टोडर मल को उड़ीसा को ओर भेजा | मार्च 
सन्‌ १५७५ ई० में तुकारोई भौर बालासोर जिलों में मुगलों तथा दाऊद के बीच हुए 
निर्णायक युद्ध में दाऊद हार गया | और उसने आत्म समपंण कर दिया । राजा 
टोडरमल के परामश की अवहेलना कर मुहीमखाँ ने दाऊद को क्षमा कर दिया और 
उसे उड़ीसा का शासक वना दिया । परन्तु दाऊद अपनी हरकतों से बाज नहीं आया । 
उसने सन्‌ १५७६ ई० में पुनः विद्रोह किया । जुलाई सन्‌ १५७६ ई० में राजमहल 
के युद्ध में उसको मृत्यु हो गयी । इस प्रकार बङ्गाल मुगल साम्राज्य का अङ्ग 
वन गया । 

राणा प्रताप का गौरवपूर्ण प्रतिरोध-चित्तौड़ के पतन तथा राजपूताता के 
अधिकांश शासकों के समपंण के उपरान्त भी राजपूताना ने पूरी तरह से मुगल सत्ता 
के आगे घुटने नहीं टेके थे । चित्तोड के राणा उदयसिंह ने भाग कर अरावली में 
शरण ली थी और उदयपुर के नाम से एक नयी राजधानी बसा ली थी | ४२ वर्ष 
को आयु में उदयसिह की मृत्यु के पश्चात्‌ सन्‌ १५७२ ई में प्रतापसिंह उसका 
उत्तराधिकारी बना । “प्रताप को उत्तराधिकार में एक तेजस्वी वंश का यश तथा 
उपाधियाँ प्राप्त हुई थीं, किन्तु न उसके पास राजधानी थी न साधन; जाति 
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बिरादरी वाले पराजयों से हतोत्साह हो चुके थे ।” इन सब विषम परिस्थितियों के 
मध्य भी आशा और विश्वास को एक किरण थी--प्रताप में अपनी जाति का श्रोष्ठ 
शूरत्व विद्यमान था । स्वाभिमान प्रताप में कूट-कूट कर भरा था । अतः प्रताप ने 
मुगल सम्राट्‌ का आधोनस्थ बनने की अपेक्षा उसका युद्ध में बराबरी से सामना 
करना श्रेयस्कर समझा प्रताप ने चित्तौइ पर पुनः अधिकार करने तथा अपने वंश 
की खोयी हुई शक्ति को स्थापित करने का संकल्प क्रिया | “अपने इस संकल्प से 
उत्साहित तथा अनुप्रोरित होकर अपने शत्र के उन साधनों का, जिनका उसे सामना 
करना था, अनुमान लगाये बिना ही वह शक्तिशाली शत्र के विरुद्ध युद्ध में कूद 

avi” नीति निपुण मुगल ने प्रताप के विरुद्ध उसके अपने हो सहवर्मियों को 
खड़ा किया । मारवाड़, आमेर, बोकानेर आदि के शासकों ने अकबर का साथ दिया । 
और तो और उसका अपना भाई शक्ति सिंह भी अकबर का सहयोगी बन गया । 


पल 


परन्तु प्रताप संकटों से घबराने वाला व्यक्ति नहीं था । संकटों की भथंकरता ने 
उसके संकल्प को दृढता तथा धैय को बल प्रदान किया । जून सन्‌ १५७६ ई० में अकबर 
ने आमेर के राजा मानसिंह के नेतृत्व में स्वाभिमानी प्रताप का दमन करते के लिए 
एक सशक्त सेना भेजी । इस सेना ने हल्दोघाटी तथा गोगुन्द के युद्ध में प्रताप को 
बुरी तरह परास्त किया । परन्तु इस पर भी प्रताप ने समपर्ण नहीं किया। और 
वह वहाँ से भाग निकला । इसके बाद अकबर के सैनिकों ने प्रताप के कई महत्वपूर्ण 
किलों पर अधिकार कर लिया । प्रताप ने पहाड़ी क्षेत्रों में से अपना संघषे जारी 
रखा । अन्त में प्रताप ने चित्तोड, अजमेर और माँडलगढ के अतिरिक्त अधिकाँश 
मेवाड़ पर अधिकार कर लिया और मुगलों को खदेड़ दिया | सन्‌ १९९७ ई० में 
प्रताप की मृत्यु हो गयी । मरने के पुवं प्रताप ने अपने अनुचरों से यह वचन लिया 
कि वे मुगलों के आगे समपंण नहीं करेंगे और facts विजय के अभियान को जारी pi 
॥ रखेंगे । प्रताप के शौय के प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त करते हुए प्रसिद्ध इतिहासकार कनंल ih 
| टाड ने लिखा है--“अरावली की कोई उपत्यका ऐसी नहीं है जो प्रताप के किसी न | 
किसी कार्य से--किसी देदीप्यमान विजय अथवा बहुधा उससे भी गौरवपूर्ण पराजय ji 
से पवित्र न हुई हो । हल्दोघाटी मेवाड़ की थर्मावलो है ओर देवीर को रणभूमि 
उसका मराथन ।” 


बंगाल में उपद्रव-सन्‌ १५:० ई० में बङ्गाल और बिहार के मुगल सरदारों 
ने अकबर की उदार धार्मिक नीति तथा प्रशासनिक सुधारों से रुष्ट होकर विद्रोह 
कर दिया । जौनपुर के काजी ने अकबर के विरुद्ध एक फतवा जारी किया । सन्‌ 
१५८४ ई० तक यह विद्रोह कुचल दिया गया । 

काबुल पर आक्रमण -सच्‌ १५८० Fo तक अकबर ने उत्तर भारत के लग 
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भग सभी किलों पर अधिकार कर लिया था और दक्षिण भारत में ताप्ती नदी तक 
उसका साम्राज्य फैला हुआ था । इन दिनों काबुल उसके सौतेले भाई मुहम्मद हकीम 
के अधिकार में था । अकबर की हिन्दुओं के प्रति उदार तथा सहिष्णु नीति से असंतुष्ट 
होकर मुसलमानों ने मुहम्मद हकीम को सत्तारूढ़ करने के लिए षड्यन्त्र रचना 
आरम्भ किया । इन सबका परिणाम यह हुआ कि aq १५८१ ई० में अकबर ने 
काबुल पर आक्रमण कर दिया । उसका सौतेला भाई मुहम्मद हकीम भागकर पहा- 
feat में छिप गया | सन्‌ १५८५ ई० में हकीम को मृत्यु हो गई और काबुल को 
मुगल साम्राज्य में शामिल कर लिया गया । 
अफगानों का दमन--कावुल को साम्राज्य में शामिल कर लेने के बाद अकबर 
के लिए उत्तर पश्चिमी सीमान्त पर कडी निगरानी रखना आवश्यक हो गया। 
सैनिक, राजनीतिक एवं आथिक हृष्टि से इस सीमान्त का बहुत महत्व था । सन्‌ 
१५८६ ई० में अकबर ने भगवानदास के नेतृत्व में एक सेना कश्मीर के शासक युसुफ 
पर विजय प्राप्त करने के लिए भेजी । भगवानदास यूसुफ को परास्त करने में अस- 
'फल रहा और उसने उसके साथ सन्धि कर ली । इस सन्धि के अन्तर्गत जब यूसुफ 
अकबर से भेंट करने आया तो अकबर ने उसे गिरफ्तार कर लिया । युसुफ के लड़के 
याकूब ने दो वर्ष तक अकबर के साथ गुरिल्ला युद्ध किया परन्तु, अन्त में उसने भी 
आत्म anda कर दिया । बाद में यूसुफ रिहा कर दिया गया और उसे मुगल सेना में 
एक महत्वपूर्णं पद दिया गया | 


कश्मीर के बाद अकबर ने सिन्ध पर आक्रमण किया | सन्‌ १५९३ fo Ñ 
उसने मुल्तान के सूबेदार के नेतृत्व में सिन्ध पर आक्रमण करने के लिए सेना भेजी | 
सिन्ध का मिर्जा जानी बेग मुगल सैनिकों का मुकाबला नहीं कर सका और उसने 
अकवर की अधीनता स्वीकार कर ली | सन्‌ १५९४ में अकबर ने विलोचिस्तान को 
भी विजय कर लिया और अपने राज्य का अंग बना लिया | सन्‌ १५९२ ई० में 


अकबर ने कन्धार पर आक्रमण किया । कन्धार के शासक मुजफ्फर हुसैन मिर्जा ते 
अपना राज्य अकबर को सौंप दिया । 


दक्षिण को विजय--अकवर की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा उत्तर भारत 
की विजयो से ही तृप्त नहीं हुई । अब उसने दक्षिण भारत पर अधिकार करते का 
निश्चय किया । इस समय दक्षिण भारत में चार मह 


gagi राज्य थे = खान देश, 
अहमदनगर, , वीजापुर और गोलकुण्डा । इनमें से खान देश में अकबर का दूत 
नियुक्त था परन्तु, शेष तोनों राज्य पुर्णत: स्वतन्त्र थे और अकबंर की अधीतता 


स्वीकार नहीं कर रहे थे | अकबर ने पहला आक्रमण अहमदनगर पर किया 
z à i ने किले की Aas 
अहमदनगर को ATA चांदबीबी ने वडी बहादुरी के साथ किले की रक्षा की परन्तु 
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अन्त में उसे विवश होकर मुगलों से संधी करनी पड़ी । इस संधि के अन्तर्गत बरार के 
क्षेत्र पर अकबर का अधिकार हो गया । एक वर्ष वाद भी अहमदनगर में फिर 
बिद्रोह की ज्वाला भड़की | इस वार अकबर ने बरहानपुर पर अधिकार कर लिया | 


मुगलों का सामना करते हुए गोदावरी के किनारे चाँदबीबी को मृत्यु हो गयो और 


में देश 
अहमदनगर पर अकबर का अधिकार हो गया । सत १६०१ में cue ae 
पर भी अधिकार कर लिया । इस प्रकार अकबर का साम्राज्य द क्षण कु 


तक फेल गया । 
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अकबर का साम्राज्य विस्तार--अकबर का साम्राज्य उत्तर में हिमालय से 
लेकर दक्षिण में बीजापुर गोलकुण्डा तक फैला हुआ था। पुर्व में असम उसके 
साम्राज्य का सीमान्त था तो पश्चिम में उसकी पताका अफगानिस्तान तक लहराती 
थी । प्रशासन की सुविधा के लिए सम्पुण साम्राज्य को निम्नलिखित १५ सुवों मे 
विभाजित कर दिया गया था-- (१) इलाहाबाद, (२) आगरा, (३) अवध, (४) 
अजमेर, (५) अहमदाबाद, (६) बिहार, (७) बंगाल, (८) दिल्ली, (९) काबुल, 
(१०) लाहौर, (११) मुलगन, (१२) मालवा, (१३) अहमदनगर, (१४) खानदेश 
ओर (१५) बरार । 


अकबर का शासन प्रबन्ध 


अकवर में संगठन और शासन को अद्भुत प्रतिभा थी । शासन प्रबन्ध 
की दृष्टि से अकबर ने अपने वंश के शत्रु शेरशाह का अनुसरण किया और उसके 
द्वारा प्रतिपादित सुधारों को व्यापक रूप दिया । अबुल फजल का कथन थाकि 
“श्रेष्ठतम कार्य वे हैं जिनसे प्रजा के आचरण का सुधार, कृषि की वृद्धि तथा 
पदाधिकारियों का नियमन होता है और सेना का अनुशासन कायम रहता है । किन्तु 
इन वांछचीय उद्देश्यों की जब तक पुति नहीं हो सकती जब तक प्रजा को प्रसन्न 
रखने के उपायों पर विचार न किया जाय । वित्त का समुचित प्रबन्ध न हो और 
प्रशासन में मितव्यता से काम लिया जाय | जब इन सब बातों का ध्यान रखा 
जाता है तो जनता का प्रत्येक वर्ग सुख और समृद्धि का उपभोग करता है ।” अकबर 


ने अपने शासनकाल में अपने मित्र द्वारा प्रतिपादित उपरोक्त सिद्धान्तों का पालन 
करने का पुणं यत्न किया | 


शासन का संगठन 


(१) सम्राट- सम्राट साम्राज्य के शासन का प्रमुख होता था । कानूनी हष्टि ! 
से उसके असीमित अधिकार होते थे । परन्तु व्यावहारिक हष्टि से वह अपने 
सलाहकारों और घनिष्ठ मित्रों की सहायता से शासन चलाता था | 

(२) शासन का आधार- अकबर के शासनकाल में सैनिक तथा भसैनिक 
अधिकारियों जैसा कोई विभाजन नहीं था । प्रत्येक कर्मचारी दोनों प्रकार के कार्यों 
को सम्भालता था । बीरबल तथा टोडरमल जैसे व्यक्ति दोनों ही प्रकार के कार्य 
करते थे । वस्तुस्थिति यह है कि उस युग में सैनिक शक्ति मुख्य थी । उसके अभाव में 
किसी भी साम्राज्य का टिकना असम्भव था | 


(३) केन्द्रीय शासन- केन्द्रीय शासन के मुख्य कर्मचारी इस प्रकार नियुक्त 
किये जाते थे 
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(क) दीवान तथा अर्थ सचिव--इसे वजीर भी कहते थे । यह सम्राट के वाद 
सबसे ऊँचा पदाधिकारी होता था । वह साम्राज्य का प्रधानमन्त्री था । मुगल 
सरकार के प्रत्येक बड़े पदाधिकारी के रूप में वह सेन्य संचालन और राजस्व विभाग 
के अध्यक्ष का कायं एक साथ करता था | 


(खो बख्शी- सेना के वेतन और हिसाब आदि को व्यवस्था करता था । 

(ग) काजी-उच्च कुजात अथवा प्रमुख काजी--वह॒ सम्राट के बाद देशका 
सबसे बडा न्यायाधीश होता था और साम्राज्य के विभिन्न भागों में स्थानीय काजियों 
की नियुक्ति करता था । 

(घ) सद्र उस सुटूर--यह मुख्य असैनिक्र न्यायाधीश होता था और राजकीय 
दान तथा धामिक खर्च की देख-रेख करता था । 

(च) मुहतसिल --वह जनता की नैतिकता का नियन्त्रक था ओर जन आचरण 
को अच्छाई की दिशा में अग्रसर करने का प्रयत्न करता था । 

(छ) खानसामा--यह शाही-परिवार के सभी छोटे-बड़े व्यय का दायित्व 
सम्भालता था । सम्राट के परिवार को व्यवस्था करता था । 

(४) भूमि सुधार और मालगुजारी -साम्राज्य की आय का मुख्य सावन 
भू राजस्व था । राजा टोडरमल ने भू राजस्व की व्यवस्था में सुधार तथा राजस्व 
की वृद्धि के लिए जल्दी बन्दोबस्त किया । उसने भूमि को चार श्रेणियो में विभाजित 
किया-- 

(क) पोलज--जो प्रत्येक वर्ष बोई जाती थी । 

(ख) पडोती--जो कभी-कभी पड़त छोड़नी पड़ती थो । 

(ग) चावर--जो तीन-चार साल तक खाली पड़ी रहती थी । 
| (a) बंजर--जो पाँच से अधिक वर्ष तक खाली रहती थी । 

पूर्ववर्ती मुस्लिम सुल्तानों के शासन काल में मनमाने ढंग से भू-राजस्व वसूल 
किया जाता था । टोडरमल ने भूमि को नाप कराकर फसले के औसत के अनुसार 
राजस्व निश्चित किया । टोडरमल द्वारा बनाये गये नियमो के अनुसार मालगुजारी 
रुपयों अथवा अनाज के रूप में दो जा सकती थी । टोडरमल ने भूमि कीनाप के 
लिए रस्सी की अपेक्षा जरीब का आविष्कार किया । 

(५) मनसबदारी प्रथा--मुगल साम्राज्य का वौकरशाही ढाँचा सैनिक 
सिद्धान्तो पर आधारित था । साम्राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों का दस से लेकर दस 
हजारी तक की लगभग ३३ मनसबदारियों में विभाजित किया गया था | इन 
मनसबदारों को अपने पद के अनुसार पैदल, हाथी, ऊंट, घोड़े, खच्चर आदि को 
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सेना रखनी पड़ती थी । सम्राट ने दस हजारी मतसबदारों का पद अपने राजकुमार 
के लिए सुरक्षित रखे थे अन्य पदाधिकारियों को उनसे छोटा मनसब दिया जाता 
था | मनसबदारों को नकद वेतन तथा सैनिक व्यय का मुआवजा दिया जाता था | 


(६) सैनिक संगठन --मुगल सेना के तीन विभाग थे--(१) पैदल, (२) 
सवार और (३) तोपखाना । मुख्यतः सेना में अश्‍वारोही अधिक थे परन्तु कुछ हाथी 
भी रखे जाते थे । शाही सेना में लगभग ४५ हजार सैनिक्र थे । इसके अतिरिक्त 
मनसबदारों की सेनाएँ अलग होतो थों । सम्राट के आदेश पर मनसबदार अपनी सेना 
सम्राट की सेवा में भेज देते थे । 

(७) न्याय और व्यवस्था -अकवर ने हिन्दुओं ओर मुसलमानों के दीवानी 
मामलों को उनके अपने-अपने धामिक कानुन के अन्तगंत तय करने की व्यवस्था को 
थी । फोजदारी कातून सबके ऊपर समान रूप से लागु होता था ओर अपराधित्रों को 
कठोर दण्ड दिये जाते थे । उनके हाथ, नाक, कान, पेर काट दिये जाते थे और घोर 
शारीरिक यन्त्रणाएँ दी जाती थीं । 


(८) सुबाई शासन--साम्राज्य १५ gai में विभाजित था । प्रत्येक सुवे में 
एक सुवेदार नियुक्त किया जाता था । वह gà की सेना का सेनापति होता था और 
सुवे में सम्राट का सर्वोच्च प्रतिनिधि था । प्रशासन की सुविधा के लिए प्रत्येक सूबा 
ठ सरकारों में सरकार परगनों में बिभाजित थी । प्रत्येक सरकार में एक फोजदार 
होता था | 


भुमिकर की वसुली तथा प्रजा की सुख-शान्ति की देख-रेख के लिए अमीत 
नियुक्त किया जाता था, इसके अतिरिक्त परगने के कोतवाल, कानुनगो आदि होते थे | | 


Pi कानुनगो की सहायता के लिए प्रत्येक गाँव में मुकहम या पटवारी नियुक्त किया जाता 

oh था । कोई भी राज्य कमचारी भ्रष्टाचार नहीं करे इसलिए कर्मचारियों के तबादले । 

a ald थे । अकबर ने राज्य कमंचारियों को नकद वेतन निश्चित किया था। पैतृक ः 
ei जागीर देने की प्रथा बन्द कर दी गयी थीं । | 


(६) टकसाल--अकबर ने सिक्को की व्यवस्था में भी सुधार किये । उसने | 
शुद्ध धातु और उचित तौल के सिक्‍कों को प्रचलित किया । 


(१०) नोसेना--अकबर ने सामुद्रिक मार्ग से आने वाले आक्रमणकारियों से 
साम्राज्य की रक्षा के लिए एक जहाजी वेडा तैयार किया । जहाजी बेड़े का प्रबन्ध 
करने वाला कर्मचारी मीर उल बहर कहलाता था । 


अकबर को राजस्व व्यवस्था 
अकबर के शासनकाल के प्रारम्भिक वर्षो में भू-राजस्व व्यवस्था में कई प्रयोग 
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किये गये । सन्‌ १५८२ ६० में राजा टोडरमल के राजस्व सुधार लागू होने के पश्चात्‌ | 
साम्राज्य में राजस्व की तीन प्रणालियाँ रहीं । | 
| 


(१) गल्ला बख्श--इस प्रणाली के अन्तर्गत प्रत्येक फसल का एक निश्चित 
भाग राज्य द्वारा ले लिया जाता था । यह प्रणाली सिन्ध के निचले भाग, काबुल के 


कुछ हिस्सों और कश्मीर में प्रचलित थी । 


(२) जब्त- यह प्रणाली मुलतान से बिहार तक फैली हुई थी और राज- 
पुताना, मालवा तथा गुजरात के अधिकांश भाग इस तरीके से ही राजस्व चुकाते थे । 
इसके aaia दस वर्षों की औसत पैदावार के आधार पर प्रत्येक फसल को 
लगान की दर निश्चित थी । सामान्यत: राज्य फसल का १/३ भाग लगान के रूप में 
लेता था । 

(a) नासक- यह प्रणाली बंगाल में प्रचलित थी । इस प्रणाली में प्रत्येक 
फसल के अवसर पर लगान को दर निर्धारित करने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। 
Asma अफगानों के उपद्रवों का दमन करने के सिलसिले में दो वर्ष तक बंगाल में 
रहा था । उसने कानूनगो के कागजात के आधार पर सुवे को लगान को दर निर्धारित 
कर दी थी । यह व्यवस्था किसी सीमा तक जमींदारी बन्दोबस्त से मिलती 
जुलती थी । 

इस सारी व्यवस्था का श्रेय राजा टोडरमल की अद्भुत प्रतिभा को था। 
लेनपूल ने लिखा है कि “मध्ययुगीत इतिहास में अन्य कोई नाम ऐसा नही हैं कि जो 
भारत में आज तक इतना विख्यात हो जितना टोडरमल का, और उसका कारण यह 
है कि अकबर के सुधारों मे अन्य कोई चीज ऐसी नही थी जिसका जनता के हितों से 
j इतना सम्बन्ध रहा हो जितना इस महान बित्तशास्त्री की राजस्व व्यवस्था के पुनः 
| संगठन का ।” 
के अतिरिक्त भी अकबर ने किसानों के हित 
और कल्याण के अनेक काम किये । उसे अपनी प्रजा के हित में दिलचस्पी थी और इस 
तथ्य को समझता था कि तलवार धारण करने का एक ही औचित्य हो सकता है-- 
अपनी प्रजा का हित साधन । उसने अपने लगान वसुल करने वाले कमंचारियों को प्रजा 
के साथ सौजन्यतापूर्ण व्यवहार करने को हिदायतें दीं। बाढ़, अकाल आदि की विषम 
परिस्थितियों में उसने लगान में छूट देते का आदेश दिया तथा किसानों को राज्य 


की ओर से अच्छे बीज देने की व्यवस्था की । उसने शेरशाह का अनुसरण करते हुए 


किसान तथा राज्प का सीधा सम्पके रखा भौर बिचौलियों से उनका कोई सरोकार 


नहीं रखा । 


भू-राजस्व व्यवस्था में सुधार 
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सामाजिक तथा धामिक उदारता 


(१) हिन्दुओं के प्रति उदार हष्टिकोण--अकबर ने शासनकाल के प्रारम्भिक 
वर्षो (१५६२-६४) में हो अपनी मौलिक सुझ-बूझ तथा साहसिक प्रवृत्ति के अनुकूल 
उदार नीति अपनाकर हिन्दुओ का हृदय जीतने को चेष्टा को । उसने हिन्दुओ पर 
लगाये जाने वाले तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया, युद्ध में बन्दियो को गुलाम 
बनाने को प्रथा निषिद्ध कर दी और गैर मुस्लिमों पर से जजिया कर हटा लिया | 
अबुलफजल के अनुसार तीर्थयात्री कर से लाखों रुपये का लाभ होता था । इसो प्रकार 
A जजिया कर हटाने से भी राज्यकोष को भारी क्षति हुई । 


धामिक हृष्टि से अकबर अत्यन्त उदार था और वह सभी घर्मो के प्रति 
“सहिष्णु था। धामिक भावनाओं के अतिरिक्त राजनीतिक कारणों से भी उपे हिन्द ओं 
के प्रति उदार नीति अपनानी पड़ी । एक व्यावहारिक शासक के रूप में वह भली 
प्रकार से जानता था कि कोई भी शासन अपने राज्य की बहुसंख्यक जनता को असन्तुष्ट 
"रखकर अधिक दिन तक टिक नहीं सकता । उसने राजपुत सरदारों से वैवाहिक सम्बन्ध 
स्थापित करने की कूटनीति चली और राजा भगवानदास, मानसिंह आदि को मुगल 
दरबार में विशिष्ट सम्मान दिया । उसने हिन्दु मन्दिरों के निर्माण की स्वतन्त्रता दी 
और हिन्दुओं के धामिक शास्त्रों के अध्ययन को प्रोत्साहन दिया । अपनी समस्त प्रजा 
से साथ बराबरी का व्यवहार करके अकबर ने हिन्दुओं को किसी भी प्रकार की हीनता 
की भावना से ग्रस्त नहीं होने दिया । उसने हिन्दुओं की बुद्धि, कुशलता और चातुर्यं 
को तिरस्कृत करने की अपेक्षा उसे यथोचित मान्यता दी और मुगल साम्राज्य को 
शक्ति बढ़ाने के लिए उसका पुर्ण उपयोग किया । 


इस प्रकार अकबर ने हिन्दुओं के प्रति उदारता के सम्ब्रन्ध में भी अपने वंश 
ha के शत्रु शेरशाह को नोति का हो अनुसरण क्रिया और इस्लाम के भारतोयक्ररण को i 
j एक नयी सामाजिक लहर को जन्म दिया । उसने इस्लाम को भारतीय वातावरण के \ 
अनुरूप बनाकर भारत में उसकी नींव को मजबूत बनाने का प्रयास किया । 


4 
a (२) अकबर के धामिक विचारों का विकास--अकवर के धामिक्र विचारों 
"भी का कामूक विकास हुआ था । जहाँ से उप्ते धामिक उदारता का पैतृक उत्तराधिकार 
i मिला था वहाँ ही हिन्दू संस्कृति और इस्लाम के समागम से पनपने वाले तये भक्ति 
सम्प्रदायो ने भी अकबर को प्रभावित किया । शिया बहरामखाँ के द्वारा पाला पोता 
आया अकबर कट्टर सुन्नी नहीं रह सका । वह कट्टर मान्यताओं पर शंका करता था 
और कई बार उसक्रा मन आध्यात्मिक जिज्ञासाओ और आशंकाओ से परेशान हो 
a उठता था । अकबर को राजपुत बेगमों तथा मानसिंह, भगवानदास, बीरबल, टोडरमल 
जसे हिन्दू दरबारियों ने भी उसके मन में उदारता के बीज बोये और उसको हिंद 
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धर्म के सिद्धान्तो और मान्यता ओं से परिचित कराया । l 
सन्‌ १५७४ के बाद अकबर का शेख मुबारक तथा उसके प्रसिद्ध पुत्र अवुल- | 
फजल से सम्पर्क हुआ । अबुल फजल अत्यन्त उदार था और उसने अकबर की 
संकीणंता और कट्टरता को त्यागकर उदारता के आलोक में अग्रसर होने का परा- 
मश दिया । फतेहपुर सीकरी में अकवर ने एक इवादतखाना वनवाया जहाँ कि सभी 
धर्मों और विश्वासों के चुने हुए विद्वान धामिक वादविवाद में भाग लिया करते थे | 
इन वादविवादों से अकवर के मत में यह मान्यता es हो गयी कि आराधना के सभी 
मार्ग प्रकाशपुर्ण हैं और सभी मार्ग एक ही अन्तिम व्येय की ओर ले जाते हैं । 


सन्‌ १५७९ ई० में उलेमा के बढ़ते हुए प्रभाव को समाप्त करने के अभिप्राय 
से अकबर ने यह आदेश जारी क्रिया कि इस्लाम से सम्बन्धित सभी विवादों को हल 
करने का अन्तिम अधिकार सम्राट्‌ को होगा । इस आदेश के कारण समकालीन इतिः 
हासकार बदायूनी ने अकबर पर यह्‌ आरोप लगाया है क्रि वह अन्तिम दिनों में 
इस्लाम से च्यूत हो गया था । परन्तु यह आरोप निराधार हे । अकबर इस्लाम का 
धामिक गुरु नहीं बनना चाहता था । वह तो मुसलमानों को एकनिष्ट वफादारी चाहता 
था । अकबर के द्वारा लागू किये गये धामिक सुधार इस्लाम की मुलभूत मान्यताओं के 
विरुद्ध नहीं थे । १ छि 
(३) दीन-ए-इलाही--अपनी धामिक मान्यताओं को ठोस SS लिए 
अकबर ने 'दीन-ए-इलाही' पंथ की स्थापना की । कुछ इतिहासकारों ने 'दोन-ए- | 
इलाही' को एकेश्वरवादी सूर्योपासक हिन्दू धमं की संज्ञा दी है। | 
“दीन-ए-इलाही कोई अलग सम्प्रदाय या धर्म adi था, न ही इसका कोई 
विशेष धामिक ग्रन्थ था । यह उदार सूफियों का एक आन्दोलन था जो समा घमा के 
श्रेष्ठ सिद्धान्तो का आदर करते थे । इसमें हजरत मोहम्मद को कोई स्थान नहीं था 
और सन्‌ १५८२-१६०५ तक स्वयं अकबर ही इसका पैगम्बर था | मव न 
धार्मिक सहिष्णुता की नीति के कारण इस पन्य को थोपने का प्रयास नगी oe : 
, इसके १८ अनुयायियों में से एक बीरबल भी था | दीत-ए-इलाही को मुख्य विशेषता | । 
| = इस प्रकार थीं--- | | 
(१) ईश्वर एक है और अकबर इस संसार में उसका प्रतिनिधि है । । 
(२) सभी धर्मो के प्रति पूर्ण सहिष्णुता तथा सम्मान । 
(३) धर्म के अनुयायी माँस भक्षण नहीं करते थे । 
(४) एक पत्नी ब्रत का आदेश था । 


मृत धर्म के अनुयायी दफन किये जाते थे । 
ne लिखा नहीं था परन्तु उसे 


अकबर का दरबार--यद्यपि अकबर स्वय पढ़ा- 
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साहित्य तथा ज्ञान में विशेष रुचि थी । वह विद्वानों का आदर करता था भौर gay 
अपने दरबार में राजकीय सम्मान देता था । आइने अक्रबरी', “अकबर नामा! जेते 
ऐतिहासिक ग्रन्थों का रचनाकार अवुलफजल उसके नवरलों में प्रमुख था | प्रसिट 
इतिहासकार वदायूनी ओर निजामुद्दीन उसके राजदरवार को सुशोभित करते i 
संगीत सम्राट्‌ तानसेन, अब्दुलरहीम खानखाना आदि उसक्रे नवरत्नो में सम्मिलित थे। 
अकबर ने संस्कृति साहित्य के विकास में भी रुचि ली और अनेक संस्कृत गरर 
फारसी में अनुदित कराया । 
अकबर का कला प्रेम - चित्रकला में भी अकबर की विशेष रुचि थी । देश के 
प्रतिभावान कलाकार और चित्रकार उसके राजदरवार में आश्रय पाते थे । उसके 
युग में भारतीय चित्रकला का पुनरुद्धार हुआ । मध्य युग की मुगल त 
शैलियाँ इसी युग में विकसित हुई । 
अन्य मुगल सम्राटों की भाँति ही अकबर ने भी स्थापत्य कला में रुचिली। 
आगरे का किला, फतेहपुर सीकरी का राजमहल और हुमायु का मकबरा उसके युग 
को श्रष्ठतम कलाकृतियाँ हैं जिनके प्रत्येक भाग में कलाकार ने प्राण फूक दिए हैं। 
अकबर की मृत्यु--अकवर के अन्तिम वर्ष चिन्ताओं तथा मानसिक परे- 
शानियो के बीच gat) सन्‌ १५६९ fo में उसे अपने पुत्र मुराद की मृत्यु का 
दु:ख सहना पड़ा | इसके बाद उसके सबसे बड़े ga सलीम ने बिद्रोह कर दिया और 
अपने नाम के सिक्के भी चला दिए । अकबर के अनन्य मित्र अब्दुल फजलकोभी 
सलीम ने मरवा डाला । इस घटना का अकबर पर गहरा आघात पहुंचा । सन्‌ १६०४ 
३० में अकबर के दूसरे पुत्र दानियाल को मृत्यु हो गयी । साम्राज्य का एक मात्र 
उत्तराधिकारी सलीम दिनों-दित चारित्रिक पतन की ओर वढ़ रहा था। अन्त में दुःखी 
pi सम्राट ने उन अपने पास बुलाकर उस पर निगरानो रखी । अकबर ने सलोम को ही 
i अपना उत्तराविकारी बनाया । सन्‌ १६०५ fo Ñ ६२ वर्ष की अवस्था में भारतीय 
j इतिहास का वह अत्यन्त ज्योतिमय नक्षत्र मृत्यु द्वारा प्रस लिया गया । 
hae अकबर का मुल्यांकन 
; भारत के मुसलमान शासकों में अकबर निस्सन्देह हो सबसे महान्‌ शासक था। 
उसने एक दूरदर्शी शासक के रूप में देश के बहुजन समाज का हृदय जीतने का प्रयत 
किया और हिन्दू-मुस्लिम एकता से अभिप्र रित भारत की नवीन राष्ट्रीय संस्कृति की 
आवारशिला रखी । अकबर एक महान्‌ विजेता ही नहीं अपितु एक कुशल प्रशासक 
भी था । प्रजा के कल्याण के उद्देश्य से प्रेरित होकर उसक्रे साम्राज्य के प्रशासतिक 
ढांचे में अनेक परिवर्तन किए और देश की कृषि व्यवस्था में सुधार किया | अकबर 
द्वारा लागू किये गये मालगुजारी तथा बन्दोबस्त के नये नियमों से किसानों को एक 
नवीन प्रेरणा मिली और उनकी आथिक स्थिति में पर्याप्त सुधार हुआ । 


न्थोंको 


था र Tiga 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


| by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding:IKS 
३०१ | 
आर्थिक सुधारों के साथ ही अकबर ने सामाजिक सुधारों पर ध्यान दिया । | | 
उसने सती तथा बाल-विवाह जैसी निर्मम प्रथाओं पर प्रतिबन्ध लगा दिया । इन | 
सबका यह परिणाम निकला कि भारतीय प्रतिभा को जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में 
अभिव्यक्त होनेका पर्याप्त सुअवसर मिला । उसके शासनकाल में साहित्य, वास्तुकला i 
संगीत तथा चित्रकला के क्षेत्र में उन्नति हुई । 5 ji 
एडवर्ड्स और गेरेट के शब्दों में अकबर ने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में अपनो । | 
4 योग्यता प्रमाणित कर दी । वह एक निर्भीक योद्धा, बुद्धिमान प्रशासक, उदार शासक kif 
तथा मानव चरित्र का अच्छा पारखी था । उसमें जन्म से ही नेता के गुण विद्यमान । 
ग्रे और उसकी गणना इतिहास के सर्वाधिक शक्तिशाली सम्राठों में की जा सकती 
है । अपने लगभग पचास वर्ष के शासनकाल में उसने एक ऐसे साम्राज्य की स्थापना 
की जो शक्तिशाली साम्राज्यो से प्रतिस्पर्धा कर सकता था और एक ऐसे वंश की 
dia डाली जिसे चुनौती देने वाला लगभग एक शताब्दी तक भारत में कोई नहीं 
हुआ | उसके शासनकाल में मुगल वंश का अन्तिम रूप से रूपान्तर हो गया और वह 
केवल सैनिक आक्रमणकारी न रह कर भारत काही एक स्थायी राजवंश बन 
गया | 
शासक के रूप में अकबर की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि उसने विभिन्न 
राज्यों, विभिन्न नस्लों तथा विभिन्न धर्मों के लोंगों को एक सूत्र में पिरो दिया। विदेशी 
होते हुए भी उसने अपने को भारत के साथ एकाकार कर दिया । इस भारतीयकरण 
के कारण ही अकबर महान हो गया । 


are ee OR TS Bee दल पता AER 


जहाँगीर 

[गीर का जन्म ३० अगस्त १५२९ ई० 
सलीम था । सलीम की माँ जोधाबाई 
शिक्षा दीक्षा के लिए अब्दुल 
म anaa की देखरेख 4 
प्त किया । १५ वषं की i 
१५७७ ई० में अकबर ने p 


| जहाँगीर का प्रारम्भिक जीवन--जह 
| agma और उसका बचपन का नाम 
। आमेर के राजपूत राजा की पुत्री थी । अकवर ते उसकी 
| रहीम खानखाना को अभिभावक नियुक्त किया । ese रही 
में सलीम ने अरबी, फारसी और उदू का अच्छा ज्ञात प्रा 
अवस्था में सलीम का विवाह मानबाई से हो गया । सपु 
शहजादे सलीम को दसहजारी का मसनब प्रदान किया । 
परन्तु अकब्रर के अन्तिम दिनों में सम्राट तथा सलीम में अनवन हो गयी और 
उसने अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह कर feat! अकबर के दक्षिण अभियान का लाभ 
उठा कर सन्‌ १६०६ ई० में सलीम ने इलाहाबाद में अपना स्वतन्त्र दरबार लगाता 


आरम्भ कर दिया और वह अपने अलग फरमान निकालने लगा । उसने नत | 
त्र रि ~ द य | | 
aa वीरसिह बुन्देला को अबुलफजल की हत्या के लिए उकसाया | अपने अन i 


प्र 
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अबुलफजल की हत्या से पहले तो अकबर बहुत क्रुद्ध हुआ परन्तु वाद में पिता पुत्र में 
समझौता हो गया । 

सन्‌ १६०४ई० में जब अकबर ने सलीम को मेवाड़ पर चढ़ाई करने का आदेश 
दिया तो विलासी सलीम ने पिता की आज्ञा पालन से इनकार किया और इलाहाबाद 
में फिर अपना स्वतन्त्र दरबार स्थापित कर दिया । इन्हीं दिनों अकबर बीमार हो 
गया । अन्त में सलीम ने आगरा पहुंच कर अपने अपराधों की क्षमा माँग लो । इस 
बीच में अकबर के दोनों पुत्रों दनियाल और मुराद का निधन हो गया था । अकवर ने 
सलीम के अपराधों को क्षमा कर दिया और उसे अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। । 
अकबर के निधन के बाद २४ अक्टूबर १६०५ Fo को सलीम ने 'तुरुद्दीन मुहम्मद i 
जहांगीर पादिशाह गाजी के नाम से मुगल साम्राज्य का कायंभार सम्भाला | 

खुसरो का विद्रोह--जहाँगीर ने अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह की जिस परम्परा | 
को शुरू किया था वह अभी समाप्त नहीं हुई थी । उसके राज्याभिषेक के तुरन्त 
बाद ही उसके पुत्र खुसरो ने विद्रोह कर दिया । मानसिंह अपने भानजे खुसरो का 
समर्थन कर रहा था । लाहोर के दोवान ने भो खुसरो को सहयोग देने का वचन 
दिया और शीत्र ही शहजादा खुसरो ने १२००० सैनिक भर्ती कर लिये । भैरोवाल 
के युद्ध में विद्रोहियों और शाही सेना की जोरदार मुठभेड़ हुई जिसमें कि खुसरो 
पूर्णतः परास्त हो गया । खुसरो प्राण बचा कर काबुल की ओर भागा परन्तु चिनाब 
पार करते समय शाही संनिकों ने उसे पकड़ लिया । खुसरो के समर्थकों और साथियों 
को निर्ममता के साथ मार डाला गया और खुसरो को गिरफ्तार कर उसकी आँख | 


निकालवा दी गयीं । सिखों के गुरु अजुनदेव ने भी खुसरो का साथ दिया था। 

हाँगीर ने अजु नदेव को भी गिरफ्तार कर लिया और सन्‌ १६०६ fo में उनको | 

a मृत्युदण्ड दे दिया गया । खुसरो १६ वर्ष तक जेल में पडा रहा । सनु १६२२ ई० 
में राजकुमार खुरंम ने, उसका वध कर दिया । 


मेवाड़ का पतन--जहाँगीर का शासन काल अकबर की परम्परा की ही एक 
अन्य कड़ी थी । उत्तरी तथा दक्षिणी भारत के अन्य राज्यों के प्रति जहाँगीर ने भी 
अपने पिता की विदेश नीति का ही अनुसरण किया । उसने सबसे पहले मेवाड़ को 
पूरी तरह से पराधीन करने का निश्‍चय किया । उस समय मेवाड़ में राणाप्रताप 
का पुत्र अमरसिह शासन कर रहा था । हाँगीर ने गहो पर बैठते ही अपने द्वितीय 
पुत्र परवेज के नेतृत्व में बीस हजार सैनिक्रो की एक सेना मेवाड़ पर अधिकार करते 
के लिए भेजी । एक अनिश्चित युद्ध के उपरान्त माडलगढ़ में दोनों ओर की सेनाओं 
के बीच सन्धि हो गयी । i 


सन्‌ १६०८ ई० में महावत खाँ के नेतृत्व में मेवाड़ पर एक और सैनिक 
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अभियान किया गया । परन्तु मेवाड़ के वन और पवंतों से घिरे दुर्गो पर शाही सेना 
अधिकार नहीं कर सकी । सन्‌ १६१३ ई० में जहाँगीर ते अजमेर में अपना दरवार 
लगाया अपने तृतीय पुत्र खुरंम को मेवाड़ की विजय के लिए भेजा । मुगल सँनिकों 
ने सम्पूर्ण मेवाड़ में आगजनी, लुटमार और त्रिनाश की नोति अपनायी । अन्त में | 
अकाल तथा महामारी से तंग आकर सन्‌ १६१५ ई० अमरमिह ने मुगलों की आधीनता i 
स्वीकार कर ली । मेवाड़ के पतन के समाचार से जहाँगीर अत्यधिक प्रसन्न हुआ 
| aa और उसने विजेता राजकुमार का जोरदार स्वागत किया । 

मेवाड़ के साथ सन्धि में जहाँगोर ने अपनो नोति निपुणता और दूरदशिता का 
परिचय दिया | वह इस तथ्य को अच्छो तरह जानता था कि मेवाड़ के राणा को 
बहुत अविक अपमान पूर्ण शर्तों के आधार पर अविक दिनों तक आधोन नहीं रखा जा 
aha । अतः उने सन्धि को शर्ते अत्यन्त उदार रखों । इस सन्धि से मेवाड़ ओर || 
कु fadig अमरसिंह के पास ही रहे और उसके पुत्र कर्णपह को पाँच हजारी मसनदार 
का सम्मान दिया गया । राणा के लिए श ही दरवार में उपस्थित होना आवश्यक 
नहीं या और मेवाड के राजपरिवार को शाही हरम में कोई महिला भेजने को भी 
बाध्य नहीं किया गया । 

बंगाल के अफगानो का दमन - बंगाल के अफगानों के ataa में भी 
जहाँगीर ने इसी प्रकार को उदार और समभौतावादो नीति अपनायो । दाऊद की | 
मृत्यु के उपरान्त कुतलु खाँ ईसा खाँ ओर सुलेमान ने वंगाल में मुगलों से संघर्ष की | 
अफगान परम्परा को जीवित रखा । मानसिंह, कुतुबुद्दीन और जहाँगीर कुली जसे । 
मुगल सूबेदार भी अफगानों का पुरी तरह से दमन नहीं कर सके । १२मार्च १ ६१२ it 
ई० को ढाका से एक सौ कोस दूर स्थित नेकुज्याल में शाही सेना ने ईसा खाँ के । 
स्त कर दिया । इसके वाद जहाँगीर ने अफगानो के साथ 


= ७ 
पुत्र उसमान को परा | को f 
उदार नीति अपना कर नेतृत्व विहीन अफगानों को आधीतता स्वोकार करने के लिए | 


प्रेरित किया । 

काँगड़ा विजय--काँगड़ा विजय जहाँगीर के शासनकाल की एक महत्वपूर्ण 
घटना थी । रावी तथा सतलज नदी के बीच के पर्वतीय भुखण्ड में बसे इस क्षेत्र पर 
अकबर ने कई बार अधिकार करने का प्रयतन किया परन्तु वह सफ we हुआ । 
सन्‌ १६२० ई० में जहाँगीर ने शहजादा खुरंम के नेतृत्व में काँगड़ा पर अधिकार करने 
के लिए एक विशाल सेना भेजी । भीषण संघर्ष के उपरान्त कांगड़ा के किले पर 
अधिकार कर लिया गया । 

अहमद नगर पर अधिकार- उजहाँग 
की विस्तारवादी नीति को अपनाया । अहमद त 
था परन्तु उसकी मृत्यु के उपरान्द मलिक अम्बरनेअ 


i MPP 


IRIE SS 


गीर ने दक्षिण भारत में भी अपने पिता 
नगर पर अकबर ने अधिकार कर लिया 
हमदतगर के कई भाग मुगलों 
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के अधिकार से छीन लिये । अपनी प्रशासनिक योग्यताओं और सैनिक चतुराई $ 
कारण मलिक अम्बर पुरे बीस वर्ष तक दक्षिण भारत के इतिहास पर छाया रहा। 
उसने अपनी सेना में मराठों को भर्ती कर लिया और अपनो राजधानी सार्की ले गया 
मलिक अम्बर के मराठा छापामारों ने मुगलों को बहुत परेशान किया । अन्त में सन्‌ 
१६१६ fo में जहाँगोर ने शहजादा खुरंम के नेतृत्व में एक विशाल सेना मलिक 
अम्बर के दमन के लिए भेजी । शाही सेना को शक्ति को देखकर मलिक अम्बर ने 
आत्मसमर्पण कर दिया । जहाँगोर ने वाद में मलिक अम्बर का राज्य उपी के age 
कर दिया । gn की इस विजय से प्रसन्न होकर हो जहाँगोर ने उसे शाहजहाँ की 
उपाधि से विभूषित किया । 

सन्‌ १६२३ ई० में मुगलों ने बीजापुर के आदिलशाह को अपना सहयोगी 
बना लिया और उससे एक अलग सन्धि की । इस सन्धि से नाराज होकर मलिक 
अम्बर ने गोलकुण्डा के शासक कुतुब उल मुल्क के साथ समझौता कर लिया । मलिक 
अम्बर के सैनिकों ने बीजापुर पर आक्रमण कर दिया और किले को घेर लिया। 
जहाँगीर से रुष्ट शहजादा शाहजहाँ भी इस समय मलिक अम्बर का साथ दे रहा 
था । उसने बुरहानपुर पर घेरा डाल दिया । विद्रोहियों की बढ़ती हुई शक्ति के समा- 
चारों से क्रुद्ध होकर जहाँगीर ने अपने पुत्र परवेज और सेनापति महावतखाँ के नेतृत्व 
में एक शक्तिशाली सेना मलिक अम्बर और उसके साथियों के दमन के लिए भेजी | 
शाहजहाँ ने आत्मसमर्पण कर दिया । सन्‌ १६२६ fo में मलिक अम्त्रर की मृत्यु 
हो गयी । उसकी मृत्यु क्रे साथ ही निजामशाही वंश के दीवान के रूप में उत्कर्ष के 
शिखर पर पहुँचने वाले इस अबसीनियायी गुलाम का चरित्र भारतीय इतिहास का 
एक अनोखा ओर रोचक कथानक बनकर रह गया । मलिक अम्त्रर ने न सिर्फ दक्षिण 
A भारत में मुगलों के विस्तारवाद में बाधाऐ उत्पन्न कों अपितु जनहित के अनेक कायं 
fe भी किये । : र 

3 कन्घार--यद्यपि कन्धार पर सन्‌ १५६४ fo अकबर का अधिकार हो गया 

nsi था परन्तु सन १६२२ ई० ईरान के शाह ने उस पर अधिकार कर लिया । कन्धार 
yf i पर पुनः अधिकार करने के उद्देश्य से जहाँगीर ने खुरंम को भेजा परन्तु बीच में 
om 'खुरम जहांगीर में अनबन हो गयी । खुर्र॑म के विद्रोह से निबटने के चक्कर में कन्धार 
जहाँगीर के हाथ से निकल गया । 
'जहाँगीर के लोकहितकारी आदेश 
Kal साम्राज्य के विस्तार के साथ ही साथ जहाँगोर ने अपनी प्रजा के हित की 
cm “ओर भी ध्यान दिया । उस्ने लोकहित को हृष्टि से १२ आदेश जारी किये-- 

(१) वे कर न वसूल क्रिये जायें, जिन्हें कि जागीरदार अपने लाभ के लिए 
वसुल करते आये हें । 
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(२) सड़कों पर चोरी तथा डकैतियों की रोकथाम हो और इस प्रकार के 
खतरे से आतंकित स्थानों पर जागीरदार सराय आदि बनवायें । 

(३) किसी भी व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसकी सम्पत्ति पर उसके अधिकारियों 
को बिना किसी हस्तक्षेप के अधिकार करने दिया जाय । 

(४) शराब वनाने तथा वेचने के काम पर पुरी तरह से प्रतिबन्ध लगा 
दिया जाये । 
र | (५) किसी भी अपराधी को अङ्ग भङ्ग जसे कठोर दण्ड नहीं दिए जायें । 

(६) जागीरदार रयत को जबरदस्ती वेदखल नहीं कर सकते । 

(७) सरकारी खर्च पर मरीजों के उपचार के लिए अस्पताल खोले जायें । 
(८) कुछ निश्चित तिथियों पर पशु वध नहीं किया जाये । 

(६) रविवार के दिन जीव हत्या न हो । 

(१०) सभी मसनवों तथा जागीरों को स्थायी बना दिया जाये । 

(११) साम्राज्य की ओर से प्रार्थना तथा पूजा के लिए दी गई भूमि को 
स्थायी रूप से दे दिया जाये । 

(१२) शाही कारागार के सभी बन्दी रिहा कर दिए जायें । 


न्‌ रजहाँ का उत्कर्ष 


जहाँगीर के शासनकाल के अन्तिम सोलह वषं मुगल राजदरबार पर नुरजहाँ 
के प्रभुत्व के वर्ष थे । सन्‌ १६११ ई० में जहाँगीर ने तेहरान के एक व्यापारी ग्यास- 
वेग की सुन्दरी पुत्री मेहरून्रिसा से विवाह कर लिया । ग्यासबेग ने दरिद्रता से 
विवश होकर अकवर॑ के दरवार में नौकर हो गया था । वह धीरे धीरे 
उन्नति करता हुआ बहुत ऊंचे पद पर पहुंच गया । यदा कदा ग्यासबेग को पत्नी 
भौर मेहरून्निसा अकबर के रनिवास में जाया करती थी । मेहरून्निसा के रूप 
तथा यौवन को देखकर शहजादा सलीम ने मेहरूक्निसा से विवाह करने के लिए 
अपने पिता से अनुमति भी माँगी परन्तु अकबर इसके लिये सहमत नहीं हुआ । सलीम 
पर से मेहरून्निसा का प्रभाव मिटाने के उट्टेश्य से अकबर ने मेहरून्निसा का विवाह 
शेर अफगान से करा दिया और शेर अफगान को बदंवान का सूबेदार नियुक्त कर 
दिया । 

परन्तु समय, स्थान और सामाजिक परस्पराओं की दुरी भी उनके प्र न 
नहीं मिटा सकी । जब जहाँगीर मुगल सम्राट के सिंहासन पर बैठा तो उसने मेहरू- 


२० 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. z 
३०६ 


faar से विवाह करना चाहा । सन्‌ १६११ ई० में बंगाल के सूवेदार के साथ मुखेड 
में शेर अफगान की मृत्यु हो गई और उसी वर्ष जहाँगीर ने उसकी विधवा से विवाह 
कर लिया । अपने रूप तथा गुणों के कारण अत्यधिक आकषंक एवं प्रभावशाली 
व्यक्तित्व की धनी नूरजहाँ शीघ्र ही मुगल साम्राज्य की राजनीति का महत्वपूर्ण 
केन्द्र बन गयी । उसके सम्मान में जहाँगीर ने सोने के नये सिक्के जारी क्रिय | 
नुरजहाँ ने अपने पिता को एतिमाहौला की उपाधि से विभूषित करवाया तथा उसे 
ऊँचा पद दिया । अपने भाई इतिकाद खाँ को भो उसने शाही परिवार की व्यवस्था 
के लिए मन्त्री का पद दिया । सन्‌ १६१२ ई० में उसने अपनी भतीजी तथा इतिक्राद 
खाँ (बाद में आसफ खाँ) को पुत्री मुमताजमहल का विवाह शहजादा खुरम से कर 
दिया । जहाँगीर के शासन के १० वर्ष तक नूरजहाँ, एतिमाद्दौला, आसफ खाँ और 
शहजादा YH का गुट ही मुगल साम्राज्य की राजनीति का संचालक बना रहा। 


सन्‌ १६२२ fo Ñ नूरजहाँ तथा शहजादा खुरंम की अनबन हो गयी। 
महाबतखाँ ने भी इस स्थिति का लाभ उठाना चाहा और मुगल साम्राज्य राजदरबार 
की गुटबंदियों से ग्रस्त हो गया । 


शाहजहाँ का बिद्रोह--जहाँगीर के गिरते हुए स्वास्थ्य के साथ ही मुगल राज- 

दरबार के षड्यन्त्रों तथा गुटबन्दियों में एकाएक तेजी आ गयी । खुरंम से रुष्ट नूरजहाँ 

ने जहाँगीर के सबसे छोटे पुत्र शहरयार को अपनी राजनीतिक चालों का साधन बनाया | 

उसने शेर अफगान से जन्मी अपनी पुत्री का विवाह शहरयार से कर दिया । नूरजहाँ 

हत्वाकांक्षी तथा चतुर शाहजहाँ के स्थान पर शहरयार को जहाँगीर का उत्तरा- 
धिकारी बनाना चाहती थो । 


gin नूरजहाँ की इस चाल को समझ गया । जब उससे कन्धार पर आक्रमण 
i करने के लिए कहा गया तो उसने राजधानी से इतना दुर जाना उचित नहीं समभा 
4 और जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया । वह दक्षिण की ओर चला गया ओर दो 
वर्ष तक इधर-उधर भटकता रहा । अन्त में जहांगीर तथा खुरंम के वीच सन्धि 

f हो गई । 
॥ सहाबत खाँ का विद्रोह -नूरजहाँ महाबत खाँ के प्रति भी सन्देहशील थी । 
ae i उसने उसे परवेज से अलग करने के लिए बंगाल जाते का आदेश दिया । महाबत 
खाँ के दामाद के साथ भी दुव्यंवहार किया गया । उस समय शाहजहाँ और जहाँगीर 
काबुल की यात्रा पर थे | महावत खाँ ने नाराज होकर भेलम के किनारे शाही 
काफिले को घेर लिया और जहाँगीर को गिरफ्तार कर लिया । परन्तु नूरजहाँ ने 
किसी प्रकार से जहांगीर को महाबत खाँ की गिरफ्तारी से ggr लिया | राजनीति 
का पाता पलटता हुआ देखकर महावत खाँ दक्षिण की ओर भाग और गया 
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शाहजहाँ से जा मिला । इन दिनों हताश तथा परास्त शाहजहाँ ईरान भागने का 
इरादा कर रहा था । इसी बीच घटनाओं ने अद्भुत मोड़ लिया । सन्‌ १६२६ ई० 
में परवेज की मृत्यु हा गया AIT एक वर्ष वाद हो सन्‌ १६२७ Fo में जहांगीर की 
भी मृत्यु हा गयी । इन घटनाओं से उत्साहित होकर शाहजहाँ दक्षिण से राजथावी की 
ओर बढ़ा । 


जहाँगीर का व्यक्तित्व 


जहाँगीर का व्यक्तित्व दो विरोधी तत्वों का सम्मिश्रण था। उदारता तथा 
क्रूरता दोनों प्रकार के तत्वों के समन्वय से जहांगीर के व्यक्तित्व का गठन हुआ था । 
निजी जीवन में अत्यधिक मद्यपान का शिकार होते हुए भी जहांगोर प्रजा के हित का | 
घ्यान रखता था । उसने अपने पिता की भाँति हो हिन्दुओ के प्रति उदार नीति अप- fi 
नायी । वह कला प्रेमी था तथा साहित्यकारों का आदर करता था । वह स्वयं एक | | 
अच्छा लेखक था और उसकी आत्मकथा इसका सबसे अच्छा प्रमाण है । [i 


सुगल साम्राज्य का स्वर्ण युग शाहजहाँ 


प्रारम्भिक जीवन तथा राज्यारोहण--शाहजहाँ का जन्म ५ जनवरी सन्‌ | 
१५६२ Fo को लाहोर में हुआ था | उसका बचपन का नाम खुरंम था और उसको fh 
माता मारवाड़ के राजपूत राजा उदयसिंह की पुत्री थी जिससे सलीम ने सन्‌ १५८६ 
ई० में विवाह किया था । जहाँगीर के सभी पुत्रों में से खुरंम सबसे अविक मेधावी, fl 
योग्य तथा वीर था । यदि यह कहा जाये कि जहाँगोर का शासनकाल मुख्यतः राज- fi 
कुमार खुरंम की ओजस्वी विजयों का इतिहास है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी । 


मेवाड़ के आक्रमण के अवसर पर खुरंम ने अद्भुत सैनिक चातुर्य का परिचय 
दिया । उसकी इसी सफलता से प्रसन्न होकर जहाँगीर ने उसका शानदार स्वागत 
किया । सन्‌ १६१६-१७ में खुर॑म को अहमदतगर पर विजय का 4 सोंपा गया । 
मलिक अम्बर को परास्त करने में खुरंम ने जिस कूटनीति निपुणता का परिचय दिया 
उससे जहाँगीर भी चकित रह गया ओर खुर्रम को शाहजहाँ की उपाधि से विभूषित 
किया गया । सन्‌ १६१८ ई० में खुरंम को गुजरात का सुबेदार नियुक्त कर fear 
गया । सन्‌ १६१८ के अन्त में खुरंम ने काँगड़ा में शानदार विजय प्राप्त की । 


शाहजहाँ ने तीन विवाह किये । उसका विवाह नुरजहाँ के भाई arani कौ 
पुत्री आजु'मन्द arg से हुआ । आजु'मन्द बानू हो आगे चलकर इतिहास में मुमताज- 
महल के नाम से विख्यात हुई । इसके अतिरिक्त शाहजहाँ ने दो और शादियाँ कीं । 


जहाँगीर के चार पुत्र थे । उत्तमें से खुसरो तो पहले ही मारा जा चुका था 
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और परवेज भी अधिक मद्यपान के कारण मर गया था । जहाँगीर को वृद्धावस्था में 
-खुरंम और शहरयार ही जीवित थे । मलका नूरजहाँ शासन की बागडोर हाथ मे 
रखने के लिए शहरयार को गद्दी पर बिठाने का षड्यन्त्र रच रही थी | 


इसी बीच अक्टूबर सन्‌ १६२७ ई० में जहाँगीर की मृत्यु हो गयो । पिता की 
मृत्यु के समय शाहजहाँ दक्षिण में था और शहरयार पंजाब में । महत्वाकांक्षी aragi 
A शहरयार को उत्तराधिकारी बनाना चाहा परन्तु शाहजहाँ के श्‍वमुर आसफखां ने 
उसकी सभी चालों को बेकार कर दिया | भासफखाँ ने शहरयार को परास्त करके 
उसकी आँखें निकलवा दीं और नूरजहाँ को बन्दी बना लिया । खुसरो के पुत्र दरवर- 
-बर्श को अस्थायी रूप से सम्राट्‌ बना दिया । आगरा पहुँचने पर शाहजहाँ ने दरवर- 
-बख्श की हत्या करवा दी और स्वयं सिंहासन पर बैठ गया | 


विद्रोह 


बुन्देलो का विद्रोह--शाहजहाँ के शासनकाल के प्रारम्भिक वर्षो में दो विद्रोह 
हुए एक विद्रोह का नेतृत्व वीरसिह बुन्देलों के पुत्र जुकारसिंह ने किया तो दूसरे 
“विद्रोह का नेता खानजहाँ लोदी था । 


बुन्देलो का विद्रोह सन्‌ १६२८ ई० में प्रारम्भ हुआ । यह विद्रोह सन्‌ १६३५ 
ई० तक मुगल सम्राट्‌ को प्रभुसत्ता को चुनौती देता रहा । पहली बार जब विद्रोह 
“की लपटे उठने लगी तो सम्राट्‌ ने बुन्देलखण्ड के मानमर्दन के लिए मुगल सेना भेजी । 
मुगल सैनिको ने वुन्देलखन्ड पर घेरा डाल दिया और वे विद्रोहियों का दमन करते हुए 
Saat की राजधानी भोरछा तक जा पहुँचे । विद्रोहियों के नेता जुझारसिह ने मुगलों 
i i का साहस के साथ सामना किया परन्तु अन्त में उसे पराजय स्वीकार करनी पड़ी | 
Ws 


ig - बुन्देलों को अपनी ओर मिलाने के उद्देश्य से शाहजहाँ ने जुकारसिह को शाही दरबार 
त -में काफी ऊंचा मसनब दिया | 


: परन्तु वुन्देलो ने मन से पराजय स्वीकार नहीं की । वे लुक छिपकर मुगलों 
से युद्ध की तैयारी करते रहे ओर सन्‌ १६३५ ई० में उन्होंने अवसर देखकर फिर 
विद्रोह कर दिया । जुभारसिह के विद्रोह के दमन के लिए मुगल सम्राट्‌ ने इस बार 
अपने पुत्र ओरङ्गजेब को भेजा । मुगल सैनिकों की विशाल संख्या और औरङ्गजेव के 
स्वभाव की करता से जुझारसिह हिम्मत हार बैठा और वह॒भागकर वन्य प्रदेश में 
-चला गया । गोंड आदिवासियों ने उसकी हत्या कर दी । 

बुन्देलों के विद्रोह को 


कुचलने में औरंगजेब ने अत्यन्त क्र रता और निर्दयता 
से काम चिया । उसने EC 5 


देल नागरिको को लूटा तथा जुझारसिह के सम्वत्वियो की 
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निदंयता से हत्या करवा दी । वुन्देलखण्ड के हिन्दू मन्दिरो तथा धामिक स्थानों को 
भ्रष्ट किया और स्त्रियों पर अत्याचार किये । 


सन्‌ १६३६ ई में वुन्देले फिर उठे और उन्होंने चम्पतराय के नेतृत्व में मुगल 
प्रदेश मै लूटमार करना शुरू किया। शाहजहाँ ने विद्रोहियों को पकड़ने के लिए 
अब्दुल्लाखाँ को भेजा किन्तु चम्पतराय ने राविनहुड की भांति आचरण किया । उसे 
अपनी जनता का पुर्ण समर्थन प्राप्त था। सन्‌ १६४२ में चम्पतराय कुछ समय के 
लिए शाही बन्दी बना लिया गया । आगे चल कर उसी के पुत्र छत्रसाल ते औरंगजेब 
के शासनकाल में मुगल सत्ता को चुनौती दी । 

खानजहाँ लोदी का विद्रोह--खानजहाँ लोदी अकबर के पदाधिकारी दौलतखाँ 
लोदी का पुत्र था । जहाँगीर ने उसे गुजरात तथा afaa का सुवेदार नियुक्त किया 
था । परन्तु वह भौ मुगल सत्ता की अधीनता से सन्तुष्ट नहीं था और अफगान सर- 
दारों की भाँति स्वतन्त्र होने के स्वप्न देखा करता था । उन्हीं दिनों उससे गवन का 
भी अपराध हो गया | उपने तोस हजार रुपये के बदले बालाघाट को निजाम शाह को 
समपित कर दिया । जहाँगीर की मृत्यु के पश्चात्‌ उत्तराविक्कार को लेकर हुये पडयन्त्रों 
से amagi को भी अवसर मिला और उसने दक्षिण में अपनी शक्ति को जमाना शुरू 
कर दिया | खानजहाँ की बदली हुई नीयत को देखकर याहजहाँ ने राज्यारोहण के 
बाद उसे आगरा बुलबा लिया। कुछ समय के लिए तो उन दोनों में मेल हो गया 
परन्तु वह अधिक दिनों तक शाहजहाँ के प्रति वफादर नहीं रह सका | महावतखाँ को 
खानखाना बनाने के कारण भो खानजहाँ को ईर्ष्या हुई और वह आगरा से भाग 
निकला । उसने विद्रोही gaat से सहायता ली । मुगल सैनिकों ने उसका पीछा fear 
ओर अन्त में खानजहाँ की हत्या कर दी गयी । 


पुतंगालियों की सामुद्रिक लूटमार का पतन--बंगाल में पुतंगाली १६ वो 
शताब्दी के अन्त में ही आ बसे थे । उन्होंने कलकत्ता के पास हुगली म एक कोठी 
खोल ली थी और व्यापार करते थे परन्तु धीरे-धीरे पुतंगालियों ने बंगाल के लोगों कोः 
ईसाई बनाना प्रारम्भ किया और सामुद्रिक लुटमार आरम्भ कर दी। बहुधा व नदीः 
के मुहाने से चालीस-चालीस, पचास-पचास कोस ऊपर तक वावा मारते और हाट के : 
दिनों अथवा जब लोग विवाह या अन्य कोई उत्सव सनाते को एकत्र Rl तब गांव 
की सम्पूर्ण जनता को उठा ले जाते । पुतंगालियों की इन हरकत से उत्तेजित 
होकर शाहजहाँ ने सन्‌ १६३२ ई० में पुर्तगालियों के विरुद्ध संघर्ष का आदेश a । 
तीन माह के घेरे के उपरान्त बंगाल के सुबेदार कासिमअली ने हुगली पर अ it 
कर लिया । अनेक पुतंगाली मारे गये भौर बहुत से बन्दी बनाकर आगरा 
दिये गये । 
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gl गुजरात में अकाल--शाहजहाँ के शासनकाल की एक उल्लेखनीय घटना 
गुजरात का भीषण दुभिक्ष भी है । सन्‌ १६३०-३२ ई० के बीच इस अकाल से बहुत 
से लोगों की भूख के कारण मृत्यु हो गयी इसी समय प्लेग भी फैला और सव ओर 
से मृत्यु के समाचार आने लगे । इस प्रकोप से प्रजा की रक्षा के लिये शाहजहाँ ने 
कई कदम उठाये । उसने किसानों के लिए लगान माफी का आदेश दिया और ya 
को भोजन तथा जरूरतमन्दों को धन देने की व्यवस्था की । गुजरात में लगभग ५० 
हजार रुपये दान रूप में बाँटे गये । 


शाहजहाँ की विज्ञयें b 


शाहजहाँ को दक्षिण विजय--जहाँगीर के शासनकाल में शाहजहाँ दक्षिण का 
i सुबेदार रहा था और उसने विद्रोहियों के साथ मिलकर शाही सत्ता के विरुद्ध विद्रोह 

भी किया था । अतः वह दक्षिण भारत की स्थिति को पुरी तरह समभता था । बुन्देलों 
तथा खानजहाँ लोदी के विद्रोहों के दमन से मुक्ति पाकर उसने दक्षिण की ओर अपना 
ध्यान केन्द्रित किया । उसने दक्षिण भारत में मुगल सत्ता के विस्तार के उस कायं 


को पुरा करने का निश्‍चय किया जो कि अकबर तथा जहांगीर के हाथों अधूरा रह 
गया था। 


हत्व के स्थानों पर आक्रमण | 


1) es र प्रोत्साहन तथा सहायता दी । इसी 
उतत जा द्वितीय ने फतेहखां को रिहा कर दिया । wget ने मुत्तजा द्वितीय 


का वध कर उसके स्थान पर हुसैन शाह को शासक बना दिया सन्‌ १६२४६० में 
शाहुजहा ने अहमदनगर पर आक्रमण कर दिया | बीजापुर और गोलकुण्डा ने अहमद 
नगर को सहायता करना चाही परन्तु वे मुगल सेना के आगे नहीं टिक सके । argazi 
ने अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया । i 


॥ 
| 


| र बीजापुर पर आक्रमण--सन्‌ १६३१ ई० में 

| में एक सेना बीजापुर पर आक्रमण करने के लिए भेर्ज 

बीजापुर पर अधिकार करने में सफल नहीं हो सका था । सन्‌ १६३४ fo में जब 
शाहजहाँ ने अहमदनगर पर आक्रमण किया तो बीजापुर ने अहमदनगर का साथ 

दिया या । इससे क्रुद्ध होकर शाहजहाँ ने अहमदनगर से निबटने के बाद बीजापुर पर 


राहजहाँ ने आसफखाँ के नेतृत्व 
गी थी । परन्तु तब आसफखाँ 
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भी घेरा डाल दिया । लम्बे युद्ध के वाद बीजापुर के शासक ने मुगल सम्राट की अधी- 


नता स्वीकार कर ली। 


अहमदनगर और बीजापुर के पतन के बाद गोलकुण्डा के शासक का भी 
साहस ge गया | उसने विना किसी युद्ध के ही मुगल साम्राज्य की आधीनता स्वीकार 
कर ली | शाहजहाँ ने अपने पुत्र औरंगजेब को दक्षिण का सुवेदार नियुक्त कर दिया | 

कन्धार तथा बल्ख- सन्‌ १६२२ ई में कन्धार पर ईरान के शाहू ने afa- 
कार कर लिया था । सन्‌ १६२९ ई० में ईरान के शाह अव्वास प्रथम की मृत्यु के बाद 
शाह सफी उसका उत्तराधिकारी वना । इन्हीं दिनों ईरान से मुगलों के राजदूत ने 
समाचार दिया कि ईरान पर तुर्की आक्रमण कर रहे हैं उजवेगो ने विद्रोह नर ऱ्या 
है । तभी कन्धार के ईरानी सुवेदार मर्दानखाँ तथा ईरान के शाहू के वीच मतभेद 
उत्पन्न हो गये । मुगलो ने इस स्थिति का लाभ उठाकर अली मर्दानखाँ को फसला 
लिया और उसने कन्धार मुगलों के सुपुदं कर दिया । ईरानियों ने कन्धार पर afa- 
कार करना चाहा परन्तु वे विफल रहे । सन्‌ १६४५ ई० में अली मर्दान ने वल्ख का 
सूबा जीतकर उसे भी मुगलों के सुपुर्द कर दिया । शाहजहाँ ने इस नये सूबे के शासन 
प्रबन्ध का भार औरंगजेब को सौंपा, परन्तु सन्‌ १६४७ ई० में ईरान के नये शाह ने 
जोरदार तैयारी के साथ कन्धार और बल्ख पर आक्रमण किया तथा उन पर अधिकार 
कर लिया । कन्धार और aca को ईरानी चंगुल से छुड़ाने के लिए शाहजहाँ ने 
ओरंगजेब तथा दाराशिकोह के नेतृत्व में सेना भी भेजी, परन्तु उसको यह इच्छा पूरी 
न हो सकी । 

और गजेब की सूबेदारी (१६३६-४४ व १६५२-५७)--शाहजहाँ दक्षिणी 
राज्यों को साम्राज्य का अंग बनाकर जुलाई सन्‌ १६३६ ई० में उत्तर भारत वापस 
आ गया । मुगल साम्राज्य के दक्षिणी भागों के शासन प्रवन्ध के लिए उसने अपने तृतीय 
पुत्र औरंगजेब को दक्षिण का सूबेदार नियुक्त किया । उसने खारकी में औरंगाबाद को 
सूबे की राजधानी बनाकर दक्षिण भारत की व्यवस्था सम्भाली | सन्‌ १६२८ ई० में 
औरंगजेब ने बगलाना के एक छोटे से राज्य पर आक्रमण किया और उसे मुगल 
साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया । 


सनु १६४४ ई० में औरंगजेब की बहन जहाँनारा आगरे में आग से जल 
गयी । दुर्घटनाग्रस्त बहन को देखने के लिए उसे आगरा जाना पड़ा। इस बीच 
शाहुजहाँ ने दक्षिण के लिए नया सुवेदार भेज दिया और औरंगजेब को कुछ समय के 
लिए गुजरात और बाद में बदख्गाँ नियुक्त कर दिया गया । सन्‌ १६१२ ई० में औरंग- 
जेब पुन; दक्षिण का सूबेदार तियुक्त किया गया | अपनी वापसी पर औरंगजेब ने देखा 
कि दक्षिण में शासन प्रबन्ध बिगड़ गया है और राजस्व कम वसूल हो रहा है । बीजा- 
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पुर और गोलकुण्डा पुनः सिर उठा रहे À । उसने मुर्शीद कुलीखाँ को अपना : 
अधिकारी नियुक्त किया । औरंगजेब के दोवान के रूप में मुर्शीद कुलीखां ने दक्षिण 
भारत में टोडरमल के सुधार लागू किये । 


औरंगजेब दक्षिण की सुबेदारी से ही सन्तुष्ट नहीं हुआ । उसने वीजापुर और 
गोलकुण्डा के राज्यों के विरुद्ध भी आक्रमक नीति अपनायी और उसने १६५६ ई० में 


गोलकुण्डा पर आक्रमण कर दिया । गोलकुण्डा के शासक कुतुबशाह को जान बचाकर : 


भागना पड़ा और औरंगजेब के सबसे बड़े पुत्र मुहम्मद सुल्तान ने हैदराबाद पर अधि- 
कार कर लिया । परन्तु इसी बीच कुतुबशाह के दिल्ली स्थित प्रतिनिधि ने दाराशिकोह 
को सम्पूर्ण स्थिति समझायी । जब शाहजहाँ को औरंगजेब की चालों का पता चला तो 
उसने गोलकुण्डा का घेरा उठावे का आदेश भेजा । गोलकुण्डा के सुल्तान से युद्ध के 
gaia के रूप में एक करोड़ रुपये लेकर औरंगजेब ने गोलकुण्डा के साथ शान्ति सन्धि 
कर ली I 


सन्‌ १६५६ ई० में बीजापुर के सुल्तान मुहम्मद आदिलशाह की मृत्यु हो _ 


गई और उसके स्थान पर उसका नाबालिग पुत्र अली आदिलशाह द्वितीय उसका 
उत्तराधिकारी बना । औरंगजेब को पुनः अपनी आक्रामक नीति क्रिप्रान्वित करने 
का अवसर मिला । उसने शाहजहाँ को यह सूचना भेजकर कि अली आदिलशाह 
द्वितीय मुहम्मद आदिलशाह का पुत्र नहीं है सम्राट से आक्रमण की अनुमति प्राप्त 
कर ली । एक बार फिर मुगल सेना आदिलशाही राज्य पर घिर आयौं । मार्च 
१६५७ ई० में वीरता पुणे प्रतिरोध के बाद बीदर दुर्ग के रक्षको ने समपंण कर 
दिया । मई १६५७ ई में मुगलों ते बीदर से २० मोल पश्चिम में स्थित कल्याणी 
को घेर लिया । तीन मास के सघर्ष के उपरान्त कल्याणी नगर का पतन हो गया । 
परन्तु इस बार भी अन्तिम क्षण शहाजहाँ ने युद्धबन्दी का आदेश दे दिया । बीजापुर 
के साथ हुई सन्धि के अनुसार बीदर, कल्याणी तथा परेदा पर मुगलों का अधिकार 


हो गया ओर सुल्तान ने सवा करोड़ रुपये युद्ध क्षति पूर्ति के रूप में देने का वचत 


दिया । इसी बीच शहाजहाँ रोगग्रस्त हो गया । उसके रोगग्रस्त होते ही मुगल साम्राज्य 
के उत्तराधिकार के लिए शाहजादों में संघर्ष छिड़ गया । 


उत्तराधिकार के लिए युद्ध 


सितम्बर १६५७ में शाहजहाँ के रोगग्रस्त होते ही उसके उत्तराधिकारियों 
में सत्ता के लिए संघर्ष का सुत्रपात हो गया । सम्राट के कुल ४ लड़के भीर २ 
लड़कियाँ थीं । शाहजहाँ का सबसे बड़ा लड़का दारा शिकोह था । शुजा, औरंगजेब 
भोर मुराद उससे छोटे थे । रोगग्रस्त होते ही शाहजहाँ ने गृह युद्ध को टातते कै 
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पचारिक रूप से अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया ॥ 


उद्देश्य से दारा को भौ 
अहमदावाद में अपने को सम्राट घोषित कर दिया और 


इसक्रे उपरान्त भी मुरादने 
अपने नाम के सिक्ने चलाये तथा खुतवा पढ्वाया । 

शुजा ने भी यही किया । वह सेना के साथ बनारस जा पहुँचा । 
को समभते हुए औरंगजेब ने चतुराई से काम लिया । उसने 
लाम की आड़ लेकर अपनी महत्वाकांक्षा को सिद्ध 


राजमहल में 
स्थिति की गम्भीरता 


अपने छोटे भाई मुराद तथा RE 
[यि कर यह निश्चय किया कि साम्राज्य को दारा 


करना चाहा । उसने मुराद सेसं 

तथा शुजा के धर्म द्रोह से बचाने के लिए वे सम्मिलित रूप से काम करेंगे तथाः 
बाद में मुराद को एक तिहाई सम्पत्ति तथा पंजाब, अफगानिस्तान, कश्मीर तथा 
सिन्ध का प्रदेश दिया जायगा। शेष साम्राज्य पर ARTA का अधिकार 


mA 


रहेगा । 
औरंगजेब ने शाही उपाधियाँ धारण कर लीं और 
[द की सेना से जा मिला । १५ अप्रौल १६५८ 
तृत्व में शाही सेना तथा विद्रोही राज- 
ही सेना परास्त हो गयी । 


फरवरी सन्‌ १६५८ ई० में 
नमंदा पार कर उज्जैन के निकट मुर 
ई० को जोधपुर के शासक जसवंतसिंह के ने 
कुमारों की सेनाओं में संघर्ष हुआ । परन्तु शा 
ने सामूगढ़ में विद्रोहियों से युद्ध क्रिया परन्तु वह उसमें 
ई० में औरंगजेब ने आगरा के किले पर अधिकार 
कर लिया और अपने पिता शाहजहाँ को आजीवन बन्दी बनाकर कारागार में डाल 
दिया । २५ जून १६५८ ई० को मुराद भी बन्दी बना लिया गया और बांद में उस्का 
वध कर दिया गया । २१ जून १६५८ ई० को औरंगजेब ने राजमुकुट धारण किया \ 
इस बीच विद्रोही दारा का मुगल सैनिको ने पीछा किया ओर सितम्बर ६५६ में उसे 
धर्म द्रोह के अपराध में मृत्यु दंड दे दिया गया। आठ वर्ष तक जेल में रहने के बाद 
सन्‌ १६६६ ई० में शाहजहाँ की मृत्यु होगयी । 

उत्तराधिकार के लिए संघर्ष में जो घृणित अपराध किये गये उनका कुप्रभाव 
साम्राज्य के भविष्य पर भी पड़ा । सच तो यह है कि औरंगजेब ते अपने पूर्ववर्तियों 
का ही अनुसरण किया । एस० आर? शर्मा के अनुसार दुर्भाग्य वश मुगल वंश का 
आदर्श था कि “राजत्व रक्त सम्बन्ध का आदर-तहीं करता । l 

औरंगजेब को विजय के कारण--अपते तीनों भाइयों को पराजित कर मुगल 
साम्राज्य का उत्तराधिकारी बनने वाला औरंगजेब चत ६ नीति निपुण और अनुभवी 
कूट नीतिज्ञ था । उसकी सफलता के मुख्य कारण इस प्रकारथे। ; 

(१) शाहजहां का सबसे बड़ा पुत्र दारा साहित्यिक और दार्शनिक हक 
उसके चाटुकारों ने उसे दुबल बना दिया था । जब उसे व्यावहारिक तथा रग 


इसके बाद दारा 
सफल नहीं हुआ । जून १६५० 
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निपुण औरंगजेब का सामना करना पड़ा उसकी पराजय निश्‍चित सी क्यों 
युद्ध जीतने के लिये शब्दों का जाल नहीं तलवारों की धार हा 
:होती है । 


(२) औरंगजेब अपने बड़े भाई दारा से बिलकुल भिन्न था। वह चालाक 
अनुभवी और कूटनीतिज्ञ था । अपना काम निकालने के लिए वह किसी भी प्रकार 
उपाय काम में ला सकता था | 


` 


(३) दारा धामिक इष्टि से उदार तथा सहिष्णु था अतः मुसलमान 
उलेमा उसे धमं द्रोही समभते थे जबकि औरंगजेब कट्टर Tal था । उत्तराधिकार 
के युद्ध में कट्टर मुसलमानों ने धर्म की रक्षा के नाम पर औरंगजेब का साथ 
“दिया | 


(४) औरंगजेब के पास एक शक्तिशाली तोपखाना था । 


मुसताजमहल 


मुमताजमहल शाहजहाँ की दूसरी पत्ती थी । उसका जन्म का नाम अर्ज- 
ऱ्मन्द वातु था और वह नूरजहाँ के भाई आसफखाँ की पुत्री थी। सनू 
१६१२ ६० में राजकुमार खुरंम (शाहजहाँ) से उसका विवाह हुआ । मुमताज एक 
'पति परायण आज्ञाकारिणी महिला थी और शाहजहाँ उसे बहुत अधिक प्रेम 
करता था | 


सम्राट बनने के वाद शाहजहाँ ने मुमताजमहल को अपनी साम्राज्ञी बनाया 
Teg उुमताजमहल अपनी फूफी न्रजहाँ की तरह महत्वाकांक्षी नहों थी और न ही 
र CE > 
वह aras के कामों में हस्तक्षेप करती थी । वह धर्मपरायण थी और नियमित 
रूप से रोजा-नमाज करती थी । 


_ मुमताजमहल से शाहजहाँ के १३ बच्चे हुए। सन्‌ १६३१ ई० में १४ वें 
बच्चे को SE देते समय ही मुमताज की मृत्यु हो गयी । मुमताज की मृत्यु का 
शाहजहा को भारी आघात लगा और उसने अपनी प्रियतमा की याद में आगरे का 
ताजमहल बनवाया । संगमरमर की कारीगरी में एक व्यथित प्रेमी के सपनों को 
'मुतिमान करने वाला ताजमहल शाहजहाँ ओर मुमताज के प्रेम का अमर कथानक 
है । इसको बनाने में लगभग १२ वर्ष लगे और तीन करोड़ रुपया खर्च हुआ । ताज” 
महल के नीचे सो रहे शाहजहाँ और मुमताज आज भी मनुष्य के प्रम की अमरतां 
और संसार चक्र की नश्वरता का संदेश देते हें) 


शाहजहा का मुल्याङ्कन--शाहजहाँ का चरित्र दो परस्पर विरोधी acai का 
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समन्वय था । वह कठिन परिश्रम का अभ्यासी तथा आत्म संयम का पालनकर्त्ता 
होते हुए भी विलासरत शासक था । बह न्यायप्रिय तथा प्रजा वत्सल शासक था 
परन्तु अवसर पड़ने पर वह निर्दयी व्यवहार से भी नहीं चुकता था । उसके 
ज्ञासनकाल में दक्षिण तथा गुजरात के दुभिक्ष के दिनों में जनहित के अनेक कार्य 
किये गये । परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि वह अपने साम्राज्य के प्रशासनिक तथा 
आथिक ढाँचे के मुलभूत aagi से अपरिचित था । फिजूल खर्च नौकरशाही 
L के भार से जनता परेशान थी और ताजमहल के निर्माण के लिए शाही खजाने पर 
पड़ते वाले बोझ से तो जनता की कमर ही टूट गयी । मध्य एशिया तथा कन्धार में 
मुगल सेना की पराजय से शाहजहाँ के शासन प्रवन्ध की दुर्बलता ही सिद्ध होती हैं । 
यही दुर्बलता अन्त में १८ वीं सदी में मुगलों के पतन का कारण बनी | 


शाहजहाँ के शासनकाल में इस्लामी कट्टरता के उस युग का FATT 
हो गया था जो कि औरंगजेब के शासनकाल में चरम सीमा पर पहुँच गयी । शाह- 
जहां ते तीथे यात्रा पर कर दुबारा शुरू कर दिया तथा मन्दिरों के निर्माण पर - 
प्रतिबन्ध लगा दिया । उसने इस्लाम के प्रसार तथा गैर मुसलमानों के ay परिवर्तन 
को भी प्रोत्साहन दिया । परन्तु अपने पुत्र दारा के उदारवादी विचारों के कारण वह 
अधिक कट्टर नहीं हो सका । 


मुगलकाल का स्वर्ण युग 


मुगलकाल की हृष्टि से शहजहाँ का शासन काल साम्राज्य का स्वर्ण युग माता 
जाता है । शाहजहाँ के शासन काल में भारतीय प्रतिभा ने सर्वतोमुखी उन्नति की । 
इस युग में देश में शान्ति, सुख और समृद्धि का राज्य रहा और साम्राज्य का विस्तार 
हुआ । साहित्य, कला ओर संस्कृति के क्षेत्र में भी पर्याप्त विकास हुआ तथा वाणिज्य 
एवं व्यापार में अभिवृद्धि हुई । 

शाहजहाँ के शासनकाल की स्थिति का वर्णन करते हुए राय भारमल ने लिखा 
है कि सम्राट ने अपनी प्रजा का पालन-पोषण करते के लिए सभी ae का उप- 
योग किया । वह भली भाँति जानता था कि प्रजा का हित किस में है | उसका 
प्रशासन चतुर तथा ईमानदार पदाधिकारियों के हाथ में था । हिसार की उचित 
जाँच की जाती थी तथा सम्राट राजकीय भूमि एवं किसानों की चिन्ता करता था । 
राजस्व ठीक प्रकार से वसूल किया जाता और अपराधियों को उचित दंड दिया 
जाता था । इस सबसे साम्राज्य समृद्ध हुमा ओर अकबर के शासनकाल में जिस 
ae से तीन लाख रुपये की आय होती थी उससे अब दस लाख रुपये की आय 

ने लगी ॥ 
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उसी समय के एक अन्य इतिहासकार खाफीखाँ ने लिखा है कि जहां 
राज्य की व्यवस्था तथा सुप्रबन्ध, वित्त तथा प्रत्येक विभाग के सुप्रशासन का स 
है भारत में अभी तक ऐसा कोई शासक नहीं हुआ जिसकी तुलना agag 


जा सके । 


सम्बन्ध 
पेकी 


“भारत में जितने राजा हुए हें उनमें शाहजहाँ सबसे अधिक वैभवशाली थ 
उसके नौकर चाकर, उसकी राजकोय व्यवस्था, उसके दान-पारितोषिक और a 
दरवार की शान शौकत उसके पूर्वाधिकारियों से बढ़ चढ़ कर थी । उसके इन 
विभागों पर जो व्यय होता था उसके सम्बन्ध में इतना अवश्य कहा जा सकता है त 
इनके लिए उपे न तो करों में वृद्धि ही करनी पड़ी और न ही किसी प्रकार की wit 
उलभमें ही उत्पन्न हुई ।* 


— A 


कला का उत्कर्ष-साम्राज्य में व्याप्त शान्ति, समृद्धि तथा ललित 
कलाओं में सम्राट की निजी रुचि ने शाहजहाँ के शासन काल की मुगलङ्ालीन 
कला के उत्कर्ष युग में परिणत कर दिया । “आश्रय तथा संरक्षण को Sta में कवि 
दार्शनिक, विद्वान तथा कलाकार दरबार में एकत्र हो गये और प्रतिभाशाली रत 
को शायद ही कभी निराश लौटना पड़ा हो । गुणों को परखने तथा उनके अनुसार 
लोगों को पुरस्कृत करने में शाहेजहाँ ने कभी विलम्ब नहीं किया । उसका अनुकरण 
करते हुए उसके दरबारी भी वास्तव में योग्य व्यक्तियों को संरक्षण देने में एक दुसरे 
से प्रतिस्पर्धा करते थे ।” (डा० सक्सेना) " 


o m ने आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण कराया । इस मस्जिद 
को पुरा होने में सात वर्ष लग गये । ऊँची तथा समतल भुमि पर बनी हुई इस 
भव्य मस्जिद में संगमरमर का एक विस्तृत चौक है जो चारों ओर संगमरमरी 
वरामदा तथा स्तम्भों से घिरा हुआ है । एक दर्शक़् ने मोती मस्जिद को 'पापाण 
की एक भावपुर्ण कबिता? कहा है | एक अन्य लेखक ने लिखा है कि “यह पुण्य 


स्थान जीवन से ओतप्रोत है, यहाँ एक रहस्यमयी आत्मा परमानन्द तथा हर्षोत्माद 
के बीच नृत्य करती है ।” 


 शाहनहाँ द्वारा अपनी पत्नी तथा प्रेयसी मुमताज की स्मृति में बनवाया गया 
ELN ag तो अपनी भव्यता और सुन्दरता के लिए संसार प्रसिद्ध है । 
TAMAN ने उसे “संगमरमर के रूप में एक स्वप्न” की संज्ञा दी है । यद्यपि 
कुछ लोगों ने अपने राजनीतिक विचारों के कारण ताजमहल को एक तिरु | 
शासक की इति कहा है परन्तु इसमें कोई संदेह नहीं कि “जिस क्षण से उस महाव | 


* 


एलफिस्टन । 
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oe ale मति में इसका विचार उत्पन्न हुआ, तभी से ताज सारे 
विश्व की सम्पत्ति बत गया । 

भवत निर्माण कला के साथ ही साथ शाहजहाँ को संगीत और चित्रकारी 
१ an उ अब्दुल कादिर जसे विख्यात चित्रकार 
at acer मिता | शाहजहाँ स्वयं सङ्गीत में रुचि लेता था और asta का 
ज्ञाता था | 
3 साहित्य का सृजन--श्री एस० आर० शर्मा लिखते हैं कि शाहजहाँ के 
शासत काल में फारसी तथा हिन्दी, गद्य तथा काव्य, सङ्गीत और चित्रकला, नृत्य- 
गत He चिकित्सा शास्त्र सभी समान रूप से फूले फले । 
हू तथा मुस्लिम दोनों ही जातियों के लेखक, विद्वान और कलाकार उत्पन्न हुए | 
संस्कृत के अनेक महान ग्रन्थों का निर्माण किया गया । दाराशिकोह द्वारा अनुदित 
ग्रन्थों के अतिरिक्त मुशी बनवलीदास ने प्रबोध चंद्रोदय” और इब्न हरकरन ने 
“रामायण? का फारसी में अनुवाद किया । ज्योतिष, अद्भुगणित तथा बीजगणित 
पर भी ग्रन्थ लिखे गये । इस प्रकार हम देखते हैं कि शाहजहाँ का शासन काल मुगल 
-युग का स्वर्ण युग था | 


„= ना = 


AGL RB जुट यन 


औरंगजेब 


प्रारम्भिक जीवत--औरंगजेब का जन्म सन्‌ १६१८ ई० में हुआ था। वह 
-शाहजहाँ का तृतीय पुत्र था परन्तु सैनिक बुद्धि तथा रणचातुरी एवं कूटनोतिज्ञता 
में वह अपने सभी भाइयों से बढ़-चढ़कर था। अरबी तथा फारसी का वह अच्छा 

ज्ञाता था। शाहजहाँ के शासन काल में उसने शानदार विजय यात्राएँ की 

| थीं। दक्षिण के सुवेदार के रूप में उसने प्रशासनिक अनुभव भी प्राप्त कर 
| लियाथा। = 
| शाहजहाँ की वृद्धावस्था में उसके चारों पत्रों के बीच उत्तराधिकार के 3 
* युद्ध प्रारम्भ हो गया । उत्तराधिकार के इस संघर्ष में औरंगजेब विजयी 3 X 
अपने तीनों भाइयों को मृत्यु के घाट उतारकर सच्‌ १६५८ ई० में मुगल साम्राऽ 
का अधिकारी बन गया | है 

उत्तर-पूर्वी सीमान्त के युद्ध मुगल साम्राज्य के उत्तराधिकार के is 
'राजकुमारो के संघर्षं का लाभ उठाकर उत्तर-पुर्वी सीमान्त की अहोम r : 
अपनी खोई हुई स्वतन्त्रता को प्राप्त करने की कोशिश की । सन्‌ १ हि कं 
कूचबिहार के शासक प्रेमनारायण ने एक विद्रोही सामन्त का पीछा 


4 कि डड SEs ee cll Ss भनि 


3 GF CO Sw 


टन 
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बहाना लेकर अपनी सेना मुगल प्रदेशों में भेज दी । दूसरे वर्ष अहोमों नेक 
की राजधानी गोहाटी पर आक्रमण कर दिया, लूटा और उस पर अधि 
लिया । गृहयुद्ध में फँसे होने के कारण विद्रोहियों के दमन के लिए मुग 
नहीं कर सके । 


कार कर 
ले कुछ भी 


सन्‌ १६६० में गृहयुद्ध की समाप्ति पर औरंगजेब ने अपने वीर तथा 
साहसी सेनानायक मीरजुमला को बंगाल का सुबेदार नियुक्त किया और से 
अहोमों के विद्रोह को कुचलने की आज्ञा दी । 
नवम्बर सन्‌ १६६१ ई० में मीरजुमला ने कूचविहार की ओर प्रस्थान किया 
६ दिन के भीतर ही उसने कूचबिहार को राजधानी पर अधिकार कर लिया 
और उसका नाम आलमगीरनगर रखा । वहाँ का हिन्दू मन्दिर तोड़ डाला गया 
और उसके स्थान पर एक मस्जिद बना दी गयी । सम्पूर्ण राज्य को मुगल साम्राज् 
में सम्मिलित कर लिया गया । इन सफलताओं के बाद ही वहाँ की जलवायु का शिकार 
होकर मीरजुमला बीमार हो गया और १६ मार्च १६६३ में उसको मृत्यु हो गयी। 
मीरजुमला की मृत्यु के साथ ही उत्तर-पूर्वी सीमान्त क्षेत्रों में मुगलों के प्रभाव 
को एक खतरनाक आघात लगा | नवम्बर १६६३ में आहोमों का नया शासक चक्रध्वज 
गद्दी पर बैठा | उसके नेतृत्व में आहोमों ने पुनः आक्रमक और उत्तेजनात्मक कारंवा- 
इयाँ शुरू कर दीं। सन्‌ १६६७ में उन्होंने गोहाटी पर अधिकार कर लिया | परन्तु 
इसी वीच आहोमों में गृहयुद्ध fas गया और मुगलों ने उससे लाभ उठाकर राज्य के 
दक्षिण और पूर्वी भागों पर अधिकार कर लिया । 
उत्तर-पश्चिमी सीमान्त-सन्‌ १६६७ ई० के प्रारम्भ में उत्तर-पश्चिमी | 
सीमान्त के अफगान कबालियों ने विद्रोह कर दिया । युसुफजाइयों के नेता भागू ने 
राजपद धारण कर लिया और पाँच हजार कवायलियों के साथ सिंध को पार कर 
मुगल प्रदेश में आ घुसा । उसके साथ ही साथ दूसरे कबाली भी पेशावर तथा भटक 
fe पर टिड्डी बादल की तरह छा गये। इसके दमन के लिए औरंगजेब ने मीरजुमला 
ER के पुत्र मुहम्मद अमीनखाँ को भेजा । मुगलों की कठोर कार्रवाई से कबायलियों को | 
Hy, पीछे हटना पड़ा । 
परन्तु सन्‌ १६७२ ई० में कबायलियों की एक अन्य जाति अफरीदियों ने 
| विद्रोह कर दिया । उनके नेता अकमलखाँ अफरीदी ने अपने आपको राजा घोषित 
| कर os मुगलों के विरुद्ध संघर्ष की घोषणा कर दी । अकमलखाँ ने us a 
| दरं को बन्द कर दिया और सभी अफगान कबीलों को मुगलों के विरुद्ध संगठित होते 
re | का निमन्त्रण feat) इस समय भी पठ्चिमोत्तर सीमान्त की शासन-व्यवस्था मुहम्मद 


VASSA 


अमीनखां के हाथ में थी । परन्तु वह पिछली सफलताओं के कारण विलासी हो गर्या 
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था | कबायलियों ने दस हजार मुगलों को काटकर युद्ध क्षेत्र में विद्लेर दिया और दो 
करोड़ रुपये नगद तथा सामान के रूप में लुट कर ले गये । उन्होंने वीस हजार स्त्री- 
पुरुषों को बन्दी बनाकर aaa के लिए मध्य एशिया भेज दिया । 

इस सफलता से कवायलियों को उत्साह और वल मिला । उन्होंने अधिक 
तैयारी के साथ मुगल प्रदेश पर आक्रमण क्रिया । अन्त में सन्‌ १६७४ ई० में स्वयं 
औरंगजेब को हसन अब्दाल पहुँच कर १॥ वर्ष तक सैनिक कार्रवाई का संचालन 
करना पड़ा । अन्त में मुगल विजयी हुए। उसने इस विजय के लिए अनेक कुचक्र 
J भी रचे | अफगानों में फूट डालने के लिये उनको उपहार तथा उपाधियाँ, पेशने और 


जागीरे दी गयीं । 
अफगानों के इस विद्रोह के कई दूरगामो परिणाम {निकले । अफगानों के 
j बिद्रोह को दबाने में शाही खजाने का बहुत रुपया खर्च हुआ। इसके अतिरिक्त 
f आने वाले राजपूत विरोधी युद्धों के लिए मुगल सेना में अफगान सैनिकों को 
र भर्ती करता असम्भव हो गया । मुगल सेना का श्रेष्ठ भाग उत्तर पश्चिमी सीमान्त 
के युद्धो में फंसा रहा, जिससे कि शिवाजी का काम आसात हो गया। इस प्रकार 
j अफगानों ने अप्रत्यक्ष रूप से राजपूतों और मराठों की विजय तथा मुगलों की पराजय 
| में योग दिया । 
उत्तर भारत 


| उपरोक्त दो सीमान्त विद्रोहों के अतिरिक्त उत्तर भारत में भी छोटे मोटे अनेक 
उपद्रव हुए । उनमें से कुछ उपद्रव तो दुर्दमनीय सामन्तो, डाकुओं तथा छलियो के 
द्वारा किये गये थे । औरंगजेब की हिन्दू विरोधी नीति को प्रतिक्रिपा-स्वरूप भी उत्तर 
भारत में असन्तोष फैला | 

औरंगजेब के शासन काल में कुछ व्यक्तियों ने झूठे नाम रखकर विद्रोह 
करने की कोशिश की । सन्‌ १६६३ ई० में एक व्यक्ति ने गुजरात में यह दावा किया 
कि वह दारा शिक्रोह है । पड्चिमी कूच बिहार में एक अन्य व्यक्ति ने अपने आपको 
गुजा घोषित कर दिया । 

अनेक राजाओं तथा सामन्तों ने भी विद्रोह किये परन्तु वे विफल रहे । 
बीकानेर के राव करण ने प्रारम्भ में औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया परन्तु संतू 
१६६० ई० में उसने समप'ण कर दिया । वीरसिंह वुन्देला के एक वंशज चम्पतराय 
ने भी विद्रोह किया, परन्तु अन्त में वह तथा उसकी रानी आत्महत्या करके मर 
गये | 

और गजेब फी धामिक नीति--औरंगजेब ने मुगल न की वाक 
नीति को पूर्णतः उलटने की कोशिश की। उसने अकबर द्वारा प्रतिपादित तथा 
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जहाँगीर द्वारा घोषित उदार मुगल साम्राज्य को एक कट्टर सुन्नी इस्लामी 
राज्य में रूपान्तरित करना चाहा । उसने जान gant ऐसी नीति अपनायी 
जिससे कि हिन्दुओं की भावना को आघात पहुँचता था । उसने सन्‌ १६६५ 
ई० में आदेश जारी कर मुसलमानों से २॥ प्रतिशत तथा हिन्दुओं से ५ प्रतिशत 
चु'गी लेने का नियम बना दिया सन्‌ १६६९ fo में उसने सभी प्रान्तीय सूवेदारों 
को धमं विरोधी काफिरों के मन्दिरों और पाठशालाओं को तोड़ देने का 
आदेश दिया । सन्‌ १६७१ fo में शाही फरमान निकला कि साम्राज्य में 
fam मुसलमानों को ही पेशकार बनाया जाये । परन्तु जब इस नियम का पालन 
व्यावहारिक हृष्टि से असम्भव प्रतीत हुआ तो यह व्यवस्था की गयी कि पचास 
प्रतिशत पेशकार मुसलमान रखे जायें । अप्रैल १६७९ में इस्लाम के प्रसार तथा 
कुफ्र पर प्रतिबन्ध लगाने के उद्देश्य से जजियाकर फिर से लागू कर दिया गया । 
एक अन्य आदेश के द्वारा राजपूतों के अतिरिक्त शेप सभी हिन्दुओं के लिए पालकी 
'पर बैठने, हाथी तथा जीन कसे घोड़ों पर सवारी करने पर प्रतिबन्ध लगा दिया 
गया । 

औरंगजेब की इस कट्टर तथा हिन्दु-विरोधी नोति ने saat ही उग्र तथा 
कट्टर हिन्दू प्रतिक्रिया को जन्म दिया | उसकी धर्मान्धता से उत्तेजित होकर युद्ध- 
प्रिय हिन्दू जातियों ने मुगल साम्राज्य से अपना सम्बन्ध विच्छेद कर लिया और 
औरंगजेब की सत्ता के विरुद्ध विद्रोह कर दिया । औरंगजेब को अपनी समूची शक्ति 
इन विद्रोहों के दमन में लगानी पड़ी । धीरे-धीरे मुगल साम्राज्य का चौखटा चर- 
मराने लगा और देश में पुनः अराजकता, विखराव और विकेन्द्रीकरण की शक्तियाँ 
सक्रिय हो गयीं । औरंगजेब की कट्टर घमंन्धता ने अकबर द्वारा संजोये गये संयुक्त 
भारतीय राष्ट्र के सुहाने सपने को खंडित कर दिया । 


हिन्दू विद्रोह 

जाटों का विद्रोह--औरंगजेव की हिन्दू विरोधी नीति का विरोध सबसे 
पहले मथुरा के निकटवत्तीं प्रदेश में हुआ | मथुरा जिले के जाटों ने विद्रोह कर 
दिया । जून १६६६ ई० में उद्धव वैरागी नामक एक साघु के शिष्यो ने काजी अब्दुल 
मुकरंस का वध कर दिया | इसके पुर्व सन्‌ १६६१-६२ fo में एक मुसलमान 


फौजदार ने मथुरा के एक मन्दिर को तोड़कर उसके स्थान पर मस्जिद बना दी, 


जिससे जाट ta हो गये । उन्होने तिलपट के गोकुला को अपना नेता बना लिया । 
गोकुला जाट के अनुयायियों की sear बढ़ते-बढ़ते बीस हजार तक पहुँच गयी | अन्त 


. में मुगलों तथा जाटों के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ जिसमें गोकुला मारा गया | 
_ मार्च १६७० fo Ñ जाटों ने फिर विद्रोह कर दिया । जाटों के ये विद्रोह सन्‌ ह ६८८ 
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ई० तक चलते रहे । औरंगजेब के पतनशील उत्तराधिकारी उनका दमन नहीं 
कर सके । 

सतनासियों का बिद्रोह---औरंगजेव की वर्मान्धता से रुष्ट होकर मई १६७२ 
ई० में नारनौल तथा मेवात के प्रदेश में बसने वाले सतनामियों ने भी विद्रोह कर 
दिया । प्रारम्भ मे यह झगड़ा एक सतनामी किसान तथा मुगल पहरेदार के बीच 
शुरू हुआ, परन्तु वाद में इसने धामिक रूप ले लिया । सतनामियों ने मुगल फौजदार 
को मार डाला और स्थान-स्थान पर अपनी चौकियाँ स्थापित कर दीं। उन्होंने 
किसानों से कर वसूल किये । मुगल सम्राट ने सतनामियों के उपद्रव को दवाने के 
लिए कई सैनिक दल भेजे, परन्तु वे सफल नहीं हुए । सतनामीं बढ़ते हुए दिल्ली से 
१६-१७ कोस दुर रह गये । अन्त में राजा बिशनसिंह, हमीदखाँ तथा अन्य मुगल 
सेनानायकों के प्रथत्नों से सतनामी विद्रोह कुचला जा सका । 

औरङ्गजेन और सिक्ख- गुरु अजुनदेव की हत्या करवा कर जहाँगीर ने 
मुगल सिक्ख वैमनस्य की जिस परम्परा को जन्म दिया था, वह औरंगजेब के युग में 
ओर विकसित हुई । गुरु अजु निदेव पर खुसरो की सहायता करने का आरोप लगाया 
गया था । ओरंगजेत्र भी सिक्खों के गुरु हरराय से अप्रसन्न था, क्योंकि उसने मुगल 
साम्राज्य के उत्तराधिकार के लिए हुए युद्ध में दाराशिकोह की सहायता की थी। 
हरराय की मृत्यु के उपरान्त औरंगजेब ने saè पुत्र तेगबहादुर को दिल्ली बुलवा 
कर मरवा डाला । मुगल सम्राट की इस घातक नीति का प्रतिकार करने तथा अपने 
पिता की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए गुरु तेगबहादुर के पुत्र गुरु गोविन्दसिह ने 
सिक्खों को नये ढंग से संगठित किया । औरंगजेब की धर्मान्धता की प्रतिक्रियास्वरूप 
एक धामिक सम्प्रदाय एक सैनिक वर्ग में परिवर्तित हो गया । सन्‌ १७०४ fo Ñ 
गुरु गोविन्दर्सिह का एक पठान ने वध कर दिया । उनकी मृत्यु के बाद उनके दो पुत्रों 
को निममंता के साथ जीवित दीवार में yaar दिया गया । मुगलो का यह दमनचक्र 
भी सिक्खों को दबाने में असमर्थ रहा और बाद में सम्पूणं पंजाब में सिक्खों के afa- 
कार में आ गया । 

राजपुताने का युद्ध--ओरंगजेब की धर्मान्धता के कारण मुगल साम्राज्य के 
आधार-स्तम्भ ही हिलने ati जो राजपूत मुगलों के सहयोगी बन गये थे, वे भी 
उत्तेजित हो गये और साम्राज्य के विरुद्ध विद्रोह कर बैठे । 

जब सन्‌ १६७८ fo Ñ जमख्न में मुगलों की ओर से युद्ध करते हुए मारवाड 
के राजा जसवन्तसिह की मृत्यु हो गयी तो औरंगजेब ने मारवाड़ पर अधिकार करने 
का निश्‍चय किया । उस qag जसवन्तर्सिह का कोई उत्तराधिकारी नहीं था और 
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उनकी रानी गर्भवती थी । इस स्थिति का लाभ उठाकर औरंगजेब ने मारवाड को 
मुगल साम्राज्य में मिला लिया और नागोर के ह राठोड़ को मुगलों का 
आश्रित राजा घोषित कर दिया । इसी वीच जसवन्तासह की रानी ने अजीतसिह्‌ को 
जन्म दिया । औरंगजेब ने नवजात राजकुमार तथा उसकी माता को बन्दी बना 
लिया और यह वचन दिया कि राजकुमार को बालिग हो जाने पर मारवाड का 
शासन उसे पुनः लौटा दिया जायेगा । इस समय जसवन्तमिह के विश्वासपात्र सामन्त 
दुर्गादास ने अदभुत चतुराई तथा साहसिकता का परिचय दिया k. उसने राजकुमार 
तथा रानियों को मुगलों को निगरानी से मुक्त करा दिया और औरंगजेब के विरुद्ध 
युद्ध को घोषणा कर दो । मारवाड की राजमाता मेवाड़ 7 राजघराने की थीं, अतः 
मुगलो के विरुद्ध इस युद्ध में मेवाड़ भी मारवाड़ के साथ हो गया । 


औरंगजेब ने राजपुतों का दमन करने के लिये अपने पुत्र अकबर के नेतृत्व में 

एक विशाल मुगल सेना भेजी, परन्तु दुर्गादास किसी प्रकार से अकवर को राजपूतों के 

साथ मिलाने में सफल हो गया । औरंगजेब को जव यह समाचार मिला तो उसने 

एक और चाल चली | उसने एक पत्र अकबर के नाम भेजा कि उसने “राजपुतो को 

अच्छा मुखं बनाया है ।” यह पत्र जानब्रुककर राजपूतों के हवाले कर दिया गया | 

इससे अकवर तथा राजपुतों में अनबन हो गयी । दुर्गादास ने अपने प्रण का पालन 

करते हुए राजकुमार अकबर को शिवाजी के पुत्र शम्भूजी के संरक्षण में भेज दिया | 

aq १६८१ ई० में मेवाड़ तथा मुगलों के बीच सन्धि हो गयी परन्तु दुर्गादास और 

प उसके साथियों ते समर्पण नहीं किया । अन्त में aq १७०६ ई० में औरंगजेब के 

र्य! पुत्र बहादुरशाह ने विवश होकर asiatag को मारवाड़ के राजा के रूप में मान्यता 

a दे दो । 

औरंगजेब तथा राजपूतों के बीच हुए इन युद्धों के बहुत हो दूरगामी परिणाम 

निकले । राजपुत शासकों भौर मुगल सम्राट की मित्रता सदैव के लिये खत्म ही 

गयी । अकबर के दक्षिण चले जाने से औरंगजेब की चिन्ता बढ़ गयी । उसे मराठो के 
विद्रोह का अकेले हो सामना करना पडा | 


ओरंगजेब और दक्षिण भारत 


औरंगजेब तथा शिवाजी--अपने पिता के शासनकाल में औरंगजेब दक्षिण 
भारत का सुबेदार रह चुका था और वह वहाँ की सम्पूर्ण स्थिति को सममता था ! 
उसने सुवेदारो के दोरान दक्षिण भारत में आक्रामक तथा विस्तारवादी नीति अपनायी 
थी, परन्तु बीच में ही शाहजहाँ की अस्वस्थता और उससे उत्पन्न झगड़ों के कार 
वह दक्षिण पर विजय पाने की आकांक्षा को पूर्ण नहीं कर सक्रा था । 
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अपने तोनों भाइयों को मौत के घाट उतारने के बाद जब औरंगजेब मुगल 
साम्राज्य का वारिस वना तो उसने दक्षिण में विस्तारवादी नीति को अपनाया । 
परन्तु इसी बीच दक्षिण भारत में शिवाजी करे नेतृत्व में मराठों की एक शक्तिशाली 
जाति उठ खड़ी हुई थी AIR और गोलकुण्डा के शासकों को तंग कर चुकने के 
बाद शिवाजी बढ़े-चढ़े होसलो के साथ नर्मदा को पार कर मुगल साम्राज्य के क्षेत्रों 
पर भी आ धमक्रे । शिवाजी का दमन करने के लिए ओरंगजेव ने शाइस्ताखाँ के 
नेतृत्व में मुगल FIT भेजी, परन्तु शाइस्तखाँ मराठों की छापामार लड़ाई में नहीं 
टिक सका और उसे अपने प्राण हथेली पर लेकर भागना पड़ा । 

दूसरी बार औरंगजेब ने शिवाजी के दमन के लिए जयसिह ओर दिलेरखाँ को 
भेजा । अबकी बार मुगल सैनिक कुछ सफल हुए और उन्होंने शिवाजी से कई दुग 
छीन लिये । जयसिंह ने शिवाजी को दिल्ली दरबार में चलने के लिए राजी कर लिया 
परन्तु जब उसे मुगल दरवार में उचित सम्मान नहीं दिया गया तो वह नाराज हो 
गया | औरंगजेव ने शिवाजी को नजरबन्द करने का आदेश दिया, लेकिन वह चालाकी 
से भागकर दक्षिण जा पहुँचा । १६७१ ई० में शिवाजी ने पुनः शक्ति बटोरकर बरार 
तथा खानदेश पर आक्रमण कर दिया और सूरत को लुटा । अन्त में शिवाजी तथा 
मुगलों के वीच सन्धि हो गयी । शिवाजी के पुत्र सम्भाजी को पाँच हजारी मसनव 
दिया गया तथा रामगढ़ में शिवाजी का राज्यतिलक कर दिया गया । सन्‌ १६५० ई० 
में झिवाजी की मृत्यु हो गयी । 


दक्षिण के अन्य युद्ध--उत्तर भारत में राजपूतों के विद्रोह से निवट कर 
औरंगजेब ने दक्षिण विजय का निश्‍चय किया । उसने बीजापुर तथा गोलकुण्डा के 
शिया राज्यों को मुगल साम्राज्य में मिलाने की योजता बनायी । सन्‌ १६८५ में 
औरंगजेब ने स्वयं बीजापुर पर आक्रमण किया । वह एक वर्ष तक बीजापुर पर घेरा 
डाले पड़ा रहा । अन्त में १६८६ ई० में बीजापुर ने आत्मसमर्पण ख दिया t 
राज्य की राजधानी में मुगल सैनिकों ने बहुत लूट-खसोट की तथा नागरिक को तंग 
किया । 

बीजापुर पर आक्रमण करने के साथ ही साथ गोलकुण्डा पर भो आक्रमण 
कर दिया गया । बीजापुर के पतन के बाद औरंगजेब स्वयं गोलङुण्डा की विजय के 
लिए चल पड़ा | सन्‌ १६८७ ई० में मुगलों ने गोलकुण्डा पर भी अधिकार कर 
लिया । 

बीजापुर तथा गोलकुण्डा के स्थानी 
बढ़ाने का अच्छा अवसर मिल गया । मुगल से 


य राज्यों के पतन से मराठों को शक्ति 
ना ने यद्यपि तंजोर तथा त्रिचनापल्ली 
क्षिण का हृदय जीतने तथा वहाँ 


तक पर अधिकार कर लिया था परन्तु द 


| 


sean 
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ज्ञान्ति संस्थापन में वह कट्टर मुगल कभी सफल नहीं हुआ | गराटो ने मुगल शक्ति 
की प्रचुरता को देखकर छापामार युद्धों का तरीका अपनाया ओर वे मुगल साम्राज्य 
में अव्यवस्था तथा अराजकता फेलाते रहे । मुगलो ने मराठो के पहाड़ी दुगों पर 
अधिकार करने का प्रयत्न भी किया परन्तु जैसे ही वहाँ से मुगल सैनिक get, मराठे 
उन पर पुनः अपना झण्डा लहरा देते । लगभग एक-चाथाई शताब्दी तक मुगलो 


और मराठों का यह लुक-छिप संघर्ष चलता रहा और उससे भीतर ही भीतर मुगल 
साम्राज्य खोखला तथा जर्जर हो गया । इन Fal से मुगल साम्राज्य का राज्यकोष 
भी रिक्त होने लगा । धर्मान्ध मुगल की कट्टर नीति के कारण सारे साम्राज्य में 
'विद्रोहों तथा उपद्रवों को ज्वाला धधक उठी । 

औरंगजेब के इस दक्षिण अभियान के दुरगामी परिणास निकले । “दक्षिण 
उसके लिए कब्रिस्तान सिद्ध हुआ ।” AT १७०७ ई० में औरंगजेब की मृत्यु के साथ 
ही मुगल साम्राज्य का सूयं तीव्र गति से अस्ताचल की ओर प्रवृत्त हो गया । 


औरंगजेब का चरित्र एवं व्यक्तित्व 

औरंगजेब का चरित्र भारतीय इतिहास की एक अद्भुत और गूढ़ पहेली है । 
उसके व्यक्तित्व में “विरोधी तत्वों का मिश्रण था” जोकि भ्रम में डालता हू ! 

निजी जीवन में सादगी तथा मितव्ययिता का कायल औरंगजेब सार्वजनिक 
तथा सामाजिक दृष्टिकोण से एक अत्यन्त BL और कट्टर शासक था । उसने UIA 
के सम्बन्ध में अपने आदर्श को चर्चा करते हुए एक बार अपने पिता को लिखा था क़ि 
“एक भेड़िया गड़रिया बनने के योग्य नहीं होता, और तुच्छ आत्मा वाला व्यक्ति 
शासन के महानु कतंव्य का पालन नहीं कर THAT प्रभुत्व का अर्थ हैं प्रजा को रक्षा 
करना, न कि भोग-विलास और लम्पटता ।” यह भारत का दुर्भाग्य था कि घामिक 
कट्टरता ने औरंगजेब की हष्टि को घुघला कर दिया और उसने प्रजा के दायरे को 
मुसलमानों तक ही सीमित कर दिया । 


औरंगजेब की इस धार्मिक कट्टरता ते उसे भारत की बहुसंख्यक जनता के 

बीच बिलकुल अजनबी, पराया और बेगाना बना दिया । उसने गैर gal प्रजा क 

धामिक विश्वासों पर आघात करने के लिये जो आदेश दिये, उनसे उसके अदुरदर्शी 

तथा अन्यायपुरण स्वभाव की झलक मिलती है । उत्तराधिकार के लिए अपने पिता 

तथा भाइयों के साथ कट्टरतापूणं व्यवहार का आदो औरंगजेब स्वभाव से ही सन्देह 

तथा शंकालु था ag किसी पर भी विश्वास नहों करता था । इसका परिणाम यह 

` हुआ कि धीरे-परीरे मुगल साम्राज्य के ईमानदार सहयोगी भी साम्राज्य के विरद 

हो गये । वह अपने पुत्रों पर भी विश्वास नहीं करता था क्योंकि एक पुत्र के रूप 2 
ag स्वयं अपने पिता के साय विश्वासघात कर चुका था | 
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व्यक्तिगत रूप से वह एक विद्वान्‌ तथा कुशल लेखक था । कहा जाता है कि 
बह इस्लाम के सिद्धान्तो के अनुसार जीवन व्यतीत करता था और अपने जीवन-यापन 
के लिए कुरान की आयते लिखता था और टोपियाँ सीता था । 

इतिहासकारों ने औरंगजेव को अकबर के बाद सबसे महान्‌ मुगल शासक 
माना है । इसमें कोई सन्देह नहीं कि प्रशासन में अपनी भेदभाव तथा अन्यायपुणं 
नीतियों के वावजूद भी वह एक महान्‌ योद्धा था । जीवन में सादगोपसन्द औरंगजेव 
महत्वाकांक्षा तथा सत्तालोलुपता में अपने समकालीन फ्राँसीसी शासक लुई १४ a को 
मी मात देता था । उसकी सबसे बड़ी भूल यह थी कि उसने राजनोति को धार्मिक 
कट्टरता के आधीन कर दिया । यदि वह समझदारी और नीतिमत्ता से काम लेता तो 
वह मुगल साम्राज्य को पहले से अधिक हढ़ता और बल दे सकता था । परन्तु निर्यात 
ने जिस व्यक्ति के हाथों महान मुगल साम्राज्य का विनाश लिखा था, वह अपने दादा 
तथा परदादा की तरह उदार और सहिष्णु क्योंकर होता ? 

औरंगजेब की गलतियाँ--अपने ४९ वर्ष के शासनकाल में औरंगजेब ने अनेक 
गलत कार्य किये जिससे कि मुगल साम्राज्य की शक्ति क्षीण हो गयी और वह पतन 
की ओर अग्रसर हो गया । औरंगजेब की उल्लेखनीय गलतियाँ इस प्रकार थीं-- 

(१) औरंगजेव अपनी धर्मान्धिता के कारण देश की बहुसंख्यक जनता का 
हृदय जीतने के महत्व को नहीं समझ सका | इसके ठोक विपरीत उसने ऐसे अनेक 
आदेश दिये जिनसे हिन्दु मुगलो के विरोधी हो गये । उसने अकबर द्वारा उठाये गये 
जिजिया कर को लागू करके हिन्दु-मुस्लिम कटुता को उस गन्दी परम्परा को जन्म दिया 
जिसने कि मुगल साम्राज्य को नष्ट कर दिया और आज भी देश के हृदय को खण्डित 
किये हुये है । 

(२) अपनी सत्तालोलुपता के कारण उसने मारवाड़ के विश्वासपात्र राजा 
बढ़ाया । मारवाड़ तथा मेवाड़ के 


के अवयस्क राजकुमार के अधिकारों पर भी हाथ 
तु राजयूत जाति मुगलों की 


युद्धो से औरंगजेब के हाथ तो कुछ भी नहीं आया, परत 
विरोधी हो गयी । अपनी अदुरदर्शिता से औरंगजेब ने अपने परदादा अकबर तथा 
दादा जहाँगीर द्वारा बड़े परिश्रम से रोपे गये राजपुत-मुगल एकता के विकासमान 
पौधे की जड़ों में मठ्ठा डाल दिया | 
(३) अपने बड़े भाई द 
औरंगजेब ने सिकल गुरु की भी हत्या करवायी 
बन गये । मुगलों के दुष्टतापूर्ण कार्यों का प्रतिश 
का ही सैन्यीकरण कर दिया और मुगलों के विरुद्ध 
हो गयी । 


रा से प्रतिशोध लेने की भावना से अन्ये होकर 
यी । इससे सिक्ख भी मुगलों के दुश्मन 
गध लेने के लिये सिक्खों ने अपने धमं 
एक संगठित सैनिक जाति तैयार 
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(४) मराठों के प्रति भी औरंगजेब ने अटूरदशितापूर्ण नोति अपनायी | उसने 
उनको मित्र बनाने की अपेक्षा उनको अपना शत्रु वना दिया । औरंगजेब का यह एक 
ही काम उसके साम्राज्य को नींव हिलाने के लिये पर्याप्त था । 

(५) अफगानों का दमन करने में औरंगजेब को बहुत रुपया व्यय करना 
पड़ा । इससे शाही राज्य कोष रिक्त हो गया और मुगल साम्राज्य की आथिक स्थिति 
चिन्ताजनक हो गयी | i 

(६) धर्मान्धता और सत्तालोलुपता से प्रेरित होकर ही उसने एक और भूल | i 
की । शिया विरोधी भावना के कारण उसने गोलकुण्डा और बीजापुर के स्थानीय 
शासकों को अपदस्थ कर दिया । परन्तु इससे दक्षिण भारत में मराठों को अपनी शक्ति 
बढ़ाने का अवसर मिला । 

(७) उसका दक्षिण अभियान उसके सवंनाश का मुख्य कारण सिद्ध हुआ। 

बहुत अधिक दिन तक दिल्ली से दूर रहने के कारण उत्तर भारत में विद्रोह और 
उपद्रव होने लगे । सम्पूर्ण साम्राज्य में अराजकता फेल गयी और मुगल साम्राज्य का 
ataa चरमराने लगा । करों के मार से दबी तथा धामिक भेदभाव से उत्पीडित 
जनता के मन में विद्रोह की भावना हिलोर लेने लगी । 


मुगल साम्राज्य का सूर्यास्त 
ओरंगजेब के उत्तराधिकारी 


औरंगजेब के प्रताप का मध्याह्न कालीन तेज उसके जीवन के अन्तिम वर्षों 
में फीका पड़ गया । दक्षिण के लम्बे युद्धों में उसकी सेनाएँ मर मिटी और प्रतिष्ठा 
भी नष्ट हो गई । जैसे ही उसने मृत्यु की गोद में विश्राम किया वैसे ही वे शक्तियां 
जिन्हें उसने अद्भुत मानसिक बल से नियन्त्रत कर रखा था और वे तत्व जो 
उससे प्रभुत्व के जुए से मुक्ति पाने के लिये qu रहे थे, दुर्दमनीय वेग के साथ उमड़. 
पड़े।) उसके जीवन काल में ही मुगल साम्राज्य में आराजकता छा गयी थी 
और राजनीतिक क्षितिज पर भावी विनाश के संकेत स्पष्ट रूप से उभर आये थे। 
इसमें कोई सन्देह नहों कि औरंगजेब अन्तिम प्रतापी मुगल सम्राट था । उसके उत्तरा- 
घिकारियो में न तो अपने उदार हृदयी पूर्वजों की सहिष्णुता की और त ही औरंगजेब 
जैसी दृढता | उन्होंने औरंगजेव से धार्मिक कटुरता तथा उसके पूर्व के उ 
फिजूलखचं ऐय्यायी का उत्तराधिकार प्राप्त किया था । ऐसी परिस्थिति में कोई 
आश्चर्यं नहीं कि मुगल साम्राज्य धीरे-धीरे निर्बल होता गया । 


—— 


१ श्री एस० आर० शर्मा : भारत में मुस्लिम इतिहास, go ६३५ | 
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उत्तराधिकार के लिये गृहयुद्ध--साम्राज्य की सत्ता के लिए औरंगजेब ने 
अपने भाइयों के साथ गृहयुद्ध किया था । उसके उत्तराधिकारी भी अपने पिता 
का अनुसरण करने में पीछे नहीं रहे । औरंगजेब ने अपने शासन काल के दौरान 
अपने पुत्रों के साथ जिस प्रकार का व्यवहार किया, उसने भी गृहयुद्ध के कारणों 
को हृढ़ता प्रदान की । सन्‌ १७०७ ई० में औरंगजेब की मृत्यु के समय उसका 
सबसे बड़ा लड़का मुअज्जम (शाहआलम) काबुल और पेशावर का सूवेदार था । 
दूसरा पुत्र आजमशाह दक्षिण में था। औरंगजेब का तीसरा पुत्र कामवस्य था 
और सम्राट की उस पर विशेष कृपा भी थी । मृत्यु के समय औरंगजेब कोई वसी 
ga नहीं कर पाया था और तीनों राजकुमार सम्राट्‌ बनने के लिये अपने-अपने पासे 
फेंक रहे थे । 

पिता की मृत्यु का समाचार मिलते ही राजकुमार मुअज्जम (शाहआलम) आगरा 


की ओर रवाना हो गया । उत्र आजमशाह भी बंगाल के खजाने के साथ आगरा | | 
पहुंच चुका था और उसने नगर पर अधिकार कर लिया था तथा os प्र क || 
डाल रखा था । १८ जून १७०७ ई० को आगरा के दक्षिण में जाजुआ में दाना न i} 
की सेनाओं में मुठभेड़ हो गयी । गृहयुद्ध में लगभग दस हजार व्यक्ति m x 

आजम को सेना लगभग पूरी तरह से नष्ट हो गयी । आजम तथा उसके दो पुत्र 


| । 

युद्ध मै काम आये । | 
“ बहादुरशाह प्रथम (१७०७-१२ ई०)--आजमशाह से au pi 3 i 
बाद शाह आलम (जिसने कि राज्यारोहण पर वहाढुरशाह की क नरकी, 
ली थी) कामबख्श का दमन करने के लिये हैदराबाद दक्षिण और अपने भाई 
सन्‌ १७०८ ई० में उसने कामबख्श की सेना को परास्त कर i ह अधिकारी 
की हत्या करवा दी । इस प्रकार बहादुरशाह प्रथम, मुगल सना 
बन गया | को a 
उसने सम्भाजी के पुत्र साहुजी को रिहा कर दिया तथा ee म को सरदेशमुखी | 
पत्य को मान्यता दे दी । उसने दक्षिण भारत के छः सुबोध FTES j 
और चौथ वसूल करने का अधिकार दे दिया | = लिए सिक्खो ने l 

इन्हीं दिनों औरंगजेब के अत्याचारो का ति न = ees लोहगढ़ | 
बग्दा के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया | बहादुरशाह के HRN ग गया और उसने | 
के किले पर अधिकार कर लिया, परन्तु वीर बन्दा पहाड़ों रे हर gaat के सम्मुख | 
मुगलों के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा | मारवाड़ के शासक Be । बाद में | 
समपेण कर दिया परन्तु कुछ समय बाद हो उसने फिर विद्रोह | 
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उसने मुगलों से सन्धि कर ली | बहादुरशाह प्रथम ते जयपुर के शासक सवाई जयसिह 
को शाही सेवा में रख लिया और उसे समुचित आदर दिया | 


फरवरी सन्‌ १७१२ ई० में बहादुरशाह को मृत्यु हो गयी । वह एक वृद्ध, 
आरामतलब तथा कमजोर शासक था । उसमें निर्णय करने को क्षमता का अभाव 
था । वह यह भी निश्‍चय नहीं कर पाया कि उसे अपना वजीर किसे बनाना चाहिए | 
अन्ततः उसने वजारत के दोनों दावेदारों को प्रसन्न रखने के लिए वजारत के अधिकारों 
का ही dearer कर दिया । फिर भी इतना अवश्य मानना पड़ेगा कि उसके शासन- 
काल में साम्राज्य यथावत्‌ बना रहा, उसे कोई भीषण आघात या ठेस नहीं पहुंची । 


जहाँदारशाह (१७६२-७३)--बहादुरशाह प्रथम को मृत्यु के तुरन्त पश्चात्‌ 
ही उसके चारों पुत्रों में गृहयुद्ध छिइ गया । बहादुरशाह के लड़को में से उसका द्वितीय 
पुत्र अजीम उसशान सबसे योग्य था, परन्तु जुल्फिकारखाँ ने षड्यन्त्र करके अजीमखाँ 
का वध करवा दिया और बहादुरशाह के सबसे बड़े पुत्र जहाँदारशाह का राज्या- 
रोहण कर दिया । कुछ समय पश्चात्‌ जहाँदारशाह और उसके दो भाइयों में भी 
अनबन हो गयी । जहाँदारशाह ने उनका भी वध करवा दिया, परन्तु जहाँदारशाह 
अधिक समय तक मुगल साम्राज्य की राज्यश्री का उपभोग नहीं कर सका । लगभग 
ग्यारह मास पश्चात्‌ ही अजीम उसझान के पुत्र फर खसियर ने विद्रोह कर दिया 
भोर आगरा शहर के बाहर जहाँदारशाह को परास्त करके मुगल साम्राज्य का अधि- 
कारी बन बैठा । जहाँदारशाह की कारावास में ही हत्या कर दी गयी और उसका 
सहयोगी जुल्फिकारखाँ भी मार दिया गया । 

फरुखसियर (१७१३-१७१९ ई०)--अपने ताऊ जहाँदारशाह से अपने पिता 
की हत्या का प्रतिशोध लेकर सन्‌ १७१३ ई० में फरुखसियर मुगल सम्राट बना । 
उसने जहाँदारशाह के विरुद्ध युद्ध में सहायता करने वाले सैयद भाइयों को साम्राज्य 
की सारी शक्ति सौंप दी । अब्दुल्ला उसका प्रधानमन्त्री बना और हुसँनअली प्रधान 
सेनापति । स्वयं फरुखसियर भी इस प्रकार का कठपुतली शासक बना रहना TAS 
नहीं करता था, परन्तु वह कुछ भी करने में असमर्थ था । 


फरुखसियर के शासनकाल में अंग्रेज डाक्टर मिल्टन मुगल दरबार में आया 
था और उसने रोगग्रस्त फहखसियर का उपचार भी किया था। इससे प्रस 
होकर उसने अंग्रेजों को कलकत्ता में२४ परगने में भूमि खरीदने की अनुमति प्रदान 
कर दी थी और यह आदेश दिया था कि अंग्रेजों से किसी भी प्रकार का कर 
वसूल नहीं किया जाये । 


फरुखसियर के शासनकाल में ही सिकखों ने पुनः विद्रोह किया । इस बा. 
के संघर्ष में fara मुगल सैनिकों से परास्त हो गये और उनके नेता बंदा सहित 
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८०० सिक्ख गिरफ्तार. कर लिये गये । बंदा का मुगलों ने वध कर दिया । फरु ख- 
सियर ने सँयद भाइयों के शिकंजे को उतार फेंकते की कोशिश की, परन्तु इसमें वह 
विफल रहा और सन्‌ १७१६ ई० में उसका वध कर दिया गया | 

सुहम्मदशाह (१७१६-४८ ई०)--फर्डखसियर की हत्या के पश्चातु सैयद 
भाइयों ने वारी-वारी से उसके दो भतीजों को कुछ समय के लिये गद्दी पर विठाने का 
नाटक रचा, परन्तु वे अधिक दिन नहीं टिक सके । अन्त में सैयद भाइयों ने सन्‌ 
१७१९ ई० में जहाँदारशाह के भाई मुहम्मदशाह को गद्दी पर वैठाया | मुहम्मदशाह 
के शासनकाल के प्रथम वपं में सैयद भाइयों की तूती बोलती रही | सब्‌ १७२० ई० 
में सैयद भाइयों को मार डाला गया । मुहुम्मदशाह एक अत्यन्त विलासी, आलसी 
तथा कमजोर इच्छाशक्ति का शासक था । उसके शासनकाल में मुगल साम्राज्य में 
विघटन तथा प्रशासन में भ्रष्टाचार का बोलबाला रहा । एक-एक करके साम्राज्य के 
विभिन्न भागों ने मुगल साम्राज्य के विरुद्ध विद्रोह कर अपनी स्वतन्त्र सत्ता घोषित 
करता आरम्भ कर दिया । दक्षिण के सुबेदार निजाम-उल-मुल्क ने अपतो.स्वतत्त्र सत्ता 
घोषित कर साम्राज्य से सम्बन्ध विच्छेद कर लिया । उसने हैदराबाद के निजामशाही 
राज्य की नींव डाली । उसकी देखादेखी ही अवध में सआदतखाँ, बंगाल में अलोवर्दीखाँ 
तथा रोहेलाखण्ड क्षेत्र में रोहिला अफगान ने स्वतन्त्र राज्य बना लिये । मालवा, 
बुन्देलखण्ड, गुजरात, बरार तथा उड़ीसा के कुछ भागों पर मराठों ने अधिकार कर 
लिया । सन्‌ १७३६ ई० में नादिरशाह के आक्रमण ने मुगल साम्राज्य की प्रतिष्ठा 
धूल में मिला दी तथा अहमदशाह अब्दाली ने उसके द्वारा आरम्भ किये गये काम को 


पूर्ण किया । 

कठपुतली शासक-संच्‌ १७४८५ ई० में मुहम्मदशाह की मृत्यु के उपरान्त 
आलमगीर (१७४८-५४) और शाह आलम द्वितीय ((७५६-१८०६) मुगल सम्राट 
बने । इसके शासनकाल में अफगानिस्तान तक अपनी पताका लहराने वाला मुगल 
साम्राज्य सिमट और सिकुड़ कर गंगा के दोआब क्षेत्र के उत्तरी भाग तथा जमुना के 


पश्चिमी प्रदेश तक सीमित रह गया । दक्षिण में जाटों तथा पश्चिम में सिक्खौं ने 
। सन्‌ १७३४ से (८०३ ई० के 


साम्राज्य के अधिकांश भाग पर अधिकार कर लिया 
बीच की अवधि में साम्राज्य नाममात्र को रह गया और उत्त पर मराठों की अधि- 
सत्ता छा गयी । सन्‌ १८०३ ई० में अंग्रेज सेनापति लार्ड लेक के दिल्ली प्रवेश के 
साथ मुगल राजधानी में मराठों के प्रभाव का पराभाव हो गया LAT १८५७ के 


बिद्रोह के दमन के साथ ही मुगल वंश का सूर्यास्त हो गया । i 
नादिरशाह का आक्रमण 

नादिरशाह एक तुर्की बहादुर था । 
की हैसियत से अपनी शक्ति बढ़ाकर उसन ईर 


सन्‌ १७३६ ई० में एक साधारण व्यक्तिः 
[न के राज्यसिहासन पर अधिक्रार कर 
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लिया । साहसी तथा वीर नादिरशाह ने कावुल तथा गजनी में व्याप्त अराजकता = 
लाभ उठाकर इन दोनों क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया और वह भारत को ओर वढा | 
उस समय भारत में मुहम्मद्ाह रंगोला शासन कर रहा था । मुगल साम्राज्य विघटन 
की प्रक्रिया में से गुजर रहा था और सम्राट निजी भोगविलास में लिप्त था। 
उत्तर-पड्चिमी सीमान्त की सुरक्षा की ओर उसका कतई ध्यान नहीं था । इन सव 
अनुकूल परिस्थितियों का लाभ उठाकर सत्‌ १७३९ ई० में नादिरशाह ने भारत पर 
आक्रमण कर दिया | 


ईरानी आक्रमणकारी काबुल, पेशावर तथा लाहौर पर अपनो विजय पताका 
'लहराता हुआ जब दिल्ली के समीप आ पहुँचा तव मुहम्मदशाह रंगीले की आँखें खुली। 
आक्रमणकारी का प्रतिरोध करने के लिए नाममात्र की तैयारी की गयी । अन्ततः 
पानीपत के समीप करनार में मुगलों तथा नादिरशाह के वीच युद्ध हुआ । देश की 
"स्थिति को देखते हुये तो युद्ध का निर्णय पहले ही हो चुका था । करनाल के युद्ध में 
मुगल पराजित हुए ओर मुहम्मदशाह ने नादिरशाह की अधीनता स्वीकार कर ली। 
उसने नादिरशाह को दिल्ली में निमन्त्रित क्रिया । 


जब नादिरशाह दिल्ली आया तभी एक अप्रत्याशित घटना घटी । कहते हैं 
कि कुछ लोगों ने दिल्ली में नादिरशाह की सेना पर आक्रमण कर दिया | इससे क्रुद्ध 
Sat नादिरशाह ने राजधानी में कत्लेआम का आदेश दे दिया । अन्त में मुहम्मद की 
याचना पर कत्वे आम ओर लूटमार बन्द हुई । अनुमान है कि इस कतले आम में 
'नादिरशाह के सैतिकों ने २५ हजार व्यक्तियों का वध किया । लगभग १ मास 
तक नादिरशाह दिल्ली में रहा । इसके वाद वह ईरान वापस चला गया । ईरान 
जाते समय वह दिल्ली से बहुत से हीरे-जवाहरात, शाहजहाँ द्वारा बनाया गया तस्ते 
'ताऊस तथा अपार धन ले गया । ईरान जाने के पुर्वं उसने मुहम्मदशाह को शासक 
“बना दिया । 


अहमदशाह अब्दाली के आक्रमण 


सन्‌ १७४७ ई० में नादिरशाह की हत्या कर दी गई और अहमदशाह अब्दाली 
ने अफगानिस्तान को एक स्वतन्त्र राज्य घोषित कर दिया । नादिरशाह के आक्रमण 
के समय अहमदशाह अब्दाली भी भारत आया था और उसने देख लिया था कि 
महानु कहलाने वाला मुगल साम्राज्य कितना जर्जर और पतित हो चुका है । अतः 
उसने भी नादिरशाह के पद चिल्लो का ही अनुसरण किया और सन्‌ १७४८ ई० में 
उसने भारत पर प्रथम आक्रमण करके लाहौर पर घेरा डाल दिया । लेकित इस 


आक्रमण में वह सफल नहीं हुआ और सरहिन्द के निकट मुगलों ने उसे परास्त क 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding:IKS | 
३२१ 


द्विया । सत्‌ १७५० ई० में अहमदशाह ने भारत पर पुनः आक्रमण किया | इस 
समय दिल्ली में ईरानियों और तूरानियों के बीच संघर्ष चल रहा था । अत: लाहोर 
के मुगल सुबेदार ने सिन्ध के पूर्व के चार जिले अहमदशाह अब्दाली के सुपुर्द कर 
अपने प्राण बचाये । 

सन्‌ १७५२ ई० में अहमदशाह अब्दाली ने भारत पर तीसरा आक्रमण 
किया | उसने लाहौर के मुगल मूवेदार को परास्त कर दिया और कइमीर पर अधि- 
कार कर लिया | तत्कालीन मुगल सम्राट अहमदशाह ने उसको सरहिन्द के पूर्व का 
सम्पूण प्रदेश दे दिया | 


Ch Mas z 


अहमदशाह अब्दाली ने सन्‌ १७५६-५७ में भारत पर चौथा आक्रमण 
किया । इस समय लाहोर के मुगल सुबेदार की मृत्यु हो गयी थी । आक्रमणकारी 
से लाहौर पर अधिकार कर लिया और दिल्ली की ओर बढ़ा। रोहिला सरदार 
नजीवउद्दोला ने विना किसी प्रतिरोध के अफगान सेना के समक्ष समर्पण कर दिया । 
मथुरा व वृन्दावन को लुटता हुआ अब्दाली दिल्ली पहुंचा । वहाँ भी उसने लूटमार 
मचायी । कुछ दिनों बाद ही उसके सैनिक शिविरों में हैजा फैल गया । अतः अब्दाली 
को वापस जाना पड़ा | 
इस बीच भारत की राजनीति में मराठा पेशवाओं का उत्कर्ष युग आ 
चुका था । बालाजीराव पेशवा के भाई रघुनाथराव ने सन्‌ १७५७ ई० में दिल्ली 
पर अधिकार कर लिया था। दिल्ली पर अधिकार करने के वाद रघुनाथराव 
पंजाब की ओर बढ़ा और उसने पंजाब से अहमदशाह अब्दाली के पुत्र तैमूर को 
खदेड़ दिया । 
पानीपत का तृतीय युद्ध--पंजाब में तैमुर की पराजय का प्रतिशोध लेने 
के लिए सन्‌ १७५६ fo में अब्दाली पुनः भारत में आ धमका | अवध के नबाब 
तथा रुहेलों ने भी उसको आक्रमण के लिये निमंत्रित किया था। इसी बीच मुगल 
सम्राट आलमगीर की शहावुद्धीन ने हत्या कर दी | अब्दाली की बढ़ती हुई सेना 
का प्रतिकार करने के लिए अन्त में गहाबुद्धीत ने मराठों की सहायता मांगी l 
अब्दाली मुगल चौकियों को ध्वस्त करता -हुआ यमुना तक पहुँच गया । मराठों ने 
विश्वास राव को दिल्ली का सम्राट्‌ बनाया और सदा शिवराव भाउ के नेतृत्व में 
दस हजार मराठे पानीपत के मैदान में आ डट । परन्तु इस युद्ध में भी मराठे परास्त 
हुए और उनके कई सेनापति काम आये | 


पानीपत का यह तीसरा युद्ध भारतीयं इ 
इस युद्ध में मराठा साम्राज्य को सबसे बड़ा धक्‍का 


तिहास का एक नियन्त्रित युद्ध था । 
लगा और पेशवाओं को प्रतिष्ठा 
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धूमिल पड़ गयी । मालवा, राजपूताना तथा दोआब पर से मराठों का प्रभुत्व समाप्त 
हो गया और दक्षिण में निजामशाही सक्रिय हो गयी । दु 


पेशवाओ का उत्कर्ष 


ओरंगजेव की मृत्यु के पश्चात उसके उत्तराधिकारी ने साहजी को मुगल कैद 
से रिहा कर दिया था । साहजी ने सहारा को राजघानी बनाकर मराठा साम्राज्य को 
पुनरुत्वजीवित किया । मराठा साम्राज्य के शासन प्रवन्ध में बालाजी विश्वनाथ ने | 
साहुजी की विशेष सहायता को थी । इससे प्रसन्न होकर उसने सन्‌ १७१३६ में 
बालाजी विश्वनाथ को पेशवा नियुक्त किया । सच्‌ १७२० Fo में वालाजी विश्वनाथ 
को मृत्यु के पश्चात्‌ उसका पुत्र बाजीराव प्रथम पेशवा बना | 


बाजीराव पेशवा--वाजीराव एक वहादुर तथा महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। 
बह्‌ मुगलों के पराभव का लाभ उठाकर मराठा साम्राज्य के वैभव को बढाना 
चाहता था । अतः उसने उत्तर में विस्तार की योजना बनायी । बाजीराव पेशवा 
के परामश से साहूजी ने सन्‌ १७१४ ई० में मालवा तथा गुजरात के मुगल प्रदेशों 
पर चढ़ाई कर दो । मराठों के समक्ष मुगल सूवेदारों के छक्के छूट गये और उन्होंने 
समप'ण कर दिया । बाजोराव ने आपाजी पवार को मालवा का प्रशासक नियुक्त 
कर दिया | 


इसके वाद बाजीराव ने हैदराबाद की निजामशाही को खत्म करने की 
योजना बनायी । उसने सदल वल निजाम पर आक्रमण कर दिया और उसे चौथ 
तथा सरदेशमुखी देने को विवश कर दिया । इस प्रकार उत्तर और दक्षिण में अपनी 
शक्ति का विस्तार कर लेने के बाद वाजीराव ने मुगल सम्राट मुहम्मद शाह से 
छेड़खानी शुरू को ag एक विशाल सेना लेकर दिल्ली की ओर अग्रसर हुआ । 
निबेल तथा शक्तिहीन मुहम्मदशाह रंगीले ने अपनी सहायता के लिए लखनऊ के 
नवाब को बुलाया और दोनों की सेनाए' अजमेर में पेशवा सेना के आने की प्रतोक्षा 
करने लगीं । परन्तु तभी बाजीराव ने दिल्ली पर पीछे से आक्रमण कर दिया भौर 
दिल्ली को लूटकर पुन: दक्षिण चला गया । 

_ इसी बीच मराठो की मुठभेड़ दिल्ली जा रहे निजाम उल मुल्क से हो गयी । 
मराठों ने उसे रास्ते में ही घेरकर एक सन्धि पर हस्ताक्षर करने को विवश कर 
दिया । इस सन्धि के अनुसार चम्बल से नब'दा तक का भाग मराठों के अधिकार में 
आगया | सनु १७४० $o में वाजीरात की मृत्यु के पुर्व ही रघुजी भोंसले ने AT के 


शासक को भी परास्त कर दिया । इस प्रकार सम्पूर्ण दक्षिण भारत पर मराठों की 
पताका लहराने लगी | 
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बालाजी बाजीराव--सन्‌ १७४० ई० में बाजीराव प्रथम की मृत्यु हो जाने 
वर बालाजी बाजीराव पेशवा वना । तव तक मराठों में आन्तरिक संघर्ष आरम्भ 
हो गया था और बरार का प्रशासक रघुजी भोंसले बालाजी के विरुद्ध हो गया था । 
रघुजी ने बगाल पर आक्रमण किया और कटक तथा उडीसा को लुटता हुआ वह 
मुशिदाबाद तक जा पहुंचा । aq १७४७ ई० में वगाल के सुवेदार ने रघुजी भासले 
को उड़ीसा का प्रदेश चौथ के रूप में दिया । इसके एक वर्ष पश्चात्‌ सन्‌ १७४८ go 
में साहुजी की मृत्यु हो गयी और मराठों में उत्तराविकार सम्वन्धी विवाद उठ खड़े 
हुए | इसका लाभ उठाकर पेशवा ने अपनी शक्ति बढ़ाली और अव पेशवा ही शासक 
बन गये । मराठों के शिलेदार वंशों ने अलग-अलग राज्यों की स्थापना कर दी । 
बड़ोदा पर गायकवाड़ ने, ग्वालियर पर सिन्थिया ने, नागपुर पर भोंसले ने, इन्दोर 
में होल्कर ने तथा पूना पर पेशवा ने अधिकार कर आसपास के क्षेत्रो पर अपना 
राज्य स्थापित कर दिया । 


> 


सन्‌ १७५६ fo में जब अहमदशाह अब्दाली ने भारत पर अन्तिम बार 
आक्रमण किया तो दिल्ली के मुगल सम्राट ने मराठों से सहायता माँगी । पानीपत 
के तीसरे युद्ध मै मराठों की पराजय के साथ ही भारत में मराठा शक्ति का सुर्यास्त 
आरम्भ हो ग्या । इस युद्ध में विश्‍वासराव तथा सदाशिवराव जंसे प्रसिद्ध मराठा 
सेनापति मारे गये तथा मराठों की प्रतिष्ठा को जोरदार धक्का लगा | इसी आघात 
से बालाजी बाजीराव की मृत्यु हो गयी और उसकी मृत्यु के साथ ही मराठों का 
वैभव नष्ट हो गया | 

मराठा शक्ति के पराभव के इस युग में मुगल साम्राज्य भी पूर्णतः मरणो- 
न्मुख हो गया था । पानीपत के युद्ध के बाद शाहआलम दिल्ली के तख्त पर बँठा 
परन्तु वह अब तक ATA का कठपुतली शासक बन चुका था | उसकी मृत्यु के 
बाद अकबर द्वितीय (१८०६-७) मुगल सम्राट बना | परन्तु वह नाम मात्र का 
सम्राट था । उसकी मृत्यु के बाद उसका GA बहादुरशाह द्वितीय मुगल सम्राट 
बना । सन्‌ १८५७ के स्वातस्व्य संग्राम में वहाढुरशाह ने देशवासियों का साथ दिया । 
उसे वन्दी बनाकर रंगून भेज दिया गया जहाँ उसकी मृत्यु हो गयी । बहादुस्थाह 
की मृत्यु के साथ ही मुगलों का सूर्य पूर्णतः अस्ताचल को चला गया | 


मुगल साम्राज्य की सीख एवं चेतावनी 


मुगलों का इतिहास समकालीन भारतीय जनता के लिए सीख, प्र 
चेतावनी से परिपूर्ण है । इस अध्याय में हम साम्राज्य के पतन क कारणों की विवे- 
चना करेंगे जिससे कि इतिहास के नये मोड़ पर खड 


1 हुआ हमारा देश उन भूलों 
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के प्रति सजग भौर चौकस रहे जिन्होंने कि मुगल साम्राज्य जैसी शक्तिशाली संस्था 
का सम्पुर्ण वैभव धुमिल कर दिया । 


साम्राज्य के पतन के कारण 


(१) सैनिक कसजोरी--सैतिक्र अक्षमता मुगलों के पतन का सबसे वडा 
कारण था । इस कमजोरी की तुलना में अन्य सभो कारण नगण्य थे और अधिकाँश 
जटिलताएँ मुगलों की सैनिक कमजोरी ते हो पनपो थी । मुगलों की राजस्व व्यवस्था 
उस समय की परिस्थितियों के अनुसार बहुत हो सुन्दर थी और यदि उसी के आधार 
पर साम्राज्य के भाग्य का निर्णय होता तो मुगल साम्राज्य युगों तक अमर रहता । 
परन्तु राज्य लक्ष्मी रक्तपात तथा तलवार के धनो लोगों को कहती है । रक्तपात और 
तलवार के बल पर ही मुगलों ने भारत पर अधिकार किया था और हिन्दुओं को 
परास्त करके इतने वैभवपुर्ण साम्राज्य की नींव रखी थी । जब तक मुगलों का सैनिक 
संगठन चुस्त और सक्रिय रहा तब तक उनके साम्राज्य की कोति पताका दिनोंदित 
उन्नत होकर लहराती रही । परन्तु जैसे हो मुगलों को सैनिक शक्ति कमजोर पड़ी बैसे 
ही भाग्य लक्ष्मी ने उनसे मुं ह मोड़ लिया । 

अन्तिम दिनों में मुगलों की केन्द्रीय शक्ति पुर्णत. नष्ट हो गयी थी और 
साम्राज्य की एकता का सुत्र खण्डित हो गया था। साम्राज्य की स्थिति इतनी विषम 
और गम्भीर थी कि यदि नादिरशाह अथवा अहमदशाह अब्दाली के आक्रमण-नहीं होते 
या मराठों का उत्कर्ष अथवा इप्ले एवं क्लाइब की कूटनीतिक चालें रंगमंच पर 
नहीं उभरतीं तो भी साम्राज्य छिन्न-मिन्त होकर अपनी प्राकृतिक मृत्यु को प्राप्त हो 
गया होता । 

मुगल सेना का गठन बहुत हो दोषयुक्त था । घुड़सवार को घोड़े पर बहुत 
अधिक निर्भर रहना पड़ता था और उसे अपने से अधिक अपने घोड़े की रक्षा का ध्यात 
रखना पड़ता था । हथियारों तथा युद्ध के कौशल में भी वे अपने प्रतिद्वन्द्रियों से 
पिछड़े हुए थे । इबिग का कथन है कि व्यक्तिगत शौर्य के अतिरिक्त मुगलों की पतित 
पीढ़ी में सभी सैनिक दोष व्याप्त थे । 


(२) अमीरों का चारित्रिक पतन -श्री एस० आर० शर्मा के अनुसार अति 
दिनों में साम्राज्य रूपी शरोर में जो जटिल लोग उत्पन्न हो गये थे उनके दो मुख्य 
लक्षण थे-विलासिता और आन्तरिक कलह । “जहाँ धन का संचय होता है वह 
लोगों का चरित्र गिर जाता है। और इसलिए साम्राज्य राजद्रोह का शिकार 
गया | बाबर तथा अकबर जैसे योद्धाओं के वंश में चारित्रिक पतन का जो दोर 
आरम्भ हुआ SAB! परिणाम जहाँदारशाह, आहमदशाह ओर पुहम्मदशाह CE 


(७-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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जसे कुलांगारों के रूप से प्रकट हुआ | उनमें न तो अपने पूर्वजों की बुद्धिमानी थी न 
उनका जितना साहस ही था । “वे अपनी रखैल के लटों में उलफै रहे और सम्राटों 
के रूप में उन्होंने अपने कत्तव्य को भुला दिया । वे पकड़े भी उन्हीं के वोच में गये, 
किन्तु इस पर भी उन्हें लज्जा नहीं आयी ।” जब सञ्राटों की यह दशा थी तो 
अमीरों का वया कहना वे व्यक्तिगत महत्वाकाँक्षाओं, विलासिताओं, पारस्परिक ईर्ष्या 
तथा सम्राट के प्रति अनिष्ठा के विकारों से ग्रस्त थे । 

(३) उत्तराधिकार फो अनिश्चतता--मुगल साम्राज्य की अधिसता के लिए 
प्रत्येक सम्राट की मृत्यु के उपरान्त उसके उत्तराधिकारियों में संघष तथा गृह युद्ध 
हुआ । जहाँगीर के विरुद्ध विद्रोह कर शाहजहाँ ने जिस दूषित परम्परा को जन्म 
दिया था उसी ने औरंगजेब के वन्दीशृह में शाहजहाँ को सड़ा-सड़ा कर मार STAT | 
ताज एवं तस्त के लिए अपने पिता को बन्दी वगाने तथा भाइयों की हत्या करने 
वाला औरंगजेब जब वृद्ध हुआ तो उसके अपने पुत्र अकबर ने van विरुद्ध विद्रोह 
कर दिया । औरंगजेब ने अपने जीवनकाल में जसे तैसे उस विद्रोह को दवा दिया 
परन्तु पिता का साया उठते ही उसके पुत्रों में फिर तलवार faa गयीं । कामवख्श 
तथा आजमशाह के रक्त से हाथ रंगने के बाद ही शाहआलम (बहादुरशाह) दिल्ली के 
ताज को निष्कंटक बना पाया । बहादुरशाह की मृत्यु के बाद भी दिल्ली के शाही 
घराने को पथञ्रष्ट और पदलोलुप उत्तराधिकारियो ने उसी परम्परा को दोहराया । 
इसके परिणामस्वरूप सैयद भाइयों का कठपुतली GE खसियर अपने चाचा जहाँदार- 
शाह की हत्या करके सन्‌ १७१२ fo में दिल्ली का अधिपति बन बैठा | 

उत्तराधिकार के इन आन्तरिक कलह से मुगल साम्राज्य दिन प्रतिदिन 
शक्तिहीन होता गया । जिस राजदरबार में कभी जनहित तथा प्रजा के कल्याण के 
प्रश्‍लों पर सलाह मशविरा लिया जाता था वह अब साजिशों और षड्यन्त्रो का केन्द्र 
बन गया । इन विवादों और Jal का लाभ उठाकर महत्वकांक्षी सामन्तो ने अपनी 
शक्ति बढ़ा ली और स्वतन्त्र राज्यों की नींव रख दी । सन्‌ १७२५ ई० में मुहम्मदशाह 
रंगीले के वजीर निजाम उलमुल्क ते हैदराबाद में निजामशाही की _ स्थापना की । 
मुहम्मदशाह की ऐय्याशी और कुशासन का लाभ उठाकर एक ईरानी सैनिक सादतखाँ 
ने अवध में अलग राज्य बना लिया । बंगाल में अलीबर्दीखाँ तथा रोहिल्ला के पठानों' 
ने गंगा के उत्तर में कटिहार में अपनो स्वतन्त्रता घोषित कर दी । 

इस प्रकार बाबर हारा कठिन परिश्रम से ma अकबर द्वारा पोषित, 
जहाँगीर एवं शाहजहाँ द्वारा संरक्षित मुगल साम्राज्य १८ व शताब्दी के तीसरे दशक 
तक पूर्णतः विच्छ,खलित हो गया | ५ 

3 (x) औरङ्रजेब की धर्मान्धता-प्रारम्मिक मुगल सम्राटों ने विदेशी होते 


हुए भी इस देश की जनता के साथ आत्मसात होकर अपने साम्राज्य की शक्ति कोः 
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बढ़ाने की नीति अपनायी यी । मुगलो तथा हिन्दुओं के भेद भावों को कम करने तथा 
राजपूतों का सहयोग प्राप्त करने के उद्देश्य से अकबर ने वामिक सहिष्णुता, कूटनी- 
तिक gaar तथा उदारता का परिचय देकर भारत की समन्वित संस्कृति की नींव 
रखी थो । परन्तु औरंगजेव को अपने Gas की इस तुष्टीकरण की नोति से कदापि 
सन्तोष नहीं हुआ । कट्र इस्लामी farii की छाया में पोषित ओरंगजेव ने धर्मा- 
न्धता और कट्टरता की एक ऐसी नीति अपनायी जिससे कि परिणामस्वरूप साम्राज्य 
तथा बहुसंख्यक प्रजा के बीच अलगाव की अहूट दीवार खड़ी हो गयी । हिन्दुओं तथा 
अन्य गैर इस्लामी प्रजा पर औरंगजेब ने जो अत्याचार किए उनका परिणाम यह 
हुआ कि साम्राज्य में सर्वत्र असंतोष भड़क उठा और विद्रोह को लपटें धधकने 
लगीं । भारत को पूर्णतः इस्लामी राज्य बनाते के उद्देश्य से प्रेरित औरंगजेव के 
अट्रदर्शी एवं अविवेकपूर्ण कार्यो ने मध्ययुग के सवसे गौरवशाली मुस्लिम साम्राज्य 
को पतन के हार पर लाकर खड़ा कर दिया । जैसे ही भारत में विदेशी आक्रमणों 
की आँधी आयी, यह साम्राज्य सदेव के लिए इतिहास के कूड़े के ढेर में जाकर विलीन 
हो गया । 

(५) faat तथा मराठों का उत्कर्षे--सिक्खों तथा मराठों का उत्कं 
औरंगजेब द्वारा बोये गये बीजों का स्वाभाविक फल था । सत्ता लोलुपता के वशीमूत 
होकर औरंगजेब ने सिक्खों के साथ जो व्यवहार क्रिया उससे हिन्दू-मुस्तिम संस्कृतियों 
की समन्वित धारा के रूप में जन्म लेने वाला यह सम्प्रदाय सदेव के लिए मुस्लिम 
विरोधी हो गया । औरंगजेब ने दारा शिकोह की सहायता करने के अभियोग में 
सिक्खों के गुरु तेगबहादुर को दिल्ली बुलवाकर मरवा दिया । इससे fara क्रू हो 
गये और उनके दसवें गुरुने सिक्खो का सैन्पीकरण करके 'खालसा' को जन्म दिया | 
गुरु गोविन्दसिह ते कई किलों पर अधिकार कर लिया और मुगलों को बहुत तेग 
किया । अन्त में औरंगजेब ने गुरु गोविन्दाततिह को मृत्यु के बाद उसके दोनों पुत्रों को 


“जिन्दा दीवार में gaat दिया । इसमे सिक्खों में असन्तोष और बड़ा तथा उन्होंने ` 


वोर बंदा बैरागी के नेतृत्व में मुगलों से प्रतिशाध लेता आरम्भ कर दिया | नादिर 
शाह तथा अहमदशाह अब्दाली के आक्रमणों का लाभ उठाकर सिक्खों ने पंजाब के 
अधिकांश भागों पर अधिकार कर लिया । 

सिक्खों को भाँति ही दक्षिण में मराठों ने भी मुगलों की हिन्दू विरोधी 
की तीव्र प्रक्रिया हुई । शिवाजी के नेतृत्त्र में मराठों ने दक्षिण भारत में मुगल के 
कई किलों पर अधिक्रार कर लिया । शिवाजी का दमन करने के लिए औरंगजत्र à 
बहुत हाथ पैर मारे परन्तु वह सफल नहीं हुआ । ओरंगजेब के अन्तिम समय तक 
मराठों ते अपने राज्य को स्थायित्व प्रदान किया था । जैसे ही औरंगजेब की 
मृत्यु हुई साम्राज्य से आन्तरिक संघर्ष कलह स्पष्ट रूप से प्रकट हो गये । मराठा 
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इस स्थिति का लाभ उठाया और पेशवाओं के नेतृत्व में उन्होंने अपनी बहुत शक्ति 
बढ़ायी अततः मराठे दिल्ली तक आ घमके और अहमदशाह के शासनकाल में उन्होंने 
दिल्‍ली पर भी अपना अधिकार स्थापित कर दिया । पानीपत के तृतीय 
युद्ध में अहमदशाह अब्दाली को मुगल सैनिकों का नहीं अपितु मराठों का मुकाबला 
करना पड़ा था ! हाँ, इस युद्ध में कुछ सैनिक भूलों और अव्यवस्था के कारण मराठे 
परास्त हुए | 
(६) नादिरशाह तथा अहमदशाह के आक्रमण--सैनिक अव्यवस्था, शासकों 
की विलासिता, गृह युद्ध तथा मराठों एवं सिक्खों के sad से ज्जरित मुगल 
साम्राज्य के लिए नादिरशाह एवं अहमदशाह के आक्रमण मृत्यु के सहज तथा स्वाभा- 
बिक संदेश के समान थे । मुहम्मदशाह रंगीले के शासनकाल से चादिरशाह ते जिस 
निर्ममता के साथ दिल्ली में कत्ले आम मचाया उससे रोगग्रस्त मुगल साञ्राज्य मृत्यु 
के अत्यन्त निकट पहुँच गया । नादिरशाह की मृत्यु के बाद अहमदशाह बब्दाली ते 
भारत पर आक्रमण करके मुगलों की शक्ति को पूर्णतः तष्ट प्राय कर दिया । इन्हीं 
परिस्थितियों में जब अंग्रेजों ने भारत की राजनीति में कुचक्र रचना प्रारम्भ किया 
तो पूर्व का महान्‌ मुगल साम्राज्य सिमट कर दिल्ली की चाहर दीवार तक सीमित 
हो गया और वाबर, अकबर, जहाँगीर तथा शाहजहाँ के वंशज अंग्रेजों से पॅशन 
याफ्ता नाम मात्र के शासक वन कर रह गये । 
मुगल साम्राज्य में निरन्तर अराजकता बढ़ती गयी और अन्त में सन्‌ १८५७ के 
भारत के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के दमन के बाद भारत पर अंग्रजों का शिकंजा 
हढ़ता तथा मजबूती के साथ कस गया । 
(७) राष्ट्रोयता फा अभाव--ओरंगजेब के शासनकाल में हिन्दुओं के साथ जो 
ुव्यंबहार हुआ उससे मुगल साम्राज्य की भावनात्मक एकता पूर्णतः नष्ट हो गयी । 


जनता में साम्राज्य तथा सम्राट के प्रति a मोह नहीं रह गया था भोर वह राज- 


* नीति के प्रति पुणंतः उदास तथा तटस्थ हो गयी थी। मुगल साम्राज्य के अन्तिम 
दिनों में जो विदेशी आक्रमण हुए उनका जनता ने प्रतिरोध नहीं किया । विदेशियों 


के विरुद्ध अधिकांश युद्ध वेतन मोगी सेना के ही युद्ध रहे वे कभी जनता के युद्ध नहीं 
बन पाये । इसक्रे परिणाम स्वरूप मुगल साम्राज्य की जीवनी शक्ति सुख गयी और 


ag लड़खड़ा कर गिर पड़ा | 
मुगल साम्राज्य की पराजय तथा पतत के ये कारण आघुतिक भारत के 


fae सोख तथा चेतावनी से परिपण हैं। विशेषकर इल संदभं में जबकि विदेशी 
आत्रमणकारियों ने बर्बरतापुणं आक्रमण ATES किये हैं । 
२२ 
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समन्बित संस्कृति की ओर 
मुगल कालीन समाज एवं संस्कृति 
मुगल काल में एक ऐसी संस्कृति का उदय हुआ जिस पर प्रत्येक समाज ag 
कर सकता है | इस पूवं सल्तनत काल (१२१० से १५२६) में समाज एवं संस्कृति 
के सहयोग को प्रक्रिया आरम्भ हो गई और भक्ति आन्दोलन एवं सुफी मत के प्रचार 
प्रसार से हिन्दू एवं मुसलमानों के बीच सहयोग एवं सोहाद्र का वातावरण वना | अब 
मुगल काल में वे बहुत नजदीक आगए और हुआ एक समन्वित संस्कृति का विकास l 
मुगल पूरी तरह भारतीय बन गये । सन्‌ १८५७ में मुगल सम्राट वहादुरशाह ने ag 
इच्छा प्रकट की थी वह भारतीय भूमि पर मरेगा तो अपने का सौभाग्यज्ञाली 
समभेगा । बाबर ने भारतीयों (हिन्दुओं) को अच्छे सम्बन्ध रखने की बात कही 
अकबर ने उसको जीवन में ढाला, हाँ, औरङ्गजेब एक अपवाद है इन सब में । इस 
प्रकार धर्म समाज संस्कृति सभी क्षेत्रों में सहयोग एवं एकता की भावना हुई सभी 
लोग अपने को भारतीय कहने में गवं करने लगे । 
संक्षेप में मुगल कालीन समाज धर्म संस्कृति एवं अर्थ व्यवस्था का चित्र 
इस प्रकार है-- 
राजनीतिक शास्त्र एवं संस्था--बाबर से लेकर औरङ्गजेब तक ही वरनू 
परवर्ती शासकों में शासन करने की जन्मजात इच्छा थी कि उसके लिये उन्होंने 
भारतीयों विशेष कर राजपूतों से समभौते एवं सहयोग प्राप्त किया । राज्य के ऊँचे 
पद हिन्दुओं के लिये खुले थे। जनता के हितों का हमेशा ध्यान रखा जाता मुगल 
। शासक अच्छी तरह जानते थे । जनता के हित की नोंव पर ही शासक खड़ा होता हैँ 
ग अंग्रेज कम्पनी के कणंधारों को भी यह बात माननी पड़ी कि मुगलो का शासन 
उनसे भी अच्छा था और यदि वे भारत पर शासन करना चाहता है तो उन्हें अकवर 
i के कदमों पर चलना पड़ेगा । आज भी भारतीय राजनैतिक संस्था तथा शासन 
मुगल काल से प्र रणा प्राप्त करता है हमारे कानुन निर्माण तथा राजस्वविभाग के 
कणंधार मुगल सम्राटों के ऋणी हैं । 


मुगल सम्राटो ने उत्तर व दक्षिण के अधिकाँश भाग को एक भाषा 
एक शासन व्यवस्था दी । 


आथिक व्यवस्था--अर्थ ही वह धुरी है जिस पर राज्य समाज एवं संस्कृतियों 
का निर्माण होता है अतः इस पर efena करना जरूरी है व्यापार वाणिज्य सम्बन्धी 
प्रगति में मुगल काल अपनी सानी नहीं रखता यदि भारत आथिक तथा समृद्ध त 
होता तो अंग्रेज व फ्रांसीसी यहाँ आते हो क्यों ? इस व्यापार के आधार पर ही 
अंग्र ज भारत में अपनी सत्ता जमा सके | समुद्री व्यापार भी होता । संक्षेप में कहा जा 
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सक्तता है व्यापार वाणिज्य प्रगति पर कृषि मुख्य व्यवसाय का तथा समुद्र तथा 
नहरों से भी व्यापार होता था । कृषि, गर्म, रेशमी कपड़ों की बुनाई, रंगाई छपाई व 
हाथी दाँत का काम बहुत होता था । 

समाज--भारतीय समाज सहयोग सौहादं एवं एकता के मागं पर इसी युग 
में आगे बढ़ा इससे पहले तो हिन्दू हिन्दू भी आपस में संघर्ष करते रहे और अब हिन्दू 
और मुसलमान एक सामाजिक मंच पर साथ रहने लगे--अकबर ने एक नए समाज 
के निर्माण का सफल प्रयत्न किया जिसमें कोई भो व्यक्ति पहले भारतीय था बाद में 
हिन्दू और मुसलमान । इन मुगल सम्राटों पर नानक, कबीर एवं अन्य उदारवाही 
संतों का गहरा प्रभाव पड़ा और उन्होंने इसी उदारता को भारतीय समाज के आंचन 
में डाल दिया । 

मुख्यतया भारतीय समाज चार वर्गो में बटा था जिनमें हिन्दू ओर 
मुसलमान दोनों सम्मिलित थे । शासकवगं, धनी वर्ग, मध्यम वर्ग, तथा निम्न 
वर्ग शासक राजनैतिक संस्था के कर्ण धार थे इनमें बादशाह एवं उनके 
सरदार आते ये लोग गगनचुम्बी एक कलात्मक भवनों में रहते थे इनके 
घर बहुत ही सुसज्जित होते थे अकबर के बाद इनके घरों में विलासिता ने जोरों 
से प्रवेश किया । व्यापार एवं व्यवसायी धनी aq में आधे देश का व्यापार 
इनके हाथों में था कई सेठ तो दूसरे राष्ट्रों में भी प्रसिद्ध थे कुछ बोहरे एवं 
सेठ आज भी हमारे आथिक जीवन में महत्व रखते हैं। मध्य वर्ग भी आराम 
से जीवन व्यतीत करता था । छोटे किगान नौकर सेवक निम्त वर्ग में आते थे इनका 
जीवन कुछ कष्टमय था । 

घर्म --धामिक सहिष्णुता मुगल युग की महान (ओरंगजेब को छोड़कर) देन 
है । अकबर के पुजा घर में अग्नि पुजक = जैनी, ईसाई एवं हिन्दू तथा मुस्लिम 
चर्म के व्यक्तियों को समान आदर मिलता था । घमं के क्षेत्र में चिन्तन एवं सहयोग 
| की भावना हमें दीनइलाही में स्पष्ट नजर आती है जो सभी धर्मो को अच्छाइयो का 
| | | , सार है । आज स्वतन्त्र भारत जिस धर्म निरपेक्ष राज्य की कल्मना साकार कर 
रहा है इसका सूत्रपात अकबर ने किया था । 4 

हिन्दू धर्म में कई सम्प्रदाय थे जिनके शेव वैष्णव एवं a सम्प्रदाय महत्व 
पुणे थे । गुजरात एवं राजस्थान में जेनी भी काफी मात्रा में थे । लोग दान-पुण्य 
तीर्थयात्रा को अत्यधिक महत्व देते थे धर्म के क्षेत्र में सुर, तुलसी, रामदास, गुरुगोविन्द 
सिह आदि ने उदारता के बीज बोए। 

मुस्लिम समाज दो सम्प्रदायों में 
पुजा का प्रचलन बढ़ा जो समन्वित सं 
मुसलमान निकः भी आने लगे थे । $ 


बटा था-- एक मुन्नी वर्ग, दुसरा शिया। पीरोको 
स्कृति का अच्छा प्रतोक था । हिन्दू क 
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साहित्य एवं कला-साहित्य एवं कला के क्षेत्र में इस Ril म 
प्रयोग हुए दोनों धर्मो ने एक दुसरे से सीखा एक दुसरे के साहित्य के प्रति रुचि 
दिखाई हिन्दू चित्रकारों ने मुसलमान साहित्य के आधार पर आकर्षक चित्रों का 
निर्माण किया तथा मुसलमान चित्रकारों ने रामायण एव महाभारत के eadi को 
रंगों से निखारा | 

साहित्य--फारसी, हिन्दी एवं az में विविध साहित्यिक रचनाएँ हुई । 
मुगल सम्राट बहुत ही साहित्य प्रेमी थे बावर स्वयं उच्चकोटि का कविया 
उसकी अपनी जीवनी तुजक-ए-बाबरी तत्कालीत उच्चकोटि के साहित्य की प्रतीक 
है । अकबर के दरबार में साहित्यकारों का जमघट लगा रहता था। अवुलफजल ने 
अकबर नामा और “आइने अकवरी” की रचना की फैजी ने अर्थवेद रामायण महा- 
भारत व पुराण आदि का फारसी में अनुवाद किया a हॉगीर ने अपनी जीवनी 
“तुजक-ए-जहॉगीर लिखकर साहित्यिक योग्यता व साहित्य के प्रति अनुराग का 

परिचय दिया । शाहजहाँ के इतिहासकार अब्दुल हमीद लाहोरी ने “शाहजहाँ नामा” 
लिखा । शहाजहाँ के पुत्र दारा ने कई संस्कृति ग्रन्थो का फारसी में अनुवाद 
कराया | 


हिन्दी साहित्य ने भी बहुत उन्नति की मलिक मुहम्मद जायसी ने “पदमावत” 
'तुलसीदास ने “रामचरित मानस”, सुरदास ने “सूरसागर” केशवदास ने कवि fray 
भूषण ने छत्रसाल चरित्र व शिबा चरित्र, बिहारी ने “सतसई” सेनापति के भक्ति 
पद, इसके अतिरिक्त बीरबल ने भी कविताएं लिखी । कविराज जगन्नाय शाहजहाँ के 
दरबार की शोभा बढ़ाते हैं | 
सूरदास तो गीत सम्राट कहे जाते हैं कहा भी है— 
सूर सूर, तुलसी शशि 
उडगन केशव दास 
अब के कवि खद्योत सम 
ag तह करत प्रकाश | 


-तुलसीदास के लिए तो-स्मिय ते लिखा है--भारत मं अपने समय के वे महाततम्‌ 
व्यक्ति ये अकबर से भी महान्‌ स्मिथ ने उन्हें “भारतीय काव्य के चमत्कारिक 
उद्यान का सबसे बड़ा वृक्ष” कहा है । 

उद साहित्य का सुन्दर समारम्भ भी इस युग को देन है कवि वली हातिम 
मीर, ददं, गालिब एवं जोक भी इस समय हुए सम्राट बहादुरशाह स्वयं भी उच्च 
कोटि का कवि था | 
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कला वास्तुकला --मुगल में हजारों इमारत, महल, मन्दिर मस्जिद बनाने में 
सैकडौं कारीगर व्यस्त थे उन्होंने अपनो छेनी से “पत्थर पर गीत” लिखे हैं धरतो पर 
स्वर्ग को उतारा । इन कलाकारों में हिन्दू मुसलमान दोनों सम्मिलित थे उन्होंने 
ऐसी इमारतें खड़ी की जिन्हें देखकर आज भी विदेशो दंग रह जाते हैं। ताजमहल 
को हम इस युग की भारतीय कला का उन्नतम प्रतीक कह सकते हैं । अकबर ने 
आगरा, फतेहपुर सीकरी, इलाहाबाद आदि नगरों में भवन बनत्राये। फतेहपुर 
सीकरी का बुलन्द दरवाजा आज भी अपनो कला एं त्रिशालता से लोगों को आश्चयं 
चकित कर देता है । जहाँगीर ने एतमादुद्योला का मकबरा व अकबर के मक्रवरे का 
निर्माण कराया । शाहजहाँ भवन निर्माण में विशेष रुचि लेता या उसने अपने महलों 
एवं भवनों को “कला का आगार” बना दिया “ताजमहल का निर्माता शाहजहाँ पथो 
पर स्थापत्य के क्षेत्र में अमर ठा गया है इसके अतिरिक्त उसने दिल्ली का लाल 
किला, जामा मस्जिद दोवाने आम, दी जाते खांत तथा AATAT का मकबरा (लाहोर) 
बनवाया । कुछ इतिहासकार साज-सव्मा एबं कलात्मरुृताए मोती मस्जिद को सबसे 
अच्छी बताते हैं । 

(चित्रकला--चित्रकला के क्षेत्र में मुगलों ने महान प्रयोग किए विविध रंगों 
को जितनी मधुरता से चित्रित किया गया है वह इलाघनीय है। मुगल कला 
राजपुत कला के अन्तर्गत भारतीय aqdi के विविध हृद्य, राग रागतियों, बादशाह 


के चित्र, राजमहलों की अठखेलियां चित्रित की गई हैं जहाँगीर के समय म इस कला : 
को विशेष प्रोत्साहन मिला | | 
fi ry मे ननो उत भो H 

संगात -संगीत को स्वगिक स्वर लहरी हर समत्र मुगल महल में गुजती रहती | 


थी तान8न, बंजूत्रावरा, संतहरिदास ने संगीत की परम्परा को निवाहा | 


शिक्षा - शिक्षा के प्रति सम्राट उदासीन न थे शिक्षा का स्वरूप धामिर था 
मस्जिदो तथा मन्दिरों में शिक्षाशालायें थीं । सम्राट अपने पुत्र पुत्रियों की शिक्षा 
दीक्षा पर विशेष ध्यान देते थे उन्हें सुलेख सिखाया जाता था। स्त्री शिक्षा का 
सामान्य तथा कम प्रचलन था | 
हैं--धर्म के क्षेत्र में सहिष्णुता को घारा बहो 
समाज में सौहादं की भावना, अर्थ के क्षेत्र में समृद्धि कला के क्षेत्र में ह “पत्थर भाल 
गीत” लिखे गये । एक समर्वित एवं संतुलित समान एव संस्कृति का विकास जु 
की महान देत है। आज भो हमारे समाज, वेशभूषा, aata, mea संगीत, 
चित्रकला स्थापत्य पर महान मुगल सम्राटों को छाप है वे मरकर भा हमा ais- 


तिक निधि ब समाज में जीवित है | 


इस प्रकार हम कह सकते 
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मरहठों ए सिक्खो का उत्कर्ष 
सराठों में नव चेतना 
औरंगजेब की धर्मेन्धि तथा अदुरदर्शी नीति ने उत्तर एवं दक्षिण भारत में दो 

ऐसे शक्तिशाली आन्दोलनो को जन्म दिया जिनके आवेग में मुगल साम्राज्य खंडित 
और विघटित हो गया । ये आन्दोलन उत्तर भारत 'में सिक्खों तथा दक्षिण भारत में 
मराठों के उत्कषं के आन्दोलन थे । महाराष्ट्र के निवासियों ने शिवाजी के नेतृत्व में 
एक शक्तिशाली संगठन तैयार कर लिया और उन्होंने मुगल साम्राज्य के जजर हाँचे _ |. 
को अपनी छापामार लड़ाइयों के थपेड़ों से नष्ट कर दिया । मुगलों के साथ संघर्ष में 

मराठों ने अद्भुत साहस और शौयं का परिचय दिया । मराठों के इस नव जागरण 
के लिए जहाँ औरंगजेब की कट्टर हिन्दु विरोधी नीति उत्तरदायी थी वहाँ भी १६ वीं 
शताब्दी में हुये भक्ति साम्प्रदाय के प्रसारने भी इसमें महत्वपूर्ण योगदान किया। 
१७ वीं शताब्दी तक भक्ति समुदाय समुचे महाराष्ट्र में फैल गया था भक्ति संम्प्रदाय 
के उपदेशकों ने महाराष्ट्र में एकता तथा जागृति की नयी लहर पैदा करदी थी । 
सन्तों और भक्तों के उपदेशों से जिस वातावरण का निर्माण हुआ था उसका सबसे 
उपयुक्त प्रतीक शिवाजी था । शिवाजी के नेतृत्व में महाराष्ट्र ने अपनी शक्तिका 
अद्भुत विस्तार किया और मुगल साम्राज्य के अन्तिम दिनों में पेशवाओं ने दिल्ली 
पर भी अधिकार कर लिया । 

शिवाजी का प्रारम्भिक जीवन--मराठा शक्ति के संस्थापक शिवाजी का 

जन्म सनु १६२७ ई० में शिवनेरी के एक किले में शाहजी भोंसले के घर हुआ। 
शाहजी भोंसले बीजापुर के शासक के अधीन थे और शिवाजी के जन्म के समय उनके 
अधिकारों में gar जिले का चकन से इन्दापुर, सूपा, शिरबल, बाई, जदगीर तक 
bi फला हुआ प्रदेश था | पश्चिम के घाटों से, उत्तर में घोड नदी से, पुवं में भीमा और 


a दविखन में तीरा नदी के घिरे हुए इस प्रदेश में ही शिवाजी ने अपनी शक्ति तथा 
Ei महत्ता का बीज वोया । 


शिवाजी के जन्म के बाद उनके पिता शाहजी ने दूसरा विवाह कर लिया 
आर वे अपनी नई पत्नी के साथ कर्नाटक में रहने लंगे । शिवाजी अपनी माता जीजा 
बाई के साथ पुना में ही रहे । वहाँ पर भी उनको दादाजी कोंडदेव से सामरिक संग- 
उन तथा शासन प्रबन्ध आदि की शिक्षा दोक्षा मिली । माता जीजावाई SATT- 
यण महिला थीं । वे अपने पुत्र को शुरवीर और पराक्रमी के रूप में देखना चाहतीं 
थीं। अत: उन्होंने शिवाजी को बाल्यकाल से ही हिन्दुओं के पौराणिक ग्रन्थों तथा 
ऐतिहासिक शुरवीरो की कहानियां सुनायी । इस वातावरण का शिवाजी पर गहरा 
प्रभाव पड़ा और उन्होंने अत्याचारी मुगल शासकों के दमन चक्र को तोड़ने का संकल्प 
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किया । अभी तक शिवाजी के पास अपने पिता को छोटी सी जागोर ही थी । अब 
उसने एक स्वतन्त्र तथा शक्तिशाली राज्य की स्थापना का सङ्कल्प किया । 


शिवाजी के प्रारम्भिक आफ्रमण--सन्‌ १६४६ ६० का वर्ष बीजापुर के इति- 
हास में महान सङ्कट कालीन था, किन्तु शिवाजी ने इसका लाभ उठाया। उसने तोरण 
के किले पर अधिकार कर लिया ओर वहाँ का राजक्रोष लुट लिया । तोरण से पांच 
मील पूर्व में उसने राजगढ़ के एक नये किले का निर्माण कराया | इसके बाद शिवाजी 
ने बीजापुर के कई किलों पर अधिकार कर लिथा जिससे कुपित होकर बीजापुर के 
शासक ने शाह जी को बन्धक के रूप में बन्दी बना लिया । अपने पिता को मुक्त 
कराने के लिए शिवाजी ने मुगल राजकुमार मुराद बख्श से सहायता माँगी । वाद में 
शाहजी को रिहा कर दिया गया । सन्‌ १६५५ ई० में शिवाजी ने मोरे से जावली का 
राज्य छीन लिया और अपनी शक्ति में वृद्धि की । जावली पर अधिकार हो जाने से 
शिवाजो के लिए दक्षिण की ओर बढ़ना सहज हो गया | अब उसके पास अधिक 
संख्या में सैनिक भर्ती हो सकते थे और दक्षिण विजय का द्वार खुल गया था | 


सन्‌ १६५७ ई० में जब औरंगजेब ने दक्षिण विजयका अभियान छेड़ा तो 
उसने शिवाजी को भी परास्त करने का प्रयत्न किया । परन्तु इस समय जव ति 
एक साथ दो झत्रओं से उलभना उचित नहीं समझा और जब औओरङ्गजेब ने 
आदिलशाह की मृत्यु के बाद बीजापुर पर आक्रमण किया तो शिवाजी ने इस 
शतं पर मुगलों को सहयोग देने का ५स्ताव किया कि शिवाजी हारा छोड़े 
गए बीजापुर के किलों पर उनके अधिकार को मान्यता दे दी जाये। परन्तु इस 
सम्बन्ध में औरंगजेब ने कुछ निश्चित आश्वासन नहीं दिया। परिणाम स्वरूप 
जव औरंगजेब ने बीजापुर पर आक्रमण किया तो शिवाजी ने बीजापुर का साथ 
दिया । इसी वर्ष शिवाजी के मराठा पदाधिकारियों ने भुगलों के क्षेत्र पर धावा 
बोलकर उन्हें अहमदनगर के फाटक तक खदेड़ दिया । स्वयं शिवाजी ने Jat पर 
छुपकर आक्रमण कर दिया और नगर के संरक्षकों को मार कर राज्यकोष लूटकर 
भाग गया । इन्हीं दिनों मुगल सम्राट शाहजहाँ की बीमारी का समाचार आया । 
औरंगजेब उत्तराधिकार का विवाद निवटाने के उद्देश्य से आगरा पहुँचा | परन्तु 
इसके पूर्व quai की एक सैनिक ठुकड़ी ने जिवाजी को परास्त कर दिया था ओर 
शिवाजी ने अवीनता स्वीकार करने का एक कूटनीतिक प्रस्ताव भेजा था। 
वर्षों में शिवाजी ते मुगलों से उत्तरी 
ग के बीच उत्तराधिकार का Fe fas 
के शासक को बहुत परेशान किया । 
के लिए अफजलखां को भेजा । 


अफजल खाँ की मृत्यु--आगामी दो ` 
कोंकण का प्रदेश हस्तगत कर लिया । मुगल 
जाने का लाभ उठाकर शिवाजी ते बीजापुर 
अन्त में तङ्क आकर उसने शिवाजी के दमन 
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अफजलखां को यह आदेश दिया कि वह शिवाजी के साथ मित्रता का नाटक रचकर 
उनको जीवत या मृत गिरफ्तार कर ले । परन्तु नवम्बर १६५६ ई० को जब अफ. 
जलखाँ शिवाजी से मिलने आया तो शिवाजी ने उसको मुत्यु के घाट उतार दिया | 
अफजलखां की मृत्यु से बीजापुर में तहलका मच गया और मराठों का हौसला वढ 
गया । अब उन्होंने दक्षिणी कोंकण तथा कोल्हापुर जिले में अपनी गतिविधियाँ बढ़ा 
दीं । परन्तु सन्‌ १६६० ई० में बीजापुर ने शिवाजी पर सङ्गठित आक्रमण किया और 
पनहेला किले पर अधिकार कर लिया । 


सुगलों से संघर्ष--शिवाजो के प्रभाव में दिनों दिन हो रही वृद्धि से चिन्तित 
मुगल सम्राट्‌ ने अपने मामा शाइस्तखाँ को, जो कि उस समय दक्षिण का सुवेदार 
था, शिवाजी के विरुद्ध अभियान आरम्भ करने का आदेश दिया । सन्‌ १६६० ई० 
के आरम्भ में शाइस्ताखाँ ने पुना पर अधिकार कर लिया और उत्तरी कोंकण में 
चकन तथा कल्याण के किलो पर मुगल ऋण्डा लहरा दिया । मुगलों के इस आक्रमण- 
कारी मुकाबला करने के लिए शिवाजी ने बीजापुर के साथ एक सन्धि कर ली । 
अप्रैल, १६६३ में एक रात को शिवाजी ने मुगलों के शिविर पर आकस्मिक az 
भण कर दिया और उसके अपने शिविर में ही मुगल सूबेदार तथा उसके gal को 
जख्मी करके भाग गया | इस यक्रायक किये गये आक्रमण की सफलता ने शिवाजी की 
प्रतिष्ठा बढ़ा दी । सन्‌ १६६४ ई० में शिवाजी ने सुरत के प्रसिद्ध बन्दरगाह पर 
छापा मारकर वहाँ की बहुत सी सम्पत्ति लुट ली । 


i औरंगजेब के दरबार में--शिवाजी को दबाने में शाइस्तर्खा को विफलता से 
औरंगजेब अत्यन्त ऋद्ध हुआ ओर उसने शाइस्तखाँ को बंगाल का सूबेदार बनाकर 
भेज दिया | शाइस्तखाँ के स्थान पर औरंगजेब ने अपने सबसे कुशल सेनानायक 
जयसिह तथा दिलेरखाँ को दक्षिण भेजा । जयसिह तथा दिलेरखाँ के संयुक्त अभि- 
यान के फलस्वरूप मुगलसेना शिवाजी से पुरन्दर का किला छीनने में सफल हो 
गयी । पुरन्दर की पराजय के बाद शिवाजी ने मुगलों से संधि कर लेना उचित 
समझा । इस संधि के अन्तगंत शिवाजी ने अपने २३ किले मुगलों के सुपुदं कर 
दिये, मुगलों की अधीनता स्वीकार करली और बीजापुर के विरुद्ध संघर्ष में मुगलों का 
साथ देना स्वीकार कर लिया | जयसिंह ने शिवाजी को मुगल राजघानी आगरा 
जाने के लिए तैयार कर लिया और उसकी प्राणरक्षा का वचन दिया । चुने हुए 
तीन सौ सैनिक तथा अपने पुत्र सम्भाजी के साथ शित्राजो सन्‌ १६६६ ई० a 
औरंगजेब के दरबार में पहुंचे । मुगल दरबार में शिवाजी को ४ हजारी मतसबदारों 
के साथ स्थान दिया गया और मुगल सम्राट का अभिवादन करने को कहा गया # 
यह सब प्रपंच स्वाभिमानी शिवाजी के स्वभाव के प्रतिकूल था अतः उसने इनका र 
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कर दिया । परिणाम स्वरूप शिवाजी को उसके पुत्र सम्भाजी सहित नजरबन्दी कर 
दिया गया | 

मुगल जेल में भी शिवाजी चुप नहीं बैठे । उसने अपनी रिहाई के प्रयत्न 
आरम्भ कर दिये | शिवाजी ने सम्राट के पास यह सन्देश भिजवाया कि वह 
अस्वस्थ है अतः भिखारियों तथा ब्राह्मणों को दान दक्षिणा करके रोग के अनिष्ट 
कारी प्रभावों को समाप्त करना चाहता है । औरंगजेब ने जब इसकी अनुमति दे दी 
तो प्रतिदिन फलों और मिठाई के टोकरे बाहर से बब्दीगृह में आते और शिवाजी 
उन्हें स्पशंकर वापस बाहर भेज देता । एक दिन अवसर पाकर स्वयं शिवाजी भी 
अपने पुत्र सम्भाजी के साथ इसी प्रकार के दो टोकरों में छुपकर मुगलों की कंद से भाग 
निकले । ६ मील की दूरी पर ही बहुत अच्छे दो घोड़े उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे ॥ 
जब औरंगजेब को इसका समाचार मिला तो उसने शिवाजी का पता चलाने की बहुत 
कोशिश की, परन्तु वह सफल नहों हुआ । शिवाजी तथा सम्माजी सकुशल दक्षिण 
पहुंच गये । औरंगजेब को मजवूर होकर शिवाजी को स्वतन्त्र शासक के रूप में 


मान्यता देनी पड़ी । 


शिवाजी का राज्यारोहुण--आगरा से वापसी के तीन वर्ष बाद तक शिवाजी 
ने मुगलों के साथ कोई छेड़खानी नहीं की और सन्‌ १६६८ ६० में उनके साथ एक 
शान्ति सन्धि कर ली । औरंगजेब ने शिवाजी द्वारा धारणा की गयी राजा की उपाधि 
को मान्यता दे दी । परन्तु शिवाजी के कई किले अभी भी मुगलों के अधिकार में 
ही थे । इन्हीं दिनों पेशावर में युसुफजाइयो का बिद्रोह उठ खड़ा हुआ। जिससे 
मुगलों का ध्यान दक्षिण से सिमट कर उत्तर पश्चिमी सीमान्त पर केन्द्रित हो गया 
इस शांतिकाल में शिवाजी ते अपनी शासन व्यवस्था को सुदृढ़ करने तथा राजकोय 
संगठन को व्यवस्थित करने का प्रयतत किया । राज्य व्यवस्था को ठोक प्रकार से 
जमा लेते के बाद शिवाजी पुनः सक्रिय हो गया और उप्तने मुगलों के देश पर छापा 
मारना आरम्भ कर दिया । शिवाजी के सैनिकों ने मुगलों से अनेक किले छीन far 
और सूरत के बन्दरगाह को दुबारा लुटा । इन्हीं दिनों मुगल सिपहस लार दिलेरखाँ 
और राजकुमार मुअज्जम के वीच अनवन हो गई । शिवाजी ने इसका लाभ उठाकर 


मुगल प्रदेश में लूटमार मचादी और मुगल सेतावाय हे को परास्त कर दिया । ६ जून 


१६७४ So को शिवाजी ते सज धज के साथ 'छत्रपति’ को उपाधि धारण की | 


राज्यारोहण संमारोह के अवसर पर लगभग पाँच करोड़ रुपया खच किया गया और 
शिवाजी ते गौ तथा ब्राह्मण का पालन करने की प्रतिज्ञा की । t 

इस समय मुगल साम्राज्य पर विपत्ति के बादन छाये हुये थे । मरणोमुख 
साम्राज्य की सेनाए उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में अफगानों का रुदन करने के लिए कठिन: 


know 


Br 
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संघर्ष कर रही थीं । इन्हीं दिनों दक्षिण में बीजापुर के शासक आदिलशाह द्वितीय की 
मृत्यु हो गई । इस परिस्थिति का लाभ उठाने के लिए औरंगजेब ने दिलेरखा को 
बीजापुर पर आक्रमण करने का आदेश दिया | परन्तु इस युद्ध में शिवाजी ने बीजापुर 
“का साथ दिया और यह युद्ध औरंगजेब की मृत्यु तक चलता रहा । इसके पूर्व सन्‌ 
१६७७ में शिवाजी ने कर्नाटक पर आक्रमण करके उसके अधिकांश भाग पर अधिकार 
कर लिया था । 


शिवाजी राज्यारोहण के पश्चात्‌ छः वर्ष तक जीवित रहा । उसका पुव 
सम्भाजी एक कायर तथा अयोग्य व्यक्ति था । जीवन के अन्तिम वर्षों में शिवाजी 
कठिन परिश्रम तथा जीवन व्यापी साधना से अजित राज्य के भविष्य के सम्बन्ध में 
-ही चिन्तित रहे । सन्‌ १६८० में उनकी मृत्यु हो गयी । 


शिवाजी का अधिकार क्षेत्र--शिवाजी की मृत्यु के समय उत्तर में सूरत 
जिले के रामनगर से लेकर दक्षिण में कारवाड़ तक का सभी प्रदेश (पुतंगालियों 
बस्तियों को छोड़कर) मराठों के अधिकार में था । मराठा साम्राज्य के पूर्वी सीमान्त 
पर बगलाना स्थित था । सूरत के दक्षिण में कोली देश, बम्बई के उत्तर कोक और 
“दक्षिण का पठार अथवा पुना के दक्षिण की ओर का प्रदेश तथा सतारा और कोल्हा- 
पुर तक शिवाजी का अधिकार था । इसके अतिरिक्त एक चौड़ी पट्टी थीजो कि 
घटती बढ़ती रहती थी और जिस पर शिवाजी की धाक थी, पर न्तु जो उसके अधि- 
कार में नहीं थीं। म गलों के इन सीमान्त भागों में शिवाजी लुटपाट करता रहता 
'या और चौथ तथा सारदेशम्‌ खी बसूलता था । 


शिवाजी का शासन प्रबन्ध — शिवाजी न केवल एक बहादुर विजेता था अपितु 
वह एक कुशल प्रशासक भी था । उसने अपने राज्य में शान्ति तथा व्यवस्था की 
स्थापना के लिये एक संगठित शासन प्रणाली की नोव रखो और प्रजा के हित का 
पुरा-पुरा घ्यात रखा । 


केन्द्रीय शासन का मुख्य. आधार शिवाजी स्वयं था | ag राज्य का सर्वे- 
सर्वा था और राज्य के सभी अधिकार उसमें केन्द्रीभूत थे । इतना होते पर भी वह 
स्वेच्छाचारी शासक नहीं था । उसने राज्य कायं में परामश तथा सहयोग देने के 
“लिए एक आठ सदस्यों की एक मन्त्रि परिषद नियुक्ति की जो कि as प्रधान के 
नाम से विख्यात हुई इस परिषद के सदस्यों के अधीन राज्य का एक-एक विभाग 


था ओर वे राजा के आदेशानुसार अपने-अपने विभाग का प्रबन्ध करते थे । अष्ट 
अधान के सदस्यों के नाम और कार्य निम्नलिखित थे : 


(१) पेशवा--यह राज्य का मुख्य प्रधान होता था और राज्य के सम्पूर्ण 
शासन प्रबन्ध की देखभाल करता था | 
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(२) आमात्य--यह राज्य का वित्त मन्त्री होता था और राज्य की वित्तीय 
पृस्थति का प्रबन्ध करता था। 

(३) सुमस्त--यह पड़ोसी तथा अन्य राज्यों से सम्बन्धित कामों का तिरो- 
क्षण करता था और एक प्रकार से राज्य का; वदेश मन्त्री होता था | 

(४) मन्त्री--इसका काम राजा की निजो आवश्यकताओं तथा उसके घर के 
प्रबन्ध की व्यवस्था करना होता था | 

(५) सचिव--सरकारी पत्र व्यवहार को देख रेख आदि का काम सचिव के 
जिम्मे होता था | 

(६) सेनापति-यह मराठा सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था ओर 
निक प्रबन्ध के सम्पूर्ण कार्य करता था । 

(७) पंडित राव-यह राज्य पंडित होता था ओर घर्मार्थं तथा दान विभाग 
तथा दान विभाग की देख रेख करता AT | 

(८) न्यायाधीश-- उसका कायं प्रजा को न्याय देना था । वह प्रजा के मामले 
सुनता और न्याय देता था । 

शिवाजी के शासन की धुरी केन्द्रीय शासन था । परन्तु राज्य का व्यस्थित 
ढंग से शासन करने के उद्देश्य से उन्होंने उसे चार प्रदेशों में विभाजित कर दिया था। 
तीन प्रान्तों में उनके प्रतिनिधि शासन प्रबन्ध करते थे और चौथा प्रान्त उनके अपने 
आधीन था । प्रान्त परगनों में बंटे होते थे और परगना स्तर पर तियुक्त कमचारी 
वहाँ का शासन प्रबन्ध सम्भालते थे । 

राजस्व--वित्तीय व्यवस्था की दृष्टि से शिवाजी ने परगता स्तर पर राजस्व 
अधिकारी नियुक्त किये । उन्होंने पहले से चली आ रही देशमुख और देशपाण्डे प्रथा 
पर अंकुश लगाने का प्रयत्न और मलिक अम्बर के राजस्व सुधारों को कुछ सशोधन 
के साथ लागू कर दिया । सेना के लिए आवश्यक वन की माँग को पुरा करने के 
(लिए शिवाजी ने पडौसी मुगल प्रदेशों से चौथ तथा सरदेशमुखी वसूल की । 

सैनिक व्यवस्था--भारतीय सेना के इतिहास में शिवाजी के मावली तथा i | 
हेतकारी सैंनिकों का नाम स्वर्णाक्षरों से अंकित है । शिवाजी अपनी सेना में भर्ती t 
करने के पूर्व सैनिकों की स्वयं जाँच करता और प्रत्येक सैनिक को युद्ध का agaa t 
आप्त करने का अवसर दिया जाता था | हावाजो की सेना में पदाति कु अश्वारोही i 
म और सैनिकों को छापामार लड़ाइयों एवं पहाड़ी मार्गों का अच्छा प्रसि 7 प | 
जाता था । मइवारोही सेना के दो विभाग थे--(१) बारगोर तथा (२) सिलाहदार ih 
बारगीरों को राज्यकी ओर से ही शस्त्रास्त्र तथा घोड़ा दिया जाता ॥ 
$सतपाहृदारों को अपना निजी घोडा रखना होता था । शिवाजी ने सैनिक WIEN 


a a a er नन. 


earner sakes pa 


PV ea 
a —— 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. =| i 


महिलाओं को साथ ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया था । जिससे कि सैनिक विलासी- 
न हों । सैनिकों द्वारा लुटा गया सभी धन राज्प्र के कोष में जमा होता था। सैनिकों 


को राज्य को ओर से वेतन मिलता ari शिवाजी ने सेना की कार्य क्षमता को 
सुरक्षित रखने के लिए अनुशासन पर बल दिया । 


शिवाजी के सैनिक प्रबन्ध का आधार स्तम्भ पहाड़ी ST थे । प्रत्येक दुगं कीः 


रक्षा के लिए बराबर ओहदे के तीन अधिकारी नियुक्त किये जाते थे जिससे कि वे 


एक दूसरे के विश्‍वासघात पर नियन्त्रण रख सक्ने । शिवाजी को मृत्यु के समय मराठो के 


अधिकार में २४० किले थे । कोंण को विजय के उपरान्त शिवाजो ने एक जहाजी 
बेडे का भी गठन किया । 

शिवाजी का चरित्र एवं उपलब्धि--शिवाजी का चरित्र मध्ययुगीन भारतीय 
इतिहास को एक आकर्षक एवं गौरवशालो व्यक्तित्व की कहानी है । अपनी माता 
जीजाबाई के प्रभाव के कारण शिवाजो एक धर्मपरायण सदाचारी व्यक्ति था। 
हिन्दुत्व में उसकी age निष्ठा थी परन्तु अन्य धर्मावलम्त्रियों के प्रति उसका व्यवहार 
भारतीय उदात्त परम्परा को ही अभिव्यक्त करता था । 

. शो तथा साहस शिवाजी में कूट कूट कर भरा था और विषय परिस्थिति में 
भी उसने हिम्मत नहीं हारी । मुगलों की शक्तिशाली सत्ता से टक्कर लेकर औरंगजेब 
के शासन कान में एक स्वतन्त्र हिन्दू राज्य की स्थापना कर शिवाजी ने अभ्दुत संग- 
ठन क्षमता का परिचय दिया । अतः औरंगजेब को भी मजबूर होकर शिवाजी के 
स्वतन्त्र राज्य को मान्यता प्रदान करनी पड़ी | 


शिवाजी के चरित्र की सबसे बड़ी विशेषता उनकी कूटनीति थी । साहस, 
शौयं के गुणों के साथ कूटनीति का समन्वय करके ही शिवाजी ने मुगलों के छक्के 
छुड़ाये थे । इस सम्बन्ध में शिवाजी मेवाड़ के राणा प्रताप से बहुत आगे था । अपने 
राज्य में शिवाजी ने एक व्यवस्थित शासन प्रबन्ध की स्थापना को शिवाजी के चरित्र 
से प्रभावित होकर उसके अत्यन्त कटु आलोचक इतिहासकार खाफीखाँ को भी 
स्वीकार करना पड़ा कि शिवाजी ने “यह नियम बनाया कि जब उसके सैनिक 
लुटमार के लिये जायें तो वे मस्जिदों को, कुरान को तथा दूसरों की स्त्रियों को 
हानि नहीं पहुँचायें । जब कभी पवित्र कुरान की प्रति उसके हाथ में पड़ जाती तो 
वह उसका सम्मान करता और अपने feat मुसलमान अनुयाथी को दे देता । जब 
उपकर आदमी किसी हिन्दू अथवा मुसजमात की स्त्रियों को बन्दी वना लेते और 
उनको रक्षा करने के लिए उनका काई मित्र नहीं होता तो वह स्त्रयं तब तक उनकी 


देख रेख करता जब तक कि BAH सम्बन्धी उन्हें मुक्त कराने के लिए धन लेकर नहीं 
आ जाते 1” 
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शिवाजी की मृत्यु के उपरान्त भी उनके द्वारा मराठों में पनपायी गई राष्ट्र- 
-वाद की भावना कायम रहो । शिवाजी ने जिस मराठा शक्ति की नींव रखी नी 
भविष्य में मुगल साम्राज्य की नींव के पत्थर हिला दिए और एक समय ऐसा भी 
आया जबकि दिल्ली के gadi ने मराठा पेशवानओों की संरक्षता स्वीकार कर ली । 
शवाजी के उत्तराधिकारी 


सस्भाजी-शिवाजी की मृत्यु के उपरान्त उसका पुत्र सम्भाजी दक्षिण के 
मराठा राज्य का शासक बना । सम्भाजी अनुभवहीन, कायर तथा विलासी व्यक्ति 
था । उसमें मुसलमानों का सामना करने को सामर्थ्यं नहीं थी AT १६८६ ई० में 
मुगलों ने सम्भाजी के पुत्र साहूजी को गिरफ्तार कर लिया । औरंगजेब ने सम्भाजी 
पर इस्लाम अंगीकार करने का दबाव डाला परन्तु उसने इनकार कर दिया । 
औरंगजेब ने सम्भाजी की निमंमता से हत्या करवा दी । 

सम्भाजी की मृत्यु के बाद उसका छोटा भाई राजाराम गद्दी पर बेठा। 
राजाराम के शासनकाल में मुगलों ने मराठों के कुछ क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया । 
सन्‌ १७६० ६० में राजाराम का देहान्त हो गया । 

ताराबाई- राजाराम की मृत्यु के समय उतका पुत्र शिवाजी द्वितीय ताबा- 
लिंग था । ऐसी परिस्थिति में राजाराम की रानी ताराबाई ने अपने पुत्र के अमि- 
भावक के ख्प में राज्यकाज संभाला । ताराबाई एक साहसी तथा बहादुर महिला 
थी । उसके शासनकाल में मुगलों ने “अनेक बार मराठों पर आक्रमण किया परन्तु 
उनको मूह की खानी पड़ी । स्वयं औरंगजेब ने दक्षिण भारत पर आक्रमण किया 
परन्तु वह वहाँ से फिर आगरा जीवित नहीं जा सका । दक्षिण भारत में ही ओरंग- 
“जेब की मृत्यु हो गयी । 

साहुजी--सम्भाजी के पुत्र साहूजी को औरंगजेब ते बन्दी बना; लिया था | 
औरंगजेब की मृत्यु के बाद सन १७०८ ई० में स को रिहा कर 2 दिया गया | 
रिहाई के बाद उसने अपने को शासक घोषित कर दिया और मराठों में गृह युद्ध 
fgg गया । ताराबाई तथा साहूजी के बीच हुए गृह उड में साहूजी विजयी हुआ | 
साहुजी के शासनकाल में ही पेशवाओं का उदय हुआ a । सन्‌ १७१३ ईश में साहुजी की 
मृत्यु के बाद मराठा राज्य की सम्पूर्ण शक्ति पेशवा के हाथ में आ गयी । 
सक्खों का प्रादुर्भाव ro 

सिमल ust के प्रवत्ताक गुरु नानक देव (१४९६ ५३६ ई०) i | सिक 
धमं हिन्दू तथा इस्लामी संस्कृति के मिलाप से उत्पन्न समन्वय if र ue ou 
सिबखों का विश्वास था कि “सत्य हिन्दुओ तथा मुसलमानों दोनों से है नं a F 3 
है । दोनों ही सम्प्रदाय पथभ्रष्ट हो गये है । किन्तु जब वे अन्धविश्वासों को त्याग 


नेरकर meme शील ल कलल 
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देते हैं तो उनके समन्वय से सिक्ख समुदाय बन जाता है ।” (भाई गुरुदास) | पुर 
नानक से लेकर अन्तिम गुरु तक सिक्खों के दस गुरु हुए । उन्होंने १४६६ से १७०८ 
तक शासन किया । यह संयोग की बात नहीं है कि इसी काल में बाबर से लेकर 
भोरंगजेब तक की महान मुगल परम्परा का शासन रहा । 


गुरु नानक- सिक्ख धमं के प्रवत्तंक गुरु नानक का जन्म सन्‌ १४६३ मे 
पंजाब से गुजरावाला जिले के ललवंडी नामक गांव में हुआ था। aasa से 
हो नानक संसार से विमुख तथा चिन्तनशील स्वभाव के थे। जीवन के प्रारम्भिक 
वर्ष उन्होने हिन्दी संस्कृत तथा फारसी के अध्ययन में लगाये । बाद में नानकदेव 
का विवाह हो गया और उनके दो पुत्र भी उत्पन्न हुए। गृहस्थी के दिनों में भी 
धामिक मामलों में नानक को रुचि अक्षण रही और वे सांसारिक भमेलों का रहस्य 
समकने को जिज्ञासु रहे । 


अन्त में तीस वर्ष की अवस्था में नानकदेव ने गृहस्थ जीवन छोड़कर सन्यास 
ले लिया । सन्यासी की अवस्था में ही उनको हिन्दुओं और मुसलमानों के वृथा 
आडम्बरो से विरक्ति हो गयी और उन्होंने आडम्बर रहित सत्य मार्ग का उपदेश 
देना आरम्भ किया । नानकदेव ने सारे देश का भ्रमण किया भौर देश के  साधु-संतों 
से विचार विनिमय किया । वे मक्का मदीने भी गये तथा अनेक सुफी संतों के साथ 
सत्संग किया । नानक ने अपने उपदेशों में आचरण की पवित्रता पर बल दिया ।. 
सन्‌ १५३८ ई० में नातकदेव की मृत्यु हो गयी । 


गुर नानक के उपदेश--गुरु नानक देव के मुख्य उपदेश इस प्रकार थे-- 


(१) ईश्वर सबंशक्तिमान, निगु'ण उदार तथा श्रेष्ठ है ॥ नानक उसका 
दुत है और नानक केवल सत्य ही कहता है । 


(२) शुद्ध तथा धर्मानुकूल आचरण से ही सत्यज्ञान प्राप्त हो सकता है | 
सत्यञ्चान के बिना सभी घामिक आडम्वर वृथा है । 


(३) aama की प्राप्ति के लिए एक मार्ग निर्देशक गुरु को आवश्यकता 
होती है । विना गुरु के सत्य ज्ञान नहीं मिल सकता । 


(४) गुरु नानक आवागमन एवं पुंजन्म के सिद्धान्तों में विश्वास करते थे 
और उनका विश्वास था कि सत्यज्ञान को पाये बिना मनुष्य आवागमन से मुक्ति 
नहीं पा सवता । 


(५) गुरु नानक जाति पाति, ऊंच नीच भेदभाव तथा gaga आदि के 


विरोधी थे । वे सभी धर्मो का आदर करते थे ओर शुद्ध आचरण को ही जीवन मुक्ति 
का साधन मानते थे । 
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गुरु अंगद- fadi के दूसरे गुरु अंगद हुमायू' के समवर्ती थे। वे प्रारम्भ 
में दुर्गा के भक्त थे परन्तु बाद में वे गुरु नानक के शिष्य वन गये । गुरु अंगद ने 
सिक्खों की लिपि गुरुमुखी का निर्माण किया । उन्होंने ge नानक देव को शिक्षाओं 
का संगठित प्रचार करने के उद्देश्य से अनेक केन्द्र स्थापित किये । उन्होंने गुरु नानक 
की रचताओं को भी संकलित किया । 
गुरु अंगद के वाद क्रमशः गुरु अमरदास और गुरु रामदास सिक्खों के गुरु 
बने । गुरु रामदास के कार्यकाल में अमृतसर के स्त्रण मन्दिर का शिलान्यास हुआ । 
सम्राट अकवर भो गुरु रामदास का आदर करता था और उसने गुरु को अमृतसर 
के समीप कुछ भूमि दी थी । 
गुरु अजु नदेव--सिक्खो के पांचवे गुरु अजु नदेव अत्यन्त प्रभावशाली ओर. 
शक्तिशाली थे । उन्होंने सिक्खों के अमृतसर के स्वर्ण मन्दिर के निर्माण का काम पूरा 
करवाया तथा सिक्खों के आदि ग्रन्थ' का संकलन किया । 
गुरु अजु नदेव जहाँगीर के समवर्ती थे। जहाँगोर के पुत्र खुसरो ने जब 
पिता के विरुद्ध विद्रोह किया तो कहा जाता है कि agaa ने उसको सहायता दो 
थो । इसी अभियोग में उसने सन्‌ १६०६ में गुरु अजु नदेव को हत्या करवाकर 
सिक्ख मुगल वैमनस्य की नींव रखी । 
गुरु हरिगोविन्द--गुरु अजु नदेव के वध ते सिकल घमं को एक तियंत्रिकः 
मोड दे दिया । उनके उत्तराधिकारी गुरु हरिगोविन्द सैनिक प्रवृत्ति के थे । उन्होंने 
कहा “मैं दो तलवार धारण करता हूँ, एक आध्यात्मिक और दूसरी ति सत्ताः 
की प्रतीक है । गुरु के घर में धमं तथा सांसारिक भोगों का समन्वय न | 
जहाँगीर ने गुरु हरिगोविन्द के पिता पर राजद्रोह के अपराध में जुर्माना पा 
उसे गुरु हरिगोविन्द ने जमा करने से इनकार कर दिया । इसके परिणाम क au 
बारह वर्ष तक मुगलों का बन्दी रहना पड़ा | शाहजहाँ के ग RES T 
गोविन्द की मुगलों से भिड़न्त हो गयी । साम्राज्यवादी मुगल गुरु हू wa 
परास्त करने में विफल रहे उन्होंने कश्मीर को अपता केन्द्र बता लिया ओर व 
१६४५ ई० में उनको मृत्यु हो गयी । 


गुरु ह्रराय--गुरु हरिगोविन्द को मृत्यु के उपरान्त a पत 1 
सिक्खो के गुरु बने दारा शिकोह उनका प्रशंसक था और उन Ta T 
किया करता था शाहजहाँ के रोगग्रस्त oe के बाद THE a 
उत्तराधिकार के लिये ग्रहयुद्ध fast तो salt दारा शिकोह 


इस युद्ध में विजयी होने के उपरान्त औरङ्गजेब ने गुरु हरराय से इसके लिये जबाव- 
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तलब किया । उसने हरराय की हत्या करने का भो प्रयत्न किया परन्तु वह सफल 
नहीं हुआ सन्‌ १६६१ ई० में गुरु हरराय की मृत्यु हो गयी । 
गुरु हरराय को मृत्यु के उपरान्त गुरु पद के लिये रामराय तथा हरक्ृष्ण 
“राय में संघर्ष हो गया । औरंगजेब ने इस सघर्ष में हस्तक्षेप करके अल्पवयस्क ह्र 
-कृष्ण राय को गुरु बना दिया । तीन वर्ष में ही हरकृष्णराय को मृत्यु हो गयी । 
गुरु तेगबहादुर - गुरु हरङृष्ण की मृत्यु के उपरान्त सन्‌ १६६४ fo में गुरु 
-हरगोविन्दसिह के सबसे छोटे पुत्र तेगबहादुर को सिक्खों ने अपना गुरु बमाया। 
उन्होंने सिक्खो में राष्ट्रीयता के विचारों का प्रसार किग्रा और उनको संगठित किया । 
मुगल सम्राट मौरद्धजेब को उनकी गतिविधियाँ कतई पसन्द नहीं थी और उसने 
उनका वध करने का षड्यन्त्र रचा । सन्‌ १६७५ ई में गुरु तेग बहादुर को दिल्ली 
बुलाया और वहीं उनकी हत्या कर दी गयो । 
गुरु गोविदर्सह--युरु तेगबहादुर की हत्या के बाद उनके पुत्र गोविन्दर्सिह 
“सिक्खों के अन्तिम गुरु हुये । उन्होंने अपने पिता को हत्याका प्रतिशोध लेने का 
“निश्चय किया और सिक्खों का सैनिक हृष्टि से संगठन क्रिया । 
सन्‌ १६९९ में बेसाखो के अवसर पर गुरु गोविन्द सिह ने अपने पाँच शिष्यों 
(पंज पियारा) का चयन किया । उसमें से एक क्षत्रिय था और शेष शूद्र थे । उन्होंने 
-उनको एक ही पात्र से पानी पिलाया तथा उनके लिये बीड़ी, सिगरेट, हुक्का, हलाल 
“के मांस तथा मुसलमान लड़कियों से विवाह करने पर प्रतिबन्ध लगा दिया । उन्होंने 
“प्रत्येक खालसा के पास “पाँच ककार” (Har, कृपाण, केश, कच्छा और कड़ा) का 
i “होना अनिवार्य बना दिया सिक्खों को एक सैनिक जाति में परिवर्तित कर देने के 
iia बाद गुरु गोविन्द fag ने मुगलो से संघर्ष लेने की ठानी । 
उन्होंने कई स्थानों पर मजबूत किले का निर्माण करवाया ओर मुगलों से 
“शानदार युद्ध किया । गुरु गोविन्दसह के दो पुत्रों को औरङ्गजेब ने जीवित ही 
Fi दीवार में gaat दिया । गुरु गोविन्दर्सिह की मृत्यु के बाद ही सिक्खों को गुरु पर” 
bs म्परा समाप्त हो गयी । परन्तु बन्दा वैरागी के नेतृत्व में सिक्ख मुगलों से प्रतिशोध 
i श्र -लेते रहे । 
iid वीर बन्दा वेरागी--वीर बंदा वैरागी गुरु गोविन्दसिह का शिष्य था। 
il गुरु गोविन्दासह की दक्षिण भारत में यात्रा के दौरान बन्दा बहादुर से भेंट हुई थी 
| ओर वह उनका शिष्य बन गया था । बाद में गुरु गोविन्दर्सिह ते बन्दा को पंजाब 
Aa दिया । पंजाब आकर बन्दा ने सिक्खों को संगठित किया । 
उसके नेतृत्व में सिक्खों ने मुगल प्रदेश में बहुत लुट पाट की । सरहिन्द पर 
आक्रमण कर बन्दा ने बहाँ के सूबेदार का वध कर दिया और आस पास के 
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क्षेत्र पर अपना प्रभाव फैला दिया । बहादुरशाह ने लोहगढ़ पर घेरा डालकर बन्दा || | 
को परास्त भो करना चाहा परन्तु वह वहाँ से भाग निकला । अन्त में सन्‌ १७१५ re 
fo में बन्दा बंदी वना लिया गया । उसके सभी अनुयायियों सहित उसका वध i 
कर दिया गया । वंदा की मृत्यु के उपरान्त भी सिक्खों; का दमन नहीं gar और | | 
उनकी सँनिक शक्ति बढ़ती हो गई । H Í 
it 


BE 

नादिरशाह के आक्रमणों से जब मुगल साम्राज्य छिन्न-भिन्न हो गया तो | 

सिक्खों ते एक बार पुनः संगठित होकर अपनी शक्ति को बढाया । उन्होंने सभी 

fadi को विभिन्न दलों में संगठित कर लिया और प्रत्येक दल मिसल कहलाते 

लगा । मिसल के सरदार को मिसलदार की उपाधि दी गयी। सिक्खों को इत 

मिसलों में सभी सदस्यों के साथ बरावरी का व्यवहार किया जाता था । उस समय 
१२ मिसले स्थापित हुई । उनका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है-- 

(१) agga मिसल--यह मिसल सतलज नदी के दोनों ओर फेलो 
हुई थी और हैवतपुर तया जालघर भी इसके अधिकार क्षेत्र में सम्मिलित थे। 
पिहपुरिया मिसल का संस्थापक नवाब कपूर fag था । वाद में यह faqa T- 
जीतसिह ने अपने राज्य में शामिल करली । 

(२) अहलूवालिया मिसल-यह मिसल जस्सासिह द्वारा स्थापित की 
गयी थी और कपूरथला दुसरा मुख्य केन्द्र था। एक बार जस्सासिह ने दिल्लो 
पर आक्रमण किया था और मुगल राजधानी को लूटा भी था बाद में रणजीत 
fag ने इस मिसल का कुछ भाग अपने राज्य में मिला लिया । 

(३) भंगी मिसल--इस मिसल की स्थापना हरिसिंह ने की थी । इस मिसल 
के अन्तर्गत गुजरात और लाहोर थे । बाद में यह मिंसल भी रणजोतसिह ने अपने | 
राज्य में मिला ली । 

(४) रामगढ़िया मिसल--यह मिसल अमृतसर तथा जालन्धर कुछ 
भागों पर राज्य करती थी । रणजीर्तापह ने इस मिसल को भी अपने राज्य में सम्मि- 
लित कर लिया । Barao: 

(५) सुकरचकिया मिसल--यह मिसल चढ़तसिह द्वारा Sut गई a 
और दोआब का कुछ भाग इसके आगे चलकर इसी वंश में रणजीतसिह का T 
हुआ जिसने कि पंजाब में एक शक्तिशाली सिक्ख राज्य की नींव रखी । a 

(६) फुलकिया मिसल--इस मिसल की स्थापना फूलसिह TON ड 
की थी । वाद में रणजीर्तासह ने इस मिसल पर आक्रमण भी किया परन्तु 
चीच में ही इसे अपने संरक्षण में ले लिया । 

Glo To २३ i 


be REN 


aes 


(७-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow a त 


| . 
a ॥ 
E 
žy 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding:IKS a 
३५४ E 


P 
| 


eal 
f 


(७) डालेबालिया मिसल--इस मिसल की स्थापना गुलावसिह ने की थी | बाद 
में इस पर भी रणजीतसिह का अधिकार हो गया । 

(८) कान्हिया मिसल- इस मिसल की स्थापना जयसिह कान्हने की थी। 
बटाला, पठान कोट, गुरुदासपुर आदि क्षेत्रों पर इस मिसल का अधिकार था। यह्‌ 
मिसल भी अन्त में रणजीतसिंह द्वारा हथिया ली गई । 

(६) निशानबालिया मसल--इसकी स्थापना संगतसिह ओर मोहरसिहने 
की थी । बाद में यह मिसल रणजीतसिह के राज्य के अधीन हो गयी । 

(१०) करोड़ सिन्धिया मिसल--मञङ्गनसिह ने इस मिसल की स्थापना की | 
थी | रणजोतसिह ने इस पर भी अधिकार कर लिया । 

(११) निहङ्ग मिसल-सतलज के पूर्व में स्थिति इस मिसल की स्थापना 
बावा दीपसिंह ने की थी । रणजीतसिह के शासनकाल में वावा दीपसिह का बहुत 
सम्मान था | 

(१२) नकई मिसल--लाहोर और मुलतान में स्थित इस मिसल की स्था- 
पना सरदार हीरासिह ने की थी । वाद में यह मिसल भी रणजीतसिंह के राज्य में 
विलीन हो गई 1 

सम्भावित प्रश्न 


(१) अकवर की धामिक सहिष्णुता पर प्रकाश डालिए । 

(२) अकबर का मुल्यांकन आप किन शब्दों में करेगे ? 

| (३) “जहाँगीर का व्यक्तित्व दो विरोधी तत्वों का सम्मिश्रण था।” 
i व्याख्या करिए । 

(४) “मुगल साम्राज्य का स्वर्णयुग” इस उक्ति से आप क्या समभते हैं ? 
(५) मुगल साम्राज्य के पतन के क्या कारण थे ? 


(६) मराठों और सिक्खों के उत्कर्ष ने राजनीतिक स्थिति को क्या मोड़ 
दिया । 


(७) शिवाजी की उपलब्धियों पर प्रकाश डालिए । १ 
(८) मुगलकालीन समाज एवं संस्कृत का विवेचन कीजिए । 
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अध्याय १ 


यूरोपीय नातियाँ भारतीय ब्वार पर 


uqg सदी में टर्को पर तुक पका आधिपत्य हो गया। उन्होंने व्यापार 
के रास्ते बन्द कर दिये । यूरोप के लिए पूर्व से व्यापार का मार्ग बन्द हो गया, 
अतः उन्होंने नये रास्ते खोलने आरम्भ किये 1” 
--डा० ईश्वरी प्रसाद । 
प्राचीनकाल से ही भारतीय वैभव एवं समृद्धि ने कई आक्रान्ताओं को आकर्षित 
किया | ये माक्रान्ता उत्तरी-पर्चिमी सीमान्त मार्ग से भारत में प्रविष्ट हुए ४ 
qad सदी के अन्त तथा सोलहवीं सदी के आरम्भ में कुछ यूरोपीय शक्तियाँ भी 
भारत से व्यापार सम्बन्ध चाहती थीं इस सम्बन्ध में पुतंगालवासियों ने पहल को । 
इन लोगों ने दक्षिणी भारत से इस देश में प्रदेश किया । मध्य gT से ही यूरोप में 
भारतीय माल की माँग अधिक थी । यूरोपवासियों ते सोचा कि यदि सीधा जल-माय 
से सम्बन्ध स्थापित किया जा सके तो अधिक ठीक रहेगा । १५ वीं व १६ वीं सदी में 
आविष्कारों तथा साहसिक कार्यों की सदी है । इसी काल में पुतंगाल ने भारत के लिए 
जल-मागं खोजा | 
आरम्भ में पुतंगाल के राजकुम 
जलयान तथा उपनिवेशों तथा खोजौं 
नाविकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था की तथा अफ्रीका के 
' में हेनरी चल बसा । तत्पश्चात्‌ सन्‌ १४०० में आशा अन्तरीप की खोज हुई, १४८९ 
| में वास्को डिगामा ने जिसे तत्कालीन राजा इमानुएल का संरक्षण प्राप्त था, भारत 
` क्के जल-मागं की खोज की तथा कालीकट के तट पर वहाँ के राजा जमोरिन ते उसका 
स्वागत किया । दक्षिण भारत स्थित अरब व्यापारियों को यह अच्छा नहीं लगा ओर 


प्रतिकूल परिस्थितियाँ देखकर वास्कोडिगामा ३-४ माह बाद वापस लौट स \ 
सन्‌ १५०२ ई० में वास्कोडिगामा पुन: भारत आया । कन्नातोर में उसने एक 


कारखाने को स्थापना की । कालीकट तथा कोचीन में भी 


गर हेनरी ने जिसे जहाज-निर्माण, 
में रुचि थी, वैज्ञानिक पद्धति पर अपने 
क्षेत्र का पता लगाया । सन्‌ १४६० 
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किये। गामा पुनः लौट गया । इसी बीच जमोरिन व पुतंगालियों में संघ 
जिसमें पुतंगाली जीते । 

भारत में पुतंगाल द्वारा भेजा गया पहला वायसराय डी अल्मेडा था | यह 
समुद्री शक्ति को मजबूत रखने के पक्ष में था । यह तथा इसका पुत्र मिसवासियों से 
संघर्ष में मारे गये । इसने १५०५ से १५०६ तक शासन किया । 

इसके बाद अलबुकर्क भारत आया । यह महान्‌ विजेता तथा कुशल शासक 
था । श्री स्टोफन्स के अनुसार वह चार बातें चाहता था--(१) व्यापार के लिए वु 
स्थानों पर अधिकार, (२) भारतीयों से विवाह द्वारा उपनिवेश aatar, (३) दुग गा 


५ 


तथा (४) स्थानीय व्यापारियों से पुतंगाल नरेश के लिए कर उगाहना । पिछले दो काय i 
उसने पहले दो कायं असफल होने पर किये । सन्‌ १५१० में उसने गोआ जीता तथा T 
उसे अपना प्रधान कार्यालय बनाया । दूर पूर्व में मलक्का तथा फारस की खाड़ी में 
स्थित ओमज नामक स्थान भो जीता । इसने प्रशासन सुधार की भोर ध्यान दिया 
तथा पुतंगाली भारतीय अफसर नियुक्त किये इसने हिन्दुओं को पद दिये मुसलमानों को 
नहीं । भारतवासियों के साथ पुतंगालियों के विवाह को प्रोत्साहन दिया । “अलबुककं 
को हम पुतंगाली साम्राज्य का संस्थापक कह सकते हैं। यह॒हढ़ संकल्प व्यक्ति 
तथा देशभक्त था भारतीयों से भी प्रम था। उसकी उदारता, वीरता एवं सत्य 
प्रियता तथा दान की वृद्धि से वह भारतीय लोगों की श्रद्धा का भाजन बन गया था। 
सन्‌ १५१५ में इसकी मृत्यु हुई । इतिहासकार डाडवेल के अनुसार उसे अलबुकक में 
वे कई गुण विद्यमान थे जिनके कारण बाद में क्लाईव प्रसिद्ध हुआ । 

अलबुकक की मृत्यु के बाद भी पुतंगालियों की शक्ति बढ़ती गई । उन्होंने 
सन्‌ १५३४ में ड्य तथा बसीन क्षेत्र जीत लिए । बाद में तो उन्होंने अपनी शक्ति इतनी 
बढ़ा ली कि गुजरात का शासक उनका प्रतिरोध न कर सका--बीजापुर, अहमदनगर, 
तथा कालीकट के शासक भी उनका कुछ न बिगाड़ सके । सन्‌ १५८० में उधर यूरोप 
में स्पेन के शासक ने पुतंगाल पर अधिकार कर लिया, तब से भारत में पुतंगालियों का 
भाग्य अस्त हो गया । १८ वीं सदी तक उनले उनके कई प्रदेश छीन लिये गये और 
उनके पास सिफं गोमा, दमन तथा ड्यू के प्रदेश रह गये । ये प्रदेश भी सन्‌ १६६१ में | | 
भारत सरकार ने अधिकृत कर लिया और भारत का यह भू-भाग सदैव के लिए 
पुतंगाली दासता से आजाद हो गया । 


पुतगार्गलयों की असफलता के कारण 


पुतंगाली एक हाथ में क्रास (ईसाई धमं का चिह्न) तथा दूसरे हाथ में तिर 
लेकर आये पर न वे क्रास का ही अधिक प्रसार कर सके न तलवार का ही | अधिक 
प्रयोग भौर अलबुकक के साथ ही उनकी तलवार की चमक भी मन्द हो गई | उती 
असफलता के अग्र लिखित कारण थे-- 
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(१) सैन्य संगठन की दुर्बलता - संन्य संगठन के दोष के कारण पुतंगाली कहीं 
के न रहे । उनके पास सिफ सामुद्रिक शक्ति थी जिसके आधार पर वे यहाँ अपना 
व्यापार करते थे, लेकित सिर्फ सामुद्रिक शक्ति से ही राज्य स्थापना सम्भव न थी | 
इधर इ गलैण्ड की सामुद्रिक शक्ति उनमे कहाँ अधिक थी अतः उनका पतन अवश्य- 
म्भावी था | 

(२) सुगल व मराठां से पंघर्ष--मुगलों तथा मराठों ने इनको शक्ति को 
बढ़ते देख इतके दमन की सोची फलतः वे शक्तिशाली मुगल तथा चतुर एवं साहसी 
मरहठों के सामने न टिक सके, शिवाजी के पश्चात्‌ मरहठा सेना काफी प्रबलशाली 
हो गई थी । टका : 

(३) योग्य वायसराओं का अभाव--अधिकांश gamat बसरा प्रतिभा- 
ज्ञाली होते थे । अलबुक्रकं के बाद तो कोई योग्य व्यक्ति आया हो नहों | भ्रष्ट, अथोग्य, 
स्वाथी तथा धतलोलुप वायशरायों के हाथों इनका पतत जरूरी हो गया था | 

(४) धार्मिक नीति--पुरतगालियो द्वारा यहाँ के लोगों को ईसाई बनाने के 
चड़यंत्र से भो तत्कालोत जनता नाराज हो गई और उन्होंने विरोध आरम्भ किया । 
उन्होंने हिन्दू तथा मुसलप्राचों पर अत्याचार किया । उन्होंने जबर्दस्ती ईसाई बनाते 
उपक्रम किया, जिसमे लोगों के मन में उनके प्रति घृणा हो गई | सब्‌ १५४० 
gaara नरेश की आज्ञा से कई मंदिर नष्ट कर दिये फलतः जनता न उतको सहयोग 
नहीं किया । 
(x) पुलंगाल की साघनहीनता- पुतंगाल एक छोटा सा देश था | T 
पर राज्य विस्तार तथा व्यापार प्रसार के लिए घन तथा जनसंख्या की जरू 

Ñ क्षेत्र क अभाव था । न 
हि र का आकर्षण--पुतंगालियों ने ब्राजील में अपने व्यापार को 
केन्द्रित क्रिया जिससे वे भारत की ओर अधिक घ्यान त देस पर 

(७) खपतको steers SS र मट ये । स्पेन के शासक ने 
हो गया । स्पेतवासो पुर्तेगाली हितों के प्रति अधिक x किक कप car 
अपने चाटुकारों को भारत भेजना आरम्भ किया । वे सिफ 


देते थे ठ S पहुंचा । टू i 
देते थे इनसे व्यापार को धक्का TA ह्यो मै पड़कर पुतंगालवासी लोगों का 


भ्रष्टाचारी अयोग्य तथा निबल ह à x पी नाविक 
व्यापार व ल नष्ट हो गया | आरस्म j a य त गया । 
च युद्धकला में प्रवीण थे, लेकिन धीरे-धीरे वे जड़ हो गये, अत; उन 


डच लोग भारत में : = 
सन्‌ १५९५ में आमस्ठडंस के व्यापारियों ने भारत में प्रवेश किया । इनका 


ओं तथा चिन्सुरा 
कनिलियस हाउटमेन था । भारत के निकट कुछ टापुओं तथा नागापट्टम सु 


स 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding:IKS . 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow | 


kai: 
| 
1 


ra 


ents 
न 
i eS SN 


SR - 
IO EE AT अपर या 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. al l 
३६० 


(बंगाल) में व्यापार बढ़ाया | अधिकांशत उन्होंने सुदुर पुर्व के प्रदेशों में व्यापार 
बढ़ाया । आरम्भ में डच अंग्रेजों के मित्र थे, फिर प्रतिद्वन्द्वी हो गये । डच लोगों न 
पुतंगालियों से मलक्का तथा श्रीलंका का व्यापार-क्षेत्र छीन लिया । जहाँ तक भारत 
का प्रश्‍न है ये कभी महत्वपूर्ण नहीं रहे । 
भारत के डेनमाक निवासी 
डेन लोगों ने भी भारत में व्यापार आरम्भ किया तथा तंजोर जिले में 
ट्रावंकोर क्षेत्र पर कारखाने व कोठियाँ स्थापित कीं । सन्‌ १६७६ में इन्होंने सोरामपुर 
पर कब्जा किया, पर ये भारत में अपने पेर न जमा सके सन्‌ १८४५ में इन्होने 
झंग्न जों को अपनी बस्तियां बेच दीं । 
ईस्ट इण्डिया कम्पनी को स्थापना तथा विकास 
अग्र जों ने अन्य युरोपोय राष्ट्रों की तरह व्यापार करने का विचार किया | 
सन्‌ १६०० में महारानी एलिजाबेथ ने एक व्यापारिक कम्पनी को भारत में व्यापार 
करने का अधिकार पत्र दिया । कप्तान हाकिस के नेतृत्व में सुरत में झंग्रे जो ने कुछ 
सुविधाएँ प्राप्त कीं, पर शीघ्र हो पुतंगाली अभाव से वे छीन ली गई । सन्‌ १६१२ में 
कप्तान वेस्ट ने सूरत के समीप पुतंगाली जहाजी बेडे को पराजित किया, इससे अंग्रेजों 
कै प्रभाव में वृद्धि हुई तथा उन्हें सुरत में कारखाना खोलने की अनुमति प्रदान की । 
स्‌ १६१५ में इ गलँड के सम्राट जेम्स प्रथम ने सर टामस रो को जहाँगीर के दरबार 
में दूत बनाकर भेजा । कुछ सुविधाएँ अंग्रेजों को मिलीं । सन्‌ १६४० में उन्होंने मद्रास 
में एक जगह खरीदी फोटं सेंट जाजे नामक स्थान किले तथा कारखाने खोलने की 
अनुमति मिल गई । वालासोर व हरिपुर में कारखाने स्थापित हुए । सन्‌ १६५१ में 
हुगली में एक कारखाना स्थापित किया गया । दस वर्ष बाद बम्बई के निकट एक द्वीप 
मी अंग्रेजों को मिला । सन्‌ १६८८ में ओरंगजेव के प्रतिनिधि, बंगाल के गवर्नर, 
शाइस्तखान से अंग्रेजों का झगड़ा हुआ जिसमें अग्न जो की पराजय हुई । सन्‌ १६६० 
में उन्हें पुनः कलकत्ता में व्यापार की आज्ञा मिल गई तथा उन्होंने कलकत्ते में फोट 
विलियम नामक किला बनाया । सन्‌ १७१७ में उन्हें सधूचे बंगाल में व्यापार करने 
का अधिकर मिल गया । साथ ही गुजरात प्रान्त के सूरत नगर में भी व्यापार सम्बन्धी 
अधिकार मिले । इ'गलँड की सरकार ने भी कम्पनी को समय-समय पर सुविधाएँ 
तथा अधिकार दिये । 
midlet ईस्ट इण्डिया कम्पनी 
फांस सम्राट्‌ लुई MEI ने सन्‌ १६११ में फ्रांसिसीयों को भारत एवं पूर्व 
में व्यापार की अनुमति दी, पर अधिक सफलता न मिली । सन्‌ १६६४ में पुनः 
फ्रांसीसी व्यापारियों ने भारत में अपना भाग्य अजमाना चाहा । आरम्भ में उन्हें 
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सफलता मिली पर अंग्रेजों की कूटनीति के सामने वे टिक न सके । दिसम्बर सन्‌ 
१६६७ में सुरत में पहला कारखाना खोला । वाद में मछलीपट्टम में कारखाना खुला । 
गोलकुण्डा के शासकों ने फ्रान्सोसियों को आवश्यक सहायता एवं सुविधाएँ दी फ्रांसीसी 
ईस्ट इन्डिया कम्पनी का प्रथम डाइरेक्टर HLA था । इसके बाद फ्रांसिस मार्टिन 
डाइरेक्टर वनकर आया । भारत में फ्रांसीसी कम्पनी के इतिहास में माटिन का नाम 
स्मरणीय है इसने पाण्डचेरी की स्थापना की जो अभो कुछ समय पूर्व तक फ्रांसिसीयों 
की प्रमुख वस्तो थी इसके अतिरिक्त चन्द्रनगर बालासोर तथा कासिमबाजार 
में भी उन्होंने कारखाने खोले । मलावार तट पर माही नामक स्थान भी फ्रांसीसी 
लोगों का प्रमुख क्षेत्र था । सन्‌ १७३५ में ड्यूस गवनंर वनकर आया, उसे मुगल 
सरकार ने सिक्के बताने की अनुमति दी । 


फ्रांसीसीयों ने दक्षिण भारत में अपनी सत्ता जमाने का प्रत्यन किया । इसके 
लिए उन्हें अंग्रेजों से संघर्ष करना पड़ा । इसी प्रभुता की होड़ में उन्हें कर्नाटक के 
तीन युद्ध लड़ने पड़े - प्रथम युद्ध AT १७४६-४८ में लड़ा गया, दूसरा युद्ध सन्‌ 
१७४८-५८ तक चला, तीसरा युद्ध सनु १७५३-६३ तक चला । इन युद्धो ते फांसीसीयों 
की कमर तोड़ दी फिर ये एक साधारण व्यक्ति के रूप में रह गये क्योंकि प्रत्येक युद्ध 
में हारता पड़ा । फ्रांसीसी कम्पनी का गवर्नर gà अपनी समस्त चतुरता व शक्ति 
के बाद भी उन्हें न बचा सका | 


AAA की सफलतां के कारण 

इस संघर्ष में अंग्रेजों की सफलता के कारणों का विवेचन अनिवार्य है । अंग्रेज 
कम्पनी एक गर सरकारी संस्था थी, अतः उसके निर्देशक अधिक से अधिक लाभ तथा 
व्यापारिक प्रभुत्व चाहते थे, क्योंकि लाभ के पीछे व्यक्तिगत भावना थी अतः वे पूरी 
लगन मेहनत एवं साहस के साथ काम करते थे । उनमें आत्मविश्वास की प्रवल भावना 
थी । इसके विपरीत फ्रांसीसी कम्पनी पर सरकार का नियंत्रण अधिक था, जिससे 
डाईरेक्टर गण अधिक रुचि नहीं लेते थे । नियंत्रण के कारण नेतृत्व क्षमता तथा प्रतिभा 
कुठित होती है यही कारण है कि वे कम्पनी के कार्यों के प्रति उदासीन थे। जब कभी 
उन्होंने कुछ काम करना चाहा तो सरकार ने उन्हें वापस बुला लिया । इस प्रकार 
कायं अधूरा रह जाता | आत्मविश्वास तथा लाभ की भावना से अंग्रेज अधिक सक्रिय 
थे फाँसिसी उदासीन, इसीसे उन्हें हारवा पड़ा । a 

(२) अपनी सामुद्रिक शक्ति की विशालता तथा हढ़ता के कारण x am = 
जीते । समुद्र की लहरें उनकी चेरी थी । उनका जहाजी बेडा विशाल था कु वेज 
भी चाहते सहायता भेज सकते थे । इससे विपरीत फ्रांस की नौ शक्ति कमजोर था 9 


भारत आते समय भी उन्हें अंग्रेजी जहाजो से बचता पड़ता था | 
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(३) अंग्रेजो के पास विभिन्न दिशा तथा स्थानों से कुछ महत्वपुणं नगर थे 
उदाहरणार्थं बम्बई, कलकत्ता तथा मद्रास में उनकी कोठियां किले तथा सेना थी । यदि 
'एक स्थान पर शत्रु ने जीत भी लिया तो दो सुरक्षित रहते थे । तीनों स्थान एक 
दूसरे से इतने दुर थे कि तीनों पर एक साथ अधिकार करना अत्यधिक कठिन था | 

(४) अंग्रेजो के पास सुरक्षित सेना भी रहती थी । बम्बई में उनकी कई 
'नोका व जहाज रहते थे जब भी जरूरत पडतो वे वहाँ से मद्रास सेना भेज देते थे फ्राँसी- 
सियो के पास सुरक्षित नो सेना रखने का स्थान न था ऐसी स्थिति में अंग्रेज तो 
पहली लड़ने वाली सेना को रसद तथा नये सिपाही पहुँचा सकते थे फ्रांसीसी ही नहीं 
क्योंकि फ्रांसीसियों की नौ सेना फ्रांस के निकट रहती श्री जो भारत से बहुत दूर थी। 
इस प्रकार पुरक्षित सेना के अभाव में उन्हें असफलता का मुह देखना पड़ा | 


(५) फ्रांसीसियों के पास धन का अभाव भी था । फ्रांस के डाइरेक्टर यहाँ 
आकर राजनीति में इतने उलझ गए कि वे अपने व्यापारिक हितों की ओर ध्यान न 
-दे पाये जिससे कम्पनी निर्धन हो गई । अंप्रोज अपने व्यापार की ओर सजग थे उन्होंने 
व्यापार को प्राथमिकता दी जिससे उनके पास पर्याप्त धन रहा, जिसके आधार पर वे 
युद्ध कर सके | 


(६) फ्रांसीसियों के पास योग्य नेता, कूटनीतिज्ञों तथा सेनापातियों का 
अभाव या । हाँ हुप्ले जरूर एक योग्य फ्रांसीसी नेता था पर उस पर फ्रांस सरकार का 
नियंत्रण था तथा था योग्य सहयोगियों का अभाव इसके विपरीत अंग्रेजों के पास 
FAT जसे योग्य गवर्नर पर सर आयरकूट जैसे चतुर सेनापति थे तथा आपसी 

| “सहयोग भी उनमें था । 

, (७) अंग्रेजों की जीत का एक प्रमुख कारण ब्रिटिश सरकार भी थी । सरकार 
j सदव कम्पनी के पदाधिकारियों की सेवाओं की प्रशंसा करती थी । इसके विपरीत फ्रांस 
l | सरकार ने इप्ले की बेइज्जती की । उसे घनहीन अवस्था में मरना पड़ा फ्रांसींसी सेना- 
i! पति लाली को फांसी दी गई । यह था उसकी सेवाओं का पुरस्कार । इसके विपरीत 
i क्लाईव के भ्रष्टाचार तथा धोखादेही की आलोचना तो की गई, पर उसे अपमानित 
ji नहीं किया गया । 


| O संक्षेप में हम कह सकते हैं कि योग्य नेताओं के अभाव में सुरक्षित सेता की 
| “कमी के कारण तथा धनाभाव से फ्रांसीसी हारे । 
; 
| 


: सम्भावित प्रश्‍न 

१. भारत में पुतंगाली लोगों की गतिविधियों का विवरण दोजिए । 
2. ईस्ट इण्डिया कम्पनी के त्रिकास का विवरण दीजिए । 

| R. अंग्र जों की सफलता के क्या कारण ये ? 
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हंगाल में अँग्रेन : कळाइत के प्रयास 
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“युद्ध भूमि में उसका (क्लाइव) साहस, राजनीतिक संकट के समय gaia 
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बिचार-निनिमय में वाक पटुता उसकी महानता को उचित ठहराते gt" 
--पी० go Wat a | 
क्लाइव द्वारा साम्राज्य स्थापना का श्रीगणेश | 
अत्यन्त प्राचीन काल से भारत का पाश्चात्य देशों से व्यापारिक सम्बन्ध था, | 


चर यह व्यापार साधारणतया थल-माग से होता था । सच्‌ १४५८ में वास्क्रोडिगामा 
ने भारत और यूरोप के मध्य एक सामुद्रिक मागं खोज निकाला, तत्पश्चात यूरोप से 
भारत में पुतंगाली डच, अँग्रेज और फ्रांसीसी व्यापार करने के लिए आये । सवं प्रथम | j 
पुर्तगीज आये और सबसे पहले उनका ही अन्त हुआ। डच जाति ते सरकारी | 
कम्पनी की स्थापना की और ५० वर्षा में ही उसने पूर्वी व्यापार पर एकाधिकार 

प्राप्त कर लिया । मगर जब यूरोप में हालण्ड की शक्ति कम हुई तो भारत में भी i 


उनका पतन शुरू हो गया । इस प्रकार (८ वीं सदो के शुरू में भारत में केवल 


अंग्रेज तथा फ्रांसीसी लोग ही रहे । मुगल साम्राज्य को ढहता देखकर दोनों साम्राज्य 
स्थापना का स्वप्न देखने लगे । उनमें तीन युद्ध हुए, जिससे फ्रांसीसियों की शक्ति नष्ट 
हो गई और अंग्रेजों का मागं निष्कण्टक हो गया । ६ 
aq ait ने सवंप्रथम अपनी सत्ता बंगाल में स्थापित की और इसका श्रय 
qrad क्लाइव को है । क्लाइव एक साधारण क्लर्क बनकर भारत में आया था | इस 
काम में उसका मन नहीं लगता था अत: एक बार उसने आत्महत्या करने का असफल 
प्रयत्न किया | मगर सौभाग्य से निशाना चूक गया। उसके बाद कर्नाटक के पहले J 
में उसने भाग लिया और यहीं से उसका भावी जीवन शुरू हुआ । कह a 
यद्ध में उसने एक छोटी सी सेना के साथ अर्काट पर विजय रापत की, इस 1 
साम्राज्य की स्थापना का कार्य उत्तरी भारत के ब गाल प्रान्त से शुरू हुआ 


३६२ 
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बंगाल में ब्रिटिश साँम्रांज्य को स्थापनां के प्रयत्न 


सिराजुद्दौला और भेग्रेज--औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल सूबेदार अपने 
लिए स्वतन्त्र राज्यों की स्थापना करने AT | सच्‌ १७४० में अलीवर्दीखां ने विद्रोह किया 
और ब गाल व बिहार पर अधिकार कर स्वतन्त्र नवाब बन बंठा। इसकी मृत्यु के 
बाद उसका दोहित्र सिराजुद्दौला गद्दी पर बेठा । सिराजुद्दौला को शुरू से ही सन्देह 
था कि अंग्रेज उसके सौतेले भाई शौकतअली को बढ़ावा दे रहे हैं । इस समय अंग्रेज 
तथा फ्रांसीसी बिना नवाब को आज्ञा के अपनी बस्तियों में किलेबन्दी करने लगे । 
नवाब ने ऐसा करने से मना किया । फ्रांसोसी मान गये, पर अंग्रेज न माने। अँग्रेजी 
कम्पनी के कमंचारी निजी व्यापार के लिए दी गई सुविधाओं का भी दुरुपयोग करते 
थे । उन्होंने नवाब के शत्रुओं को आश्रय दिया । 


ब्लेक होल को घटना- सिराजुद्दीला अंग्रेजी कार्यवाहियों से नाराज हो गया । 
सन्‌ १७५६ में अंग्रेजों की कोठी कासिम बाजार पर अधिकार कर उसने कलकत्ता पर 
हमला किया । कलकत्ते के गवर्नर SH व उसके सेनापति भाग गये । हालवेल के 
अनुसार बचे हुए १४६ अग्रे ज सैनिक तथा अग्रेज बन्दी बना दिये गये तथा रात्रि में 
उनको ‘ets होल' में बन्द कर दिया गया । प्रातःकाल दरवाजा खोला गया तो 
२३ व्यक्ति हो जोवित निकले । बचे हुए व्यक्तियों में हालवेल भी एक था। आधुनिक 
इतिहासकार इस घटना को अतिशयोकित बताते हुँ । सर यदुनाथ सरकार के अनुसार 
केवल ६० व्यक्ति ही बन्दी किये गये थे । 


अलीनगर को संधि--जव wand के पतन तथा व्लेकहोल की घटना का 
समाचार मद्रास पहुँचा तो वहां के अघिक्रारियों ने क्लाइव तथा वाटसन के नेतृत्व में 
३०० संनिको को बंगाल भेज दिया । कलकत्ते पर अंग्रेजों का शीघ्र अधिकार हो 
गया ओर नवाब सिराजुद्दौजा को अलीनगर को संधि करने के लिए वाध्य किया। 
सन्धि के अनुसार नवाब ने कम्पनी को अपने दुर्गं तथा अधिकार लोटा दिये । भंग्र जों 
को क्षति पुति का भी विश्वास दिलाया । इसी समय यूरोप में इ गलँण्ड तथा फ्रांस 


`~ 


में सप्तवर्षीय ga fag गया, अतः क्लाइव ने फ्रांसीसियों की बस्ती चन्द्र नगर 
पर अधिकार कर लिया । 


सिराजुद्दौला के विरुद्ध षडयन्त्र -अलीनगर की सन्धि के बावजूद भी क्लाइव 
जानता था कि जब तक faugetat बंगाल का नवाब रहेगा अंग्रेजों के व्यापारिक 
स्वार्थो की रक्षा नहीं हो सकती | ब गाल पर अधिकार करने के लिए सिराजुद्दोला को 
हटाना जरूरी था । अतः क्लाइव ने नवाब के निकट सम्बन्धी तथा सेनापति मीर 
जाफर के साथ एक गुप्त सन्धि की । अंग्रेजों ने मीरजाफर को सिराजुद्दौला के 
स्थान पर नवाब बनाना स्वीकार कर लिया। मीर जाफर ने युद्ध के समय त 
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असराजुदौला को छोड़ा, न क्लाइव के पक्ष में हो जाने का वचन दिया। यह भी तय हुआ 
कि कलक्ते की क्षति-पूर्ति एवं युद्ध के व्यय के रूप में वह अंग्रेजों को एक करोड़ 
इपया देगा और कम्पनी के अधिकार पुर्वेवतु बने रहेंगे यह एक षड्यन्त्र था और 
इसकी ad सेठ अमीचन्द के मारफत निश्चित की गई थी । सन्धिकर्ता को अन्तिम 
क्षणों में सेठ ने धमकी दी कि सन्बि-पत्र में उसे ३० लाख रुपये देने की भो शतं 
लिखी जाय अन्यथा वह सारा भण्डाफोड़कर देगा । क्लाइव ने छलकपट का सहारा 
लिया, उसने दो सन्धि-पत्र तैयार करवाये। असली सन्धि-पत्र सफेद कागज पर था और 
जाली लाल पत्र पर, जिसमें अमोचन्द को रुपये देने का उल्लेख था, असलो सन्धि-पत्र 
में नहीं । क्लाइव के सहयोगी वाटसन ने उस सन्धि-पत्र पर हस्ताक्षर करने से मता 
कर दिया । क्लाइव ने निस्संकोच उस पर वाटसन के जालो हस्ताक्षर करवा दिये 
नैतिक हृष्टि से क्लाइव का यह कार्य अनुचित था । 
प्लासी का युद्ध (२३ जून १७५७) = Se पस हो जाने पर क्लाइवने 
सिराजुद्वौला पर अलीनगर की संधि भंग करने का आरोप लगाया लर उत्तर प्राप्त 
होने से पुर्व ही ३००० सैनिको को लेकर प्लासी के मंदान की ओर कूच किया, जहाँ 
नवाब की ५० हजार सिपाहियों की सेना ठहरी हुई थी। नवाव का अधिकांब सेता 
का भाग मीरजाफर के नेतृत्व में था । मीरजाफर युद्ध से उदासीन रहा । अपने 
सगे सम्ब्रन्धियों तथा उच्च पदाधिकारियों की बेईमानी से नवाब का दिल टूट 
गया । अपने प्राणों की रक्षा के लिए सिराजुद्दीला मुशिदाबाद को भोर भाग निकला 
मार्ग में वह पकड़ा गया और मीरजाफर के पुत्र ने उसे मार डाला । 
मीरजाफर--सैनिक दृष्टि से प्लासी का युद्ध अति बफ n मगर 
यह युद्ध भारतीय इतिहास के निर्णायक युद्धों में गिना जाता है । सिराजु i = 
वे i जाफर को ब गाल का नवाब बनाया गया, मगर वास्तविक श 
pot तती सशक्त थी। नवाब मोरजाफर 
अँग्र जों के हाथ में थी । ब गाल में उनका सेना बहुत 


शिकारी के हाथ में चिड़िया के समान था । उसने अंग्रोंज कम्पनी को २४ परगने तथा 


१ करोड़ रुपया दिया और समस्त प्रान्त पर व्यापार करने की आज्ञा दी और पटना 


में शोरे के व्यवसाय का एकाधिकार दिया । क्लाइव तथा उसके वाहिर), ही 
ने अतुल घन-राशि भेंट तत हौ be ता o 
गौर वह कम्पनी यी रूप ee 
७000000011. 
gr rage AY gee पर ज। 
mae वह ae के चले जाने के बाद ब गाल में मीर 
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जाफर और उसके बाद मीर कासिम को नवाब बताया गया । मीर कासिम की भी 
झंग्रेजो से न बनी, अतः सन्‌ १७६४ में बक्सर का युद्ध हुआ जिसमें मीर कासिम की 
सहायता अवध के नवाब तथा मुगल सम्राट शाहआलम ने को मगर ये लोग हार 
गये । पुनः मीरजाफर को गद्दी पर बैठाया गया । मीरजाफर के बाद उसका पृत्र 
नजमुद्दौला नवाब बना जो कमजोर तथा अयोग्य था । चारों ओर अराजकता, 
अव्यवस्था, रिश्वत तथा भ्रष्टाचार था । कम्पनी के कमंचारी अपने स्वार्थो के लिए 
मनमानी करने लगे । 
ऐसो शोचनीय स्थिति में क्लाइव को दूसरीं बार ब गाल का गवर्नर बनाकर 
भेजा गया । मई, सन्‌ १७६५ में वह कलकत्ता पहुंचा । उस समय तक अवध के 
नवाब तथा मुगल सम्राट अंग्र जो के सामने नतमस्तक हो चुके थे । शान्ति तथा सुरक्षा 
स्थापित करने के लिए क्लाइव ने सवं प्रथम उसके साथ इलाहाबाद की सन्धि की । 
यदि क्लाइव चाहता तो अवध का अस्तित्त्व ही मिटा देता और दिल्ली में कम्पनी की 
प्रभु सत्ता स्थापित कर सकता पर उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि वह जानता था 
कि ऐसा करने से अन्य यूरोपीय जातियाँ, मराठे और कम्पनो के नौकर तथा कमंचारी 
नाराज हो जायेंगे । 
अवध के नवाब के साथ संधि--क्लाइव ने अवध के नवाब शुजाउद्दौला के 
साथ सन्धि की जिसकी मुख्य aa निम्नलिखित थीं--(१) कड़ा तथा इलाहाबाद के 
| जिलों को छोडकर अवध का शेष भाग नवाव को लोटा दिया जाय । (२) नवाबने 
क्षति-पुति के रूप में कम्पनी को ५० लाख रुपया देना स्वीकार किया । (३) आवश्य- 
। कता पड़ने पर कम्पनी नवाब को सहायता देगी, जिसका व्यय नवाब को देता होगा । 
के (४) अवध राज्य में अंग्रेज स्वतन्त्रतापुवक व्यापार कर सकेगे । इस सन्धि से कम्पनी 
। के राज्य की सीमा सुरक्षित हो गई और अवध का नवाब पुर्ण रूप से कम्पनी के 
प्रभाव में आ गया । 
k मुगल सम्राट के साथ संधि--क्लाइव ने मुगल सम्राट से भी संन्थि की जिसके 
द्वारा अंग्रेजों ने शाहआलम की अधीनता स्वीकार की । (२) कड़ा तथा इलाहाबाद 
के जिले शाहआलम को दिये गये जो अवध के नवाब से लिये गये थे । (३) मुगल 
सम्राट शाहआलम ने व गाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी (मालगुजारी कर वसूल 
करने का अधिकार) का अधिकार अंग्रेजों को दे दिया । (४) इसके बदले में कम्पनी 
ने शाहआलम को २७ लाख रुपया वाषिक देने का वचन feats इस सन्धि से 
कम्पनी के हाथ में व गाल की वास्तविक शक्ति आ गई और वह एक व्यापारिक संस्था 
से राजनीतिक संस्था बन गई । वास्तव में यहीं से भारत में अंग्रैजी साम्राज्य का 
प्रारम्भ होता है। 
दोहरा प्रबग्ध-तत्पशचात्‌ क्लाइव ने ब'गाल में एक नई शासन-व्यवस्था 
(७-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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स्थापित की जिसे दोहरा प्रबन्ध कहते हैं। फरवरी १७६५ में बंगाल के नवाब 
नजमुद्दौला ने कम्पनी को व'गाल का शासन-भार सौंप दिया । इलाहाबाद की संधि 
से मुगल सम्राट ने कम्पनो को दोवानी अधिकार दे दिया । इस प्रकार शासन तथा 
दीवानी दोनों ही अधिकार कम्पनी को प्राप्त हो गये । 
दीवानी के अन्तर्गत मालगुजारो वसूल करना तथा दीवानी के मुकहमों का 
कार्य आता था । कम्पनो इतने बड़े उत्तरदायित्व को लेने के लिए तैयार नहीं थी । 
प्रशासन के अन्तर्गत सैनिक शक्ति तथा फौजदारी का कार्य आता था। कम्पनी इतने 
बड़े उत्तरदायित्व को लेने को तैयार नहीं थी । वह केवल सेना तया कोष पर अपना 
पूर्ण अधिकार चाहती थी और इस प्रकार विदेश नीति और विदेश व्यापार को उसने 
अपने अधिकार में ले लिया । लगान वसूल करने तथा न्याय के कार्य को अपने ऊपर 
लेने को तैयार नहीं थी अतः क्लाइव ने इन कार्यों को भारतीय पदाधिकारी को सौंप 
दिया | तथा नवाब को ५३ लाख रुपये वाषिक पेन्शन के रूप में देना शुरू किया । 
बलाइव ने राजाखाँ तथा शिताबराय नामक दो नायब नाजिम नियुक्त किये। वे 
मालगुजारी वसूल करने और बंगाल तथा मुगल सम्राट को पेन्शन देते के वाद जो 
कुछ बचता था वह कम्पनी के कोष में जमा करा देते । इन नायब नाजिमों की 
नियुक्ति तथा पदच्युति का अधिकार कम्पनी के हाथों में था । 
इस प्रकार बंगाल की प्रभुशक्ति कम्पनी के तथा नवाब के कर्मचारियों में 
बॉट गई । इसे दोहरा प्रवन्ध या द्वौत शासन कहते हैं । यह व्यवस्था सन्‌ १७६५ से 
१६७२ तक चली । 
डाउवेल महोदय के अनुसार इस प्रबन्ध में एक सामाजिक दोष था । यह एक 
ऐसी व्यवस्था थी जिसमें उत्तरदायित्व से अधिकारों को पृथक कर दिया था। सम्पूर्ण 
नियन्त्रण शक्ति कम्पनी में निहित थी, मगर उसके अधिकारी प्रशासन के सम्बन्ध में 
लेशमात्र भी उत्तरदायित्व अनुभव नहीं करते थे । नवाब के नोकरों a प्रशासन का 
पुर्ण उत्तरदायित्व था, मगर उनमें शक्ति नहीं थी i उन्हें भय था कि न जाने 5 
उनकी नौकरी चली जाय । फलस्वरूप जनता के हित की ओर न कम्पनी ध्यान 7 
न नवाब के नौकर । घुसखोरी तथा बेईमानी बहुत बढ़ गई थी । नवाब कै TR 
की उदासीनता से अपराध भी बढ़े । इस दोहरे प्रबन्ध का व्यापार तथा उद्योगःधन्धों' i) 
पर भी बुरा प्रभाव पड़ा । 
कम्पनी की सेवाओं में सुघार- क्लाईव जब इ ग्लेष्ड से mi EUR Ekt a 
कम्पनी ने उसे आदेश दिया कि वह नौकरियों तथा सैनिक सेवाओं में सुधार क 
| २ । क्लाइव ते सुधार आरम्भ किए कम्पनी के कम- 
एवं शासन से भ्रष्टाचार दूर क तबन्‍्ध लगा दिया, उन्हें उपहार तथा 
चारी जो व्यक्तिगत व्यापार करते थे उन पर प्रतिबन्ध लगा [AT हा 
भेंट लेने से मना कर दिया गया | इससे कर्मचारियों की आथिक कठिनाइयाँ बढ़ 
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उसे दूर करने के लिए क्लाइव ते उनकी वेतन वृद्धि की । उसने एक व्यापारिक संघ 
की स्थापना की और उसे नमक तथा तम्बाकू के व्यापार का एकाधिकार दे दिया | 
इस व्यापार से प्राप्त लाभ कम्पनी के उच्च अधिकारियों में afer जाता था । मीर 
जाफर क्लाइव के लिए ५ लाख रुपया छोड़कर मरा था । कलाइव ने इस धनको 
उन सैनिकों की सेवा के लिए रख दिया जो युद्ध में अपंग हो गये थे । इस प्रकार 
बूलाइव कोष को स्थापना हो ग!। जनवरी सन्‌ १७६६ में क्लाइव ने सैनिकों का 
दोहरा भत्ता बन्द कर दिया। इस पर कुछ सैनिकों ने विद्रोह कर दिया, पर क्लाइव ने 
उन्हें शीघ्र दबा दिया । इतना महत्वपूर्ण काये करने के बाद FART फरवरी १७६७ 
में इ गलैण्ड चला गया, वहाँ उस पर अमीचन्द के साथ दोहरा व्यवहार करने, 
सिराजुद्दोला के साथ अनुचित व्यवहार करने तथा मीरजाफर से अन्यायपुणं धन 
लेने का दोषारोपड़ किया गया । मगर अन्त में उसे आइरपुर्वेक मुक्त कर दिया गया 
और इ गलँण्ड की लोक सभा ने उसकी सेवा की सराहना की । 
क्लाइब का सूल्यांकन--वास्तव में क्लाइव को महत्ता से इन्कार नहों किया 
जा सकता । उसने ब्रिटिश कम्पनी को एक व्यापारिक संस्था से राजनीतिक संस्था 
बना दिया । अहफ्रेड लायल ने लिखा है-अंप्र ज लोग भारत में ब्रिटिश राज्य की 
स्थापना के लिए इस साहसी तथा अजेय व्यक्ति के ऋणी हैं । मगर क्लाइव संथा 
दोषों से मुक्त नहीं था । 
लाडे कर्जन ने क्लाइव की प्रशंसा करते हुए कहा है--“सैन्य प्रतिभा में वह 
मालबरो तथा तुरेन के समान था । प्रशासक व राजनीतिज्ञ के रूप में तो वह और भी 
महान्‌ था क्योंकि वह उन सरकारी नौकरियों का संस्थापक था जो १५० वर्ष तक 
भारत में अक्षुण्ण रहीं ।” 
बक के अनुसार 
“क्लाइव ने ब्रिटिश राज्य की गहरी नींव डाली” संक्षेप में हम कह सकते है 
fa एक साधारण मनुष्य के रूप में उसने अपना जीवन आरम्भ किया, एक कुशल 
सैनिक तथा कूटनीतिज्ञ के रूप में उपने अपने जीवन का विकास किया, एकर सफल 
प्रशासक राजनेता एवं देश सेवी के रूप में वह मरा । निस्सन्देह ब्रिटिश साम्राज्य 
को क्लाइव की देन महान्‌ है । 


0 सम्भावित प्रश्‍न 
१: क्लाइव ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक था । सिद्ध कीजिए । : 


२; क्लाइव की कूटनीति का वर्णन करते हुए उसके चरित्र का मूल्यांकन कीजिए । , 
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ata हेस्टिग्ज : कम्पनी राज्य का प्रसार 


भले ही, बेईमान हो, पर ईश्वर को शपय वह सच बोला था 
अन्यया क्यों वे (हेस्टिंग्ज) उसे फांसीं पर चढ़ाने को उतावले थे ?” 
फ्रांसिस 


वारेन हेस्टिग्स का जन्म इ गलैण्ड के आक्सफोर्डश्ञायर जिले में १७३२ में हुआ 
था । १८ वर्ष की अवस्था में वह एक क्लर्क के रूप में भारत आया, अपनी योग्यता 
प्रतिभा तथा प्रशासनपदुता के कारण पहले बंगाल का गवनंर बना, फिर सारी कम्पनी 


का गवर्न र जनरल बना दिया गया । हेस्टिग्ज ने दोहरी सरकार के घिनोते प्रबन्ध को 


तोड़ा और कम्पनी के प्रशासन को एक geg आधार-भित्ति पर कायम किया । इतना 
ही नहीं वरन्‌ उसने audi, हैदरभली तथा निजाम, अवध तथा आसपास के शासकों 


को नियंत्रण में किया । प्रशासन के क्षेत्र में वह सदा सवदा अग्रणी रहेगा । 


राजनीतिक स्थिति 
हेस्टिंग्ज के आगमन के समय भारत की स्थिति बड़ी दयनीय थी । बंगाल में 
चोर अकाल था । दक्षिण में मराठे, निजाम व हैदरभली AT जों के दुश्मन हो रहे थे । 
दोहरे प्रशासन से बंगाल की जनता कराह उठी थी । हेस्टिंग्ज इन विपरीत परिस्थितियों 
में घबराया नहीं और उसने कमर कस केर कार्य आरम्भ कर दिया । उसके सामने 
निम्नलिखित समस्याएँ थीं -- ह - 
में प्रवेश किया बंगाल की 


(१) बंगाल क ' दुरवस्था--जब उसने भारत 
स्थिति शोचनीय थी । कम्पनी के ए तेत कर्मचारी ने लिखा था बंगाल पर जो 


क तत्काल er 
गु जर चुकी है ओर गुजर रही है वह मानवता wy दहला देते वाली स्थिति है T 
वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता । कई भाग में तो लोग मुदा का भे 
जिन्दा रह रहे हैं । 
६९२ 


jlo To २४ 
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(२) कम्पनी की आथिक विपन्नता--अँग्रंज कम्पनी के कमंचारी घन के 
लोभी और दुराचारी हो गये थे । व्यक्तिगत स्वार्थ के सम्मुख उन्होंने कम्पनी के हितों 
की भी परवाह न की । अतः उन्हें सुधारना भी जरूरी था । 

(३) दोहरे शासन को समस्या--हेस्टिग्ज के सामने दोहरे शासन को समाप्त 
करने की समस्या भी थी । 

(४) अकाल व महामारी से उत्पन्न-अराजकता--वंगाल, बिहार व उड़ीसा में ति 
अकाल एवं बीमारियाँ फैलीं बंगाल की एक तिहाई जनता काल का ग्रास बन गई | 1 

= 


चारों ओर चोरी डाके होने लगे, अतः शान्ति एवं व्यवस्था जरूरी थी | 

(५) दक्षिण की समस्या--दक्षिण में कम्पनी का प्रशासन बिगड़ा हुआ था। 
हैदराबाद का शासक निजाम, मंसूर का हैदरअली तथा मरहठे अंग्रेजों के विरुद्ध हो 
रहे थे, अत: वहाँ भी शान्ति एवं नियंत्रण की आवश्यकता थी । 


सुधार 


इन सब समस्याओं का निरकारण करने के लिए हेस्टिंग्ज ने प्रशासन, न्याय 
व्यापार आदि प्रणालियों में सुधार किये । 
शासन सम्बन्धी सुधार--उसने दोहरे शासन का अन्त किया तथा दीवानी एवं 
मालगुजारी का काम खुद सम्हाला | भारतीय कलेक्टरों के स्थान पर अंग्रेज कलेक्टर 
नियुक्त किये । बंगाल में अल्पवयस्क नवाब को मुन्नी वेगम के संरक्षण में रखा तथा 
पेन्शन आधी कर दी । 
` व्यापार सम्बन्धी सुधार--कम्पनी के व्यापार को पुनः समृद्ध करने के लिए 
हेस्टिग्ज ने जमोंदारो के चु गीघर तोड़ दिये । कम्पनी कीं आमदनो व खर्च का निरी- 
क्षण करने के लिए अविकारी नियुक्त किये | वस्तुओं पर caai में कमी की । डाकुओं 


का सफाया कर व्यापारियों के लिए मार्ग खोला । अवध एवं बनारस में भी व्यापार 
बढ़ाया । 


न्याय सम्बन्धी सुधार --बंगाल की न्याय-प्रणाली दूषित थी । बहुत कम स्थानों 
पर अदालत थीं अतः न्याय को सस्ता एवं सुलभ करने के लिए उसने प्रत्येक जिले में 
एक फौजदारी अदालत नियुक्त थी । अदालतों में हिन्दू-मुसलमानों की घमं पुस्तकों के 
आधार पर न्याय किया जाता था । मुकदमों के रिकार्ड रखने की व्यवस्था थी। 
डा० ईश्वरी प्रसाद के भनुसार-“इस प्रकार उसके प्रशासनिक, न्यायिक एवं लगान 
सम्बन्धी सुधारों ने नागरिक प्रशासन का समारम्भ किया ।” 
लगान सम्बन्धी सुधार -भूमिकर वसूल करने के लिए उसने प्रत्येक जिले में 
अंग्रेज कलेक्टर नियुक्त किये । भूमि का लगान वसूल करने के लिए ठेकेदार ५ साल 
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३७१ 
के लिए नियुक्त किये। जो ऊँची बोलो लगाता उपे ही ठेका feat जाता था । किसानों 
को भुमि के पट्टे दिए गये । 

अन्य राज्यों से सम्बन्ध--कम्पती का कोष खाली हो चुका था उसे भरने के 
लिए हेस्टिंग्ज ने इधर-उधर नजर दौडाई alt रुहेलों के युद्ध, बनारस के राजा 
चेतसिह तथा अवध की वेगमों से धन वसूल किया गया ओर मुगल सम्राट शाह 
आलम की पेन्शन बन्द कर दी । 

रुहेलों से युद्ध-अवध के पश्चिम व उत्तर में रहेल लोग रहते थे । ये जाति 
के अफगान थे, इनका नेता हाफिज रहमतखाँ था । उसने मरहठों के विरुद्ध विदेशो 
आक्रमण में अहमदशाह अब्दाली की मदद की थी, अतः मरहठे उससे नाराज थे तथा 
बार-बार आक्रमण कर उसे तंग करते थे। रहमतखाँ ने अवध के साथ सन्धि की ताकि 
आक्रमण के समय अवध से सहायता मिले । उसके बदले रहमतखाँ ने अवघ के शासक 
को ४० लाख रुपए देने का वायदा किया । सन्‌ १७७३ में रहमतखाँ पर मरहठों 
ने आक्रमण किया पर बिना युद्ध किये वापस लौट गये। अब अवघ के नवाब ते उससे 
४० लाख रुपये Hit । उसने इन्कार कर दिया युद्ध ही नहीं हुआ है! अवध के नवाब 
ने ऋद्ध होकर हेस्टिंग्ज से सहायता माँगी । बदले में ५० लाख देना तय किया । 
रूहेलखण्ड पर हमला हुआ ब्रिटिश फौजों के हाथ मीरनपुर कटरा में oe हुआ 
रहमतखाँ मारा गया । कइयों को देश निकाला हुआ | निरपराध लोगो पर अत्या- 
चार हुए। Eg 

इस रुहेलो से युद्ध के प्रश्‍न पर हेस्टिंग्ज की बड़ी आलोचना की गई है । एक 
शान्त एवं व्यवस्थित प्रदेश उजाड़ दिया गया। रुहेलो के प्रति भयंकर अत्याचार 
हुए। नैतिक दृष्टि में इससे अधिक बुरा कोई काम नहीं हो सकता था । अल्फ ड लायल 
थामसन axe ने इसकी कट्‌ आलोचना की है । सिफ सोने के लिए युद्ध किया गया 
जिससे सिद्धान्तो एवं नैतिकता की हत्या को गई | राजनीतिक दृष्टि से अवध को 
शक्तिशाली बनाना जरूरी था ताकि वह मरहठों कै खिलाफ काम A सके | हक 

चेतसि ह से दुव्यंबहार-चेतर्सिह बनारस का राजा RE जेतैसिह 
था। अवध के शासक ने बनारस क्षेत्र कम्पनी को स्‌ १७७५ में दिया क pee 
कम्पनी के अधीन हो गया वह वार्षिक कर देता था ५ सन्‌ १७७८ ee 4 ae 
५ लाख रुपये की माँग को जो इसके अतिरिक्त था । ss 2 द i sees 
देने पर उस पर ५० लाख रुपया जुर्माना कर feat aed कल 
भतीजे को गही पर बिठा दिया गया । इस $ दवाई ee 
आलोचना हुई है पर वह विवश था उसे पैसे की आवश्य 


अवध को बेगमों से 


९ र क्षौर अग्रे ज बराबर घन 
दुव्यंबहार--अवध के नवाब के पास घत की कमी थी और अग्रं ज बरा 
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को माँग करते जा रहे थे । नवाब ने कहा कि उसकी माँ तथा नानी के पास धन व 
जमींदारी है जो उसे दिला दिये जाएं । हेस्टिंग्ज ने स्वीकार कर लिया । इस प्रकार 
अवध की उन वेगमों से उनका खजाना छीन लिया गया । यह काय अनुचित, वर्बरता- 
पूर्ण एवं अनैतिक था, क्योंकि हेस्टिंग्ज उन बेगमों से कह चुका था कि वह उनसे धन 
की माँग नहीं करेगा । र 
न'दकुमार का सामला- नन्दकुमार व गाल का एक हाण था pe नवाब 
तथा कई अंग्रेजों फे बीच काफी सम्मान प्राप्त था। जब हेस्टिग्ज की कौन्सिल के 
सदस्यों ने उस पर आरोप लगाये तो नन्दकुमार ने सदस्यों का साथ दिया। इससे 
हेस्टिंग्ज ने उसे गिरफ्तार करवा दिया तथा बिना उसकी बात एक सफाई सुने ही 
उसै फाँसी की सजा दे दी । न्याय के इतिहास में ऐसी ऋर घटनाएं कम ही हुई हैं । 
यह नन्दकुमार का नहीं न्यायका कत्ल था। न्याय को फाँसी दी गई नन्दकुमार 
को नहीं । 
मुगल सस्राट की पेन्शन बन्द करमा--इलाहाबाद की संधि द्वारा वलाइव ने 
मुगल सम्राट को पेन्शन देना आरम्भ किया । वाद में मुगल सम्राट शाह आलम 
मराहठों की तरफ भुकते लगा, फलतः उसकी पेन्शन छीन ली गई तथा उसके जिले 
इलाहाबाद तथा कड़ा अवध के नवाब को दिये गये । 
प्रथम मराठा युद्ध -मराठा सरकार राघोवा पेशवा बनने के सपने देख रहा 
था । इसके लिए उसने माधवराव के पुत्र नारायण राव पेशवा की हत्या कर दी तथा 
अंग्रेजों को अपने पक्ष में करने के लिए उन्हें सालसट तथा बसीन के क्षेत्र देवा स्वीकार 
किया । इधर तत्कालीन योग्य मराठा सरदार नाना फडनवीस राघोवा के विरुद्ध था। 
उसने अँग्रेजी सेना को वारगाँव नामक स्थान पर पराजित किया । इस पर हेस्टिग्न 
ने बगाल से ales को भेजा । उसने अहमदाबाद जीता तथा बड़ौदा गायकबाड़ 
शासक से संधि कर ली व ग्वालियर पर अधिकार कर लिया गया । बाध्य होकर 
मराठों को सन्धि करनी पड़ी । सल्बाई नामक स्थान पर सन्धि पत्र पर हस्ताक्षर 
हुए अंग्रेजों ने- 
(१) बसीन लौटा दिया सिफ सालसट पर ही अधिकार रखा । 
(२) नारायण राव के पुत्र माधवराव द्वितीय को शासक माना गया | 
(३) राघोवा को तीन लाख की पेन्शन दी गई । 
Slo स्मिथ के अनुसार यह सन्धि भारत के इतिहास में एक महत्वपुर्ण घट्ना 
है । इससे मराठों की फूट सामने भा गई और वे कमजोर साबित हो गये । 
द्वितीय मैसूर युद्ध (१७८०-८४) - मैसूर की सेना में एक साधारण सैनिक 
के रूप में जीवन आरम्भ कर हैदरअली अपनी योग्यता, प्रतिभा एवं चतुरता के कारण 
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मैसूर का शासक वन बैठा । यह हिन्दुओं के प्रति बहुत उदार था भोर अंग्रजों के 
प्रति कटु । प्रथम मैसूर युद्ध में हैंदरअलो ने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिये, फतत: सन्धि 
हो गई । अंग्रेजों ने मराठों के आक्रमण के समय हैदर को सहायता का वचन दिया 
पर सहायता न की, इससे वह अधिक रुष्ट हो गया । 
एक तो मराठों के आक्रमण के समय अंग्रेजों ने सहायता न की, दूसरे जब 
हैदरअली ने माही प्रदेश माँगा तो अंग्रेजों ने इन्कार कर दिया, RAT: युद्ध a गया | 
aq १७५० में हैदरअली ने कर्नाटक को लूटा, मद्रास स्थित अंग्रेज उसका मुकाबला 
न कर सके और अंग्रेज सेनापति कर्नेल वेलो तया मेजर मनरो को हार हुई । अर्काट 
पर हैदर का अधिकार हो गया। हेस्टिंग्ज ने बंगाल से सर आयरकूट को भेजा, जिनके 
हाथों हैदर पोटं नोवो, पोलीलोर, पोलिकुट एवं शौलिगढ नामक कषत्रं में हारा। इधर 
अराठों ने हैदर की सहायता बन्द कर दी। हैदर ते बदले में कड़ालोर तथा उसक्रे लड़के 
टीपू ने तंजोर जीत लिया। इसी बीच हैदर की मृत्यु हो गयी । युद्ध चलता रहा पर aa 
ही दोनों पक्षों ने “मंगलोर की सन्धि” पर हस्ताक्षर कर दिये इसके अनुप्तार केदिगोंकी 
अदली-बदली तथा आक्रमण के समय पारस्परिक सहायता देना तय किया गया | 


रेग्युलेटिंग एक्ट 
१७७३ ई० में इ गलँण्ड की संसद ने भारत स्थित अंग्रेज कम्पनी के संगठन एवं 
प्रशासन की कमियों को दूर करने के लिए रेग्युलेटिंग एक्ट पास किया । इसके अन्य 


कारण इस प्रकार थे-- 
(१) कम्पनी अब विशुद्ध व्यापारिक संस्थान रहकर राजनीतिक संस्था बन 
हायता देती थी, "अतः उसे 


गई थी जो विभिन्न राजाओ से संधि करती तथा उन्हे स 
नियमवद्ध करना जरूरी था । 

(२) कम्पनी की आथिक द 
गये थे, अतः उनमें सुधार जरूरी था | 

संसद ने जो एक्ट बनाया उनमें निम्नलि 

(१) बंगाल के गवर्नर्‌ को कम्पनी के भारत 


शा खराब होती जा रही थो । कमं चारी भ्रष्ट हो 


खित व्यवस्था की गई-- 
स्थित प्रदेशों का गवनंर जतरल 


बनाया गया । 
(२) कम्पनी को अपनी व्यापारिक एवं सैनिक गतिविधियों की सालाना 


रिपोर्ट संसद को पेश करनी होती थी । 

(३) कम्पनो के प्रशासन के लिए २४ 
गवर्नर जनरल को सहायता देने के लिए चार ६ 
जिसमें बहुमत से काम किया जाता था । TAI जनरल 
निर्णायक मत का अधिकार था | 


निर्देशकों (डाइरेक्टरों) का बोडं बना । 
लोगों की एक कोन्सिल (समिति) बनो 
को, बराबर मत आते पर, 
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(४) बंगाल, मद्रास व बम्बई के गवनंर, गवर्नर जनरल की आज्ञा से हो युद्ध 

क्र सकते थे । 

(५) कलकत्ते में एक सुप्रीम कोट की स्थापना भी की गई । 

इस अधिनियम (एक्ट) में कुछ कमियाँ थ्रीं। यह अधूरा एवं अस्पष्ट था। 
qaq? जनरल वी कोन्सिल के सदस्यों के बहुमत के अनुसार काम करना पड़ता था। 
इससे कार्य में बाधा पड़ती थी । सुप्रीम कोट का निर्माण तो क्र दिया पर कौन्सिल 
a सुप्रीम कोटं के आपसी सम्बन्धो पर प्रकाश नहीं डाला गया, साथ ही यह स्पष्ट नहीं 
था कि किन नियमो के आधार पर वह न्याय करेगा । इस कानुन द्वारा छोटे-छोटे 
शेयर वाले बम्पत्ती के हिस्सेदारी के अधिकार कम कर दिये तथा adasi के अधि- 
कार बढ़ गये दूसरे, गवनंरों का अधिकार सीमित व अनिश्चित था | अल्फे ड लायल ने 
इस अधिनियम की उपमा इस प्रकार दी है- रेग्युलेटिग एक्ट आज के नये इजिन के 
मुकाबले में आरम्भिक इ जिनों ज॑सा था, यानी समय एवं आवश्यकता का उसमें पुरा 
स्याल्‌ नहीं रखा गया । फिर की यह तो मानना पड़ेगा कि इस एक्ट के तहत 
भारत में अंग्रेजी राज्य की कानुनी आधार-शिला रखी गई । 

इ गलेण्ड में हेरिंटग्ज पर मुकहमा--१७८४ में जब हेस्टिंग्ज वापस लोटा तो 
उसका विरोध किया गया तथा उस पर मुकहमा चलाया गया। उप पर aay की 
वेगमों, चेतसिंह, नन्दकुमार के प्रति दुव्यंवहार का आरोप लगाया गया । अन्त में उसले 
ससम्मान मुक्त कर दिया गया | , 

i मूल्यांकन 

Sto alo Uo स्मिथ के अनुसार ''वारेन हेस्टिग्ज प्रथम कोटि का गवर्नर 
जनरल था ।” यह बड़ा साहित्यिक व कलात्मक प्रवृत्ति का व्यक्ति था । भारत में उससे 
बस्बई क्षेत्र को अपमानित होने से बचाथा। मद्रास की सफलतापुर्वक रक्षा की । मराठों 
तथा हैदर को नियन्त्रित रखा । अवघ से मैत्री की । कम्पनी के रिक्त कोष को इसने 
भरा-पुरा कर दिया । कम्पनी की दृष्टि से वह सवंश्रेष्ठ शासक था । sto ईश्वरी 
प्रसाद उसे “भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को सुरक्षित रखने वाला” कहते हैं । 

हेस्टिज में बुराइयाँ भी थीं उसने चेतसिह से दुव्यंवहार किया । अवध की 


mr जुल्म ढाया । नन्दकुमार को फाँसी पर चढ़वा दिया । निस्सन्देह यह घुणित 
ये थे । 
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के दोषों को दूर करने के लिए भारतीय अधिनियम रखा । पिट नामक व्यक्ति ने इसे 
प्रस्तुत किया था इसीलिए इसे पिट का भारतीय अधिनियम कहते हैं । इस अधिनियम 
द्वारा निम्नलिखित उपवन्ध किये गये । 

भारत स्थित राजनीतिक मामलों पर नियन्त्रण करने के लिए एक 'तियन्त्रक 
समिति” बनाई गई । गवर्नर जनरल को अधिक अधिकार दिये गये । 


सर जात मेकफर्सन 

वारेत हेस्टिंग्ज के बाद मेकफसंन भारत का गवनंर जनरल बनाया गया, पर 
इसका कार्यकाल असाधारण रूप से घटना हीन था । लगान सुधार कायंक्रम की ओर 
* इसने ध्यान दिया । १७८६ में इसके स्थान पर ale कार्नवालिस नियुक्त हुआ । 


सम्भावित प्रश्न 
१. वारेन हेस्टिग्ज महात्ततम शासक था--सिद्ध कीजिए । 
२. हेस्टि'ज की आधिक कठिनाइयों का वर्णन करते हुए बतलाइए कि उसने 
बलपुर्वेक रुपया कैसे उघाया | 
३; निम्नलिखित मामलों में क्या हेस्टिंग्ज दोषी था १--(म) नन्दकुमार का 
मुकदमा, (आ) रुहेंलों से युद्ध, (इ) Aafaa को गद्दी से हटाना । 
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अध्याय ४ a 
कार्नवा लिस : #ग्रेजीं राज्य का विस्तार 7 
(१७८६-६३ ई०) 


— 


“यदि नागरिक शासन की नींव ara हेस्टिंग्ज ने रखी तो उसका ढाँचा 
saaa ने खड़ा किया ।” 


कानंवालिस का जन्म सन्‌ १७३८ में इगलेंड में हुआ । शिक्षा के साथ इसने 
युद्ध कला में प्रवीणता प्राप्त की तथा अमरीका में इसने अग्र जो सेनाओं का नेतृत्व 
किया । भारत आकर इसने प्रशासन सुधार को ओर विशेष ध्यान दिया। हम कह 
सकते हैं कि यदि वारेत हेस्टिग्ज ने नागरिक प्रशासत की रूपरैखा प्रस्तुत की तो 
कानंवालिस ने उसे ढाँचा एवं आधार प्रदान क्रिया । भारत में इसे “नागरिक सेवाओं 
का जन्मदाता” कहा जा सकता है । पी० ई० राबटंस्‌ के अनुसार शासन के विभिन्न 
H अंगों को एकत्रित कर उसने एक व्यवस्थित पद्धति की स्थापना की । इसने ad मान 
भारतीय संविधान्न की नींव रखी । इसके साथ ही राजनीतिक क्षितिज पर इसने निजाम 
को अपनी ओर मिलाया । टीपू को तथा मराठों को अकेला कर दिया । इस प्रकार 
अपनी बुद्धिमत्ता एवं दूरदशिता से उसने साम्राज्य की स्थिति सुहढ़ की । 


कार्नवालिस के सुधार 


कानंवालिस अपने सुधारों के लिए अधिक विख्यात है जो इस प्रकार हैँ 
(अ) भुमि सम्बन्धी सुधार (आ) न्याय सम्बन्धी सुधार (इ) शासन सम्बन्धी सुधार 
(ई) व्यापार सम्बन्धी सुधार । 

भमि सम्बन्धौ सुधार--भूमि सम्बन्धी सुधार “स्थायी प्रबन्ध” अथवा “इस्त 
मरारी बन्दोबस्त” के नाम से प्रसिद्ध हैं । जब कारनवालिस भारत आया तो उसने देखा 
“कृषि तथा व्यापार नष्ट हो रहा है । जमींदार तथा खेतिहर मजदुर घ्वस्त हो रहै हैं, 
व्यापारी तथा प्रजा दरिद्रता में ga रही है, सिफ साहुकार धनवान होते जा रहे हैं । 
बंगाल को दोहरे प्रबन्ध के स्थान पर वारेन हेस्टिंग्ज ने पंचवर्षीय लगान वसूली योजना 


| 


३७६ 
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३७७ 
चलाई, पर वहभी असफल सिद्ध हुई । फलतः कानंवालिस ने नये सिरे से भुमि 
प्रबन्ध किया जिसे इस्तमरारी बन्दोवस्त या स्थायी भूमि प्रबन्ध कहते हैं । कानंवालिस 
ने १० वर्षीय प्रबन्ध लागू करने की घोषणा की तथा साथ ही कहा कि कम्पनी की al 
स्वीकृति के बाद इसे स्थायी प्रवन्ध वना दिया जायगा। इस प्रबन्ध के मातहत निश्चित | l 
मालगुजारी कै वदले भूमि सदा के लिए जमीदारों को दे दी गई । इस प्रबन्ध से हर 
साल लगान तय करने का झंझट खतम हो गया | कम्पनी के कर्मचारी इस कायं की 
तरफ से ध्यान हटाकर कम्पनी के शासन को व्यवस्थित करने लगे। सर Ams 
लायल के अनुसार इस “व्यवस्था ने बंगाल को साम्राज्य का सबसे अधिक समृद्धशाली गि 
प्रान्त बना दिया ।” इस व्यवस्था से उत्पन्न जमींदार वगं ने १८५७ के संग्राम में | 
अंग्रेजों का साथ दिया । 

न्याय सम्बन्धी सुधार--वारेन हेस्टिग्ज ने न्याय के क्षेत्र में सुधार का प्रयास 
किया, पर वह अधिक सफल न रहा । कार्नवालिस ने आते ही न्याय विभाग में 
व्याप्त गड़बड़ी एवं अव्यवस्था को दूर किया | ; 

कार्नवालिस के दीवानी सुधार बहुत महत्वपुर्ण है । उसने कलेक्टरों एवं 
रेवेन्युबोड से न्याय सम्बन्धी अधिकार छीन लिए तथा जिले को दीवानी अदालत 
स्थापित की । अंग्रेज न्यायाधीशो की सहायतां हिन्दु एवं मुसलमान नियुक्त किये जो 
अपने-अपने कानूनों की व्याख्या करते थे। उसने पटना, ढाका, मुशिदाबाद तथा 
कलकत्ता में चार प्रान्तीय अदालतें स्थापित कीं। इसके साथ ही उसने मुख्य न्यायालय 


मुशिदाबाद से हटाकर कलकत्ता पहुँचा दिया । स्वयं कार्नवालिस ते व्यक्तिगत रुचि 


लेकर न्याय विभाग को व्यवस्थित किया । वह स्वयं अपील भी सुनता a । 
शकार कम्पनी के कमंचारी स्वार्थी 


शासन सुधार--घनके लोभ व दुराचार केर - लित ने अपव्यय 
एवं भ्रष्ट आचरण बाले थे । चारों ओर लूट मंची हुई यी) शा rt की संख्या 
रिश्वत तथा भ्रष्टाचार रोकने का सफल प्रयत्न pi । उसने कमंचारिय न त्य 
कम कर दी तथा उनके वेतन बढ़ा दिये इससे खर्च में i ay oe ह्या पर 
हुई तथा ईमानदारी बढी वर्योकि लोगों क We ES । उसने 
२३ जिले बना दिये । पुलिस की सेवाओं में भी उतत“. लोगो को दिये। 
दरोगा तथा सुपरिन्टेन्डेग्ट नियुक्त किये तथा सारे ऊंचे पद अ तल 
सेना को भी उसने सुसंगठित तथा बलशाली बनाने के लिए आ 


॥ हर | प्रबन्ध करने 
a3 Sg ण्ड्या कम्पनी के व्यापार क्‌ 
व्यापार प्रणाली में सुधार इस्ट ई aan के लिए ठेके दिये 


पी खर 
के गो की एक समिति थी । भारतीय सामान 
ae स a री ही ठेके लेने लगे और लाभ कमाने * दृष्टि से T 
। कम्पनी के कमचारी हैं प्रति के सदस्य 


; व्यापार स 
दे लगे । कार्नेवालिस ने उस त्र 
माल देकर दाम वसूल करने ल नी के कर्मचारियो को ऐजेस्ट बनाकर भार 


की संख्या घटाकर ५ कर दी त्या १२१ = 
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तीय व्यापारियों से सामान खरीदना आरम्भ किया । इससे खच में बचत हुई, अंग्रेजो 
ay कमीशन मिला तथा भारतीयों का व्यापार भी बढ़ा । 

अन्य राज्यों से सम्ब्रर्ध--कानवालिस की इस तीति को हम ५ भागों से बाँट 
सकते हैं (१) अवध से सम्बन्ध (२) निजाम से सम्बन्ध (३ ) मराठों से व्यवहार (x) 
मैसूर से युद्ध तथा (५) अस्य राज्यों के प्रति नीति । 

अवध से सम्बन्ध - जब कार्नेवालिस गवनेर जनरल बन कर आया, तब तक 
अवध कम्पनी के शिकजे में आ चुका था, कम्पनी उससे ७४ लाख रुपया सेना के नाम 
'पर वसूल करती थी तथा व्यापार पर एकाधिपत्य जमा लिया गया । कानेवालिस ने 
(स्थिति को देख कर ७४ के बजाय ५० लाख रुपया लेता स्वीकार किया | अन्य रियासत 
देकर उसने अवध से-अच्छे सम्बन्ध बना लिये । 

निजाम हैदराबाद और अंग्रेज--हैदरअली ने एक संघ का निर्माण किया था, 
"निजाम उसका सदस्य था, पर वारेन हेस्टिंग्ज ने उसे फोड़ कर अपनी ओर मिला 
“लिया । उसके लिए उसने निजाम को 'गन्टूर क्षेत्र दिया जो समुद्र तक पहुँचने का अच्छा 
मागं था । कानेवालिस इसे कम्पनी के लाभ के लिए पुनः प्राप्त करता चाहता था । 
उसने निज्ञाम से med वापस माँगा । निजाम ने इस शर्त पर दिया कि उसे मंसूर 
“का कुछ भाग मिलेगा । कानंवालिस ने आश्वासन दिया कि जब भी भविष्य में यह 
प्रदेश जीता जायगा निजाम को उचित हिस्सा मिलेगा । इस प्रकार हैदराबाद से भी 
-सौहाद्र पुणे सम्बन्ध बना लिये । | 
॥ सेसुर के शासक टोपु से संघर्ष -कानेवालिस के समय में मैसूर में टीपू a 
| कर रहा था जो अत्यन्त योग्य सेनापति एवं साहसी व्यक्ति था। sa निजाम व aT 
fi के बीच हुई बातचीत का पता चल गया फलतः ag चौकन्ना हो गया । इसी बीच 
टीपू के कुछ अपराधी त्रावणकोर के राजा के पास शरण के लिए चले गये । ATF 
माँगने पर भी राजा ने उन्हें न लौटाया | टीपू ने त्रावणकोर प्र हमला कर द्विया। 
अंग्र ज सन्धि के अनुसार त्रावणकोर नरेश की सहायता को आये | दो वर्ष तक संघर्ष 
हुआ । मंसूर के इस तीसरे युद्ध में टोपु को पराजित होना पड़ा । श्रीरंगप्रदृन तामक 
स्थान पर सन्धि हुई । टीपु को करीब आधा राज्य देना पड़ा जो मराठों, निज्ञाम 
व अंग्र जो ने बाँट लिया । साथ ही ३.५ करोड़ रुपये क्षतिपुति के लिए देने पड़े इप 
अपने दो पुत्र अंग्रेजों के पास बन्धक रखने पड़े । 

मराठों के साथ सस्बन्ध--कानंवालिस निजाम के मुकाबले में मराठों को 
शक्तिशाली रखना चाहता था, इसीलिए मैसूर के युद्ध के बाद कुछ प्रदेश मराठों को 
दिया । साथ ही उन्हें अवध से दूर रहने को कहा । 


कर्नाटक के शासक से भी कानंवालिस ने समझौता किया । बाद में उसका 
राज्य कम्पनी के राज्य में मिला लिया गया । 
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मूल्यांकन it 
कार्नेवालिस एक योग्य सेनापति तथा सफल प्रशासक था । लार्ड कर्जन के a 
अनुसार लार्ड कार्नवालिस एक सामान्य योग्यता वाला व्यक्ति था। इसका चरित्र शुद्ध 


था । उसमें पर्याप्त मात्रा में व्यवहारकुशलता थी तथा कत्तंव्य के प्रति उसमें अत्यधिक 
आस्था एवं लगन थी as अपने प्रत्येक पद अथवा कायं में सफल रहा । 


1 सर जांन शोर (१७९३-९८ ई०) 

कार्नवालिस के बाद सर जान शोर गवनंर जनरल बना । वह उदू, अरबी,लैटिन 
तथा ग्रीक भाषाएँ जानता था तथा सुप्रीमकोर्ट का सदस्य रह चुका था। भूमि सुधार के 
कायं में उसने कार्नवालिस के समय में मी रुचि ली थी । इसने “हस्तक्षेप न करने की 
नीति” अपनाई । इससे कम्पनी के सम्मान को धक्का पहुंचा | मराठों के विरुद्ध इसने 
निजाम को सहायता न दी, इससे निजाम खरदा के युद्ध क्षेत्र में हारा । निजाम इस ' 
कारण झंग्रेजो से रुष्ट हो गया और मराठे दुस्साहसी बन गये । 

अवध के मामले में इसने अवश्य हस्तक्षेप किया । वहाँ के नवाब आसफुदौला 
को एक अंग्रेज सेना का ५.५ लाख वाषिक खर्च देने को कहा । Tala की मृत्यु के 
बाद उसके लड़के को गद्दी से उतार दिया गया क्योंकि वह दासी पुत्र था। उसके बदले 
नवाब के अन्य पुत्र को गद्दी पर बिठाया गया भोर उससे धन वसूल किया गया ।.साथ 
ही इलाहाबाद का किला भी कम्पनी ने ले लिया | 

शोर एक सरल स्वभाव, राजस्व विशेषज्ञ एवं शांति पूर्ण नीति का पक्षपाती 
व्यक्ति था । 


सम्भावित प्रश्‍न : 
१. 'कानवालिस एक अच्छा प्रशासक था । क्या आप इस कथन से 
सहमत है ? 
` २. कानंवालिस के भूमि-सुधार पर संक्षिप्त नोट लिखिए ? 


कट 
ER 
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अध्याय ५ 
तेलेजलीं : सहायक सन्धियों का निर्माता 


(१७९८-१८०५ ई०) 


— 


“ब्रिटिश गवर्नर जनरलों की परम्परा में ag (वेलेजली) सर्वश्रेष्ठ एवं 
दूरदर्शी था ।” 


लाडं वेलेजली ब्रिटिश गवर्नर जनरलों की परम्परा में सर्वश्रेष्ठ एवं दुरदर्शी 
था । उसक्रे इस दावे को ये ही लोग चुनौती दे सकते हैं क्लाइव, वारेन हेस्टिंग्ज तथा 
डलहौजी फिर भी यह कहना होगा कि साम्राज्य के संगठन एवं विकास में वह किसी 
से कम न था। वेलेजली ने मैसूर,हैदराबाद, अवध का दबाया, कर्नाटक को अपने राज्य 
में मिलाथा तथा सहायक सन्धि प्रथा द्वारा भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार 
किया | ३७ वर्ष की आयु में यह व्यक्ति भारत आया तथा उसने अपने ७ वर्ष के कार्य 
काल में बहुत ही चमत्कारिक काये किये. | 


वेलेजलो के AMAT के समय भारत को दशा 


जब वेलेजली भारत आया तो यहाँ बड़ी अशांति एवं अराजकता थी हैदराबाद 
का निजाम अंग्रेजों से नाराज होकर फ्रांसीसी लोगों द्वारा अपनी सेना को प्रशिक्षण | 
दिलवा रहा था । मरहठे बड़े ही दुस्साहसी हो उठे थे, उन्हें अपनी अजेयता का 
विश्वास होने लगा था क्योंकि उन्होने निजाम हो हरा दिया था । सिन्धिया के पा 
शक्तिशाली सेना थी जिसको फ्रांसीसी प्रशिक्षण दे रहे थे । मंसूर का सुल्तान टी 
अंग्रेजों से अपने अपमान का बदला लेना चाहता था ! उधर यूरोप में नेपोलियन 
की शक्ति बढ़ रही थी वह मिस्र से आगे बढ़कर भारत पर कब्जा करता 
चाहता था । 


२८० 
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इस प्रकार देश की राजनीतिक स्थिति गम्भीर थी। कई शत्रुओं से लोहा लेना 
था । कम्पनी के प्रशासन में सुधार करना था । 


सहायक संधि प्रथा--भारत आकर वेलेजली ने चारों ओर दृष्टि डाली तो 
उसे सभी ओर निर्वेल तथा युद्धरत रियासत दीखों । वे हर समय एक दूसरे के खिलाफ 
agaa में लगी रहती थीं वेलेजली यह सव देखकर इस frond पर पहुँचा कि 
कम्पनी इन दुर्वेल राज्यों को सहायता देकर उसके बदले में काफी लाभ प्राप्त कर 
सकती है । इससे दो लाभ होंगे--धन मिलेगा तथा जिन राज्यों को सहायता दी जायगी 
उनके घरेलू मामलों पर व दूसरे राज्यों से सम्बन्धों के मामलों पर नियन्त्रण रखा जा 
सकेगा । इस प्रकार उसने “सहायक प्रथा” का प्रचलन क्रिया । इस सहायक प्रथा के 
अन्तर्गत जो शासक इन सहायता समभोतों में अधिक सम्मिलित होता था उसे अंग्रेज 
कम्पनी को फौजी दस्ते रखने के लिए या तो रुपये देने पड़ते थे या अपना युद्ध क्षेत्र ॥ 
उसे देना होता था । उसे यह भो मानना होता था कि किसी भी दूसरे राज्य से i 
वह कम्पनी के माध्यम से बातचीत करेगा | SAA सीधे पत्र-व्यवहार न करेगा । यदि | 
दसरी रियासत से झगड़ा हो तो उसका पंच कम्पनी को मानना होगा । अपनी 
सैनिक सेवा तथा प्रशासन से युरोपीय लोगों को जो अंग्रेज न हों, निकालना पड़ेगा । 
इसके बदले में कम्पनी बाहरी आक्रमण तथा भीतरी! वद्रोह से उस राज्य की रक्षा 
करेगी । यह एक ऐसा समझोता था जिसमें अपनी रक्षा के बदले में एक राज्य को 
स्वतन्त्रता गिरवी रखनी पड़ती थी । 
इस प्रथा से अंग्रेजों को काफी लाभ हुआ । प्रथमतः उनको धन प्राप्त हुआ 
जिससे उन्होंने एक सेना बनाई | यह सेना कई लड़ाइयों Ñ बहुत उपयोगी सिद्ध हुई | 
उदाहरण के लिए, निजाम ने इस “सहायक प्रथा” को स्वीकार किया तथा उससे 
कम्पनी को काफी धन मिला । : 
इस प्रणाली द्वारा कम्पनी विभिन्न राज्यों की नीतियों को प्रभावित करने में 
सफल हुई । < न 
कम्पनी को प्रत्यक्षसः कम युद्ध करने पड़े तथा रियासत को हो युद्ध-स्यल 
बनाना पड़ा । कम्पनी को अपनी सीमा व क्षेत्र मै कम संकटों का सामना करना 


पड़ा । m 
नष्ट कर दिया गया, क्योंकि जो 


सीसियो का प्रभाव गे 
इस प्रथा द्वारा फ्रांर्स यूरोपीय लोगों को अपने यहाँ से 


राज्य इन समभौतों में सम्मिलित हुआ, उसे 


निकालना पड़ा । शि कम्पनी को 
७ घन क 
तीयो से बडी हानि हुई । एक बडी धन रा 
भारतीयों को इस प्रया से बडी GI E ता था । इस सन्धि से प्रभावित 


देनी पडती थी, जिससे जनता पर करों का बोके बढ़े : 
देशी नरेश अपने राज्य की भलाई के प्रति उदासीन हो गये । उनकै राज्य में स्थित 
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अँग्रोज रेजीडेन्ट ही परोक्ष रूप से शासन करते थे। राजा अपने ही राज्यों में नौदियों 
की सी स्थिति में हो गया । 

मैसूर का चतुर्थ युद्ध (१७६९ ई०)-- कानंवालिस के हाथों टीपु अपनी T 
भुला नहीं था, वह उस अपमान का बदला लेना चाहता था । अपनो शक्ति बढ़ाने के 
लिए उसने काबुल, कुस्तुनतुनिया तथा मरिशस में अनेक दुत भेज कर सहायता चाही 
थी । वह अँग्रे जों का कट्टर दुश्मन था । 


वेलेजली भी उसकी गतिविधियों को जानता था, फलतः अपमी शक्ति बहाने ड 


के लिए उसने निजाम व qual को अपने पक्ष में कर लिया । अब बेलेजली ने aly 
से “सहायक सन्धि प्रथा” स्वीकार करने को कहा । टीपु ने इन्कार कर दिया । अँग्र जों 
ने युद्ध को घोषणा की । जनरल हैरिस तथा वेलेजली के छोटे भाई आर्थर वेलेजली के 
नेतृत्व में अँग्रेजों ने श्रीरंगपट्टन के निकट टीपू पर हमला किया । Ag बहादुरी से 
लड़ा पर अन्त में मारा गया । अग्रेजो ने कनारा, श्रीरंगपट्टन कोयम्बटूर आदि क्षेत्र 
अपने राज्य में मिला लिये तथा मंसूर की राजगद्दी पर हिन्दू परिवार के एक बालक 
को जिसे हैदर ने निकाल दिया था, पुनः बिठाया । 


Ag का चरित्र 
. टीपुके चरित्र के सम्बन्ध में अँग्र जों ने कई कटु आक्षेप किये हैं । उनकी नजरों 
में “वह ऋर तथा कठोर, शत्रु पर दमनशील व अन्यायी शासक था” लेकिन उनके 
ये आरोप एकांगी हँ । वास्तव में टीपु एक योग्य सेनाष्यक्ष, महान्‌ प्रशासक एवं कला 
प्रेमी व्यक्ति था । मिल नामक अंग्रेज ने तो उसके लिए कहा है, “शासक के रूप में 
उसको तुलना पूर्व के बड़े से बड़े नरेशों से की जा सकती है ।” टीपू बहुत ही उदार, 
धमंसहिष्णु व्यक्ति था । वह स्वयं फारसी, कन्नड़ तथा उदू जानता था । अँग्रजों का 
वह कट्टर TA था । यही कारण है कि उन्होंने उसकी आलोचना की है । 
तन्जोर सुरत तथा कर्नाटक पर नियन्त्रण-तंजोर के शासक ने भी सहायक 
सन्धि प्रथा स्वीकार करली तथा एक प्रकार से सारी वास्तविक सत्ता कम्पनी के पास 
झा गई । सूरत के शासक को भी पेन्शन देकर वेलेजली ने हटा दिया तथा १८०१ में 
कर्नाटक के नवाब की मृत्यु होने पर वह क्षेत्र अपने शासन के अन्तरगत कर लिया 
तथा नवाब के उत्तराधिकारी को पेन्शन दे दी । 
 ेंबघ के प्रत रुख-वेलिजली ने अवघ के नवाब से भी र्हेललण्ड तथा 
गंगा व जमुना के आसपास के क्षेत्र माँगे । इसने माँग को रखने से पहले बहाने की 
जरूरत थी, भतः उसने नवाब को अधिक सेना रखने तथा कम्पनी को अधिक पैसा देने 
को कहा । नवाब द्वारा असमर्थता प्रकट करने पर उक्त क्षेत्र छीन लिये गये । 
मराठों से दुसरा युद्ध (१६०२-३ ई) सन्‌ १८०० में योग्य मराठा सरदार 
नाना फडनवीस की मृत्यु हो गई और wah साथ ही “मराठा बुद्विमत्ता एवं संयम मर 
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गया ” होल्कर तथा सिंधिया दोनों पेशवा बाजीराव अपने पक्ष में रखना चाहते ये । 
पेशवा ने सिन्धिया के प्रति भुकाव he किया तो होल्कर ने क्र.द्ध होकर दोनों पर 
चढाई कर पुना के निकट उन्हें पराजित किया । पेशवा ने घवरा कर बसीन में शरण 
ली तथा वेलेजली के साथ सहायक सन्धि प्रथा में सम्मिलित हुआ । इस सन्धि द्वारा 
पेशवा के अन्य राज्यों से सम्बन्ध अंग्रेज तय करने लगे | अंग्रेजी फौज रखने के 
लिए उसने २६ लाख रुपया देना स्वीकार किया। पूना में एक अंग्रेज रेजोडेण्ट 
नियुक्त हुआ । 

बसीन की सन्धि बा भारतीय इतिहास में महत्वपुर्ण स्थान है । इस सन्धिं के 
द्वारा मराठों ने अंग्रेजों को सर्वोच्च शक्ति मान लिया । 

बसीन की सन्धि से मराठे सरदार ताराज हुए। सिन्धिया तथा भोंसले एक हो 
गये | गायकवाड़ तथा होल्कर अलग रहे । सिन्धिया व भोसले ने मिलकर अंग्रेजों 
के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया । असाई, आरगाँव तथा लसवारी नामक स्यान पर युद्ध हुए 
जिनमें दोनों सरदार कुचल दिये गये । भोंसले के साथ देवगाव की सन्धि हुई और 
सिन्धिया के साथ सुर्जी agana की सन्धि हुई। देवगाँव की सन्धि के अनुसार 
भौंसला सरदार ने कटक तथा बालासोर के इलाके अँग्रेजों को दे दिये | इससे बंगाल 
व मद्रास के बीच सीधा सम्बन्ध स्थापित हो गया । भासला ने सहायक सन्धि स्वीकार 
की तथा बेसीन की सन्धि भी उसे स्वीकार करनी पड़ी | 

सूर्जी aganta की सन्धि से सिघिया का दिल्ली, आगरा तथा यमुना तदी के 
दक्षिण के प्रदेश अंग्रेजों को देने पड़े | साथ हो बसिन की सन्धि तथा सहायक 
सन्धि प्रथा स्वीकार करनी पड़ी | 

द्वितीय मराठा युद्ध से मराठा शक्ति को गहरा आघात पहुँचा । अँग्रेज सर्वोच्च 
शक्ति वन गये । तत्कालीन इतिहासकार मनरो ने कहा अब हम भारत के पूण 
स्वामी बन गये हैं, कोई ताकत हमारी शक्ति को नहीं हिला सकतो ।“ दिल्ली के मुगल 
शासक पर अब अंग्रेजों का नियन्त्रण हो गया | 


तृतीय मराठा युद्ध-जब मराठा सरदार सिंधिया व भोंसले युद्ध में व्यस्त 


थे, होल्कर राजपुताने के राजपुत राजाओं को तंग करने तथा लुटने में लगा था । 


वेलेजली चाहता था कि होल्कर भी सहायक सन्धि प्रथा स्वीकार कर ले, पर होल्कर 
न माना | इसी बीच होल्कर ने १८०४ में जयपुर नरेश पर हमला कर दिया । 
जयपुर का शासक AT at का मित्र था । उसकी सहायता स्वरूप वेलेजली ने aay : 
के विरुद्ध युद्ध घोषणा कर दी । राजपुताने में अंग्रेज सेनापति कनल मोनसन बुरी rs 
हारा । होल्कर दिल्ली की ओर बढ़ा तथा उसे घेर लिया । अन्त में वह हा E 
के निकट परास्त किया गया । बाद मै उसका सारा प्रदेश उसे वापस लाटा 


गया । 
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मूल्यांकन तथां महत्व 


dto fo राबट्‌ स के अनुसार “लाड वेलेजली भारत के महान्‌ शासको में से 
एक था ।” उसके दावे को सिफ क्लाइव, वारेन हेस्टिंग्ज तथा डलहोजी चुनोती दे 
सकते हैं पर अपनी उपलब्धियों में वह इन सबसे आगे था । डा० ईश्‍वरी प्रसाद के 
अनुसार “मुगल सम्राट को पेन्शन या भत्ता बाँधकर तथा उसके प्रमुख मददगार पेशवा 
को अपना सहायक बनाकर वेलेजली भारत में ब्रिटिश राज्य की स्थापना का सही 
दावा करता है ।' वेलेजलो ने प्रशासन तथा साम्राञ्य-विस्तार दोवों क्षेत्र में अथक 
कार्यं किए इसीलिए सर वज्जे हेग कहते हैं-यदि “क्लाइव ने ब्रिटिश साम्राज्य की 
स्थापना की तो atta हेस्टिग्ज ने उसे सुरक्षित रखा, वेलेजली ने इसे मान्यता प्रदान 
कराई ।” अह्रो ड लायल फे ये शब्द बहुत सार्थक हैं--लाड् वेलेजली की नियुक्ति के 
समय अंग्रोजो शक्ति भारत की सामान्य शक्ति थो वेनेजली के जाने फे समय 
अंग्रजी सत्ता भारत की सर्वोच्च सत्ता थी । 

लाई हेस्टिंग्ज के पूर्व का भारत -वेलेजली के वाद लाडं हेस्टिग्ज का नाम 
उल्लेखनीय है । वेलेजली ने युद्धों में बहुत खर्च किया । अतः उसे वापस बुला लिया 
गया | उसके तथा are हेस्टिग्ज के मध्य तीम गवर्नर जनरल रहे। वे तिम्त- 
लिखित हैँ-- 

लाड कार्नवालिस --१८०५ ई० में कानंवालिस को दूसरी बार गवर्नर जनरल 
बनाकर भेजा गया । वह वेलेजली से असन्तुष्ट मराठों को सन्तुष्ट करना चाहता था, 
“पर शीघ्र ही उसकी मृत्यु हो गई | 

सर जां बार्लो--इसने दो वर्ष (१८०५-७ $o) तक शासन किया । द्से 
शासन कार्य का गहरा परिचय था । इसने होल्कर से सन्धि की तथा अन्य मराठा 
सरदारों के प्रति भी नरमी वरती । इसके कार्यकाल में वेलोर दुर्ग के भारतीय 
'सिपाहियों ते विद्रोह कर दिया, पर शीघ्र ही उनका दमत कर लिया गया | 

लाडे मिण्टो (१८०७-१३) --लाडे मिण्टो को भारतीय राजनीति का अनुभव 
था । वह वेलेजली की साम्राज्य विस्तार नीति का विरोधी था । इसका सिद्धान्त था 
हस्तक्षेप न किया लाया । 

जब मिण्टो यहाँ आया तब फ्रान्स ब रूस द्वारा इगलैण्ड व भारत पर हमले की 
आशंका थी । भारत को सुरक्षित रखने के लिए मिण्टो ने ईरान, अफगानिस्तान, पंजाब 
a सिन्ध के शासकों के पास अपने विशेष दूत भेजे । अफगानिस्तान में वह अपने मिशन 


में के fi . f त्रे 
में असफल रहा। उसके काल की प्रमुख घटना fara महाराजा रणजीर्तापह संधि है। 


अमृतसर क्ती संन्धि-मिण्टो ने पंजाब केशरी महाराज रणजीर्तासह से 
“उक्त सन्धि की । पंजाब सीमा के निकट स्थित था । वहीं से mia व रूस भारत पर 
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र सकते थे, अतः उनसे सन्धि जरूरी थी । सर Tet मेटकाँफ को सन्धि के 
1 गया । सन्धि की शर्ते इस प्रकार थीं-- 

(१) सतलज अंग्रेज व सिक्ख राज्य के बीच की सीमा होगी । 

(२) सतलज व यमुना के वीच का प्रदेश कम्पनी के अधिकार में रहेगा । 
इस सन्धि से अंग्रेजों को बहुत लाभ मिला । 


हमला क 
लिए भेज 


सम्भावित प्रश्‍न 


१. वेलेजली को सहायक सन्धि प्रथा के बारे में आप क्या जानते हैं? इससे 
भारत में कम्पनी की प्रभुता कंसे फली | 

२. वेलेजली ने भारत में अंग्रेजी साम्राज्य को सुहृढ़ बनाया । केसे ? 

३. मराठा ब मेसूर शासकों के प्रति वेलेजली की क्या नीति रही ? 
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अध्याय ६ 


लाइ हेस्टिंग्ज : उग्र साग्राज्यवाव का पोषक 


| “उसकी (ais हेस्टिग्ज) को वास्तविक सफलताएं वेलेजली की सफलताओं, 
को चुनौती देती हैं ।” 


लाडे हेस्टिंग्ज एक योग्य तथा प्रतिभाशाली व्यक्ति था । यह इ गलेण्ड के मोयरा 
नामक स्थान का अलं था । भारत में शान्ति एवं व्यवस्था के क्षेत्र में इस व्यक्ति की 
अनुपम देन है । देश को पिण्डारियों, डाकुओ ale लुटेरे पठानों से बचाने में इसने 
विशेष योगदान दिया था यह वेलेजली की हस्तक्षेप नीति का विरोधी था, पर भारत. 
आकर इसे पता चला कि कुछ बेसी नीति का पालन करना जरूरी है । 
भांरत को तत्कालीन दशा 
पेशवा पुनः शक्ति एवं गौरव प्राप्त करने के लिए उत्सुक हो रहा था तथा 
i, निजाम के साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध षड्यन्त्र कर रहा था । भासला अंग्रेजों 
4 से पहले ही असन्तुष्ट था । होल्कर तथा सिंधिया के राज्य की स्थिति शोचनीय थी | 
छ जसवन्त राव होल्कर मर चुका था | सिंधिया की आथिक स्थिति खराब थी। मध्य 
भारत तथा राजपुताने में अशान्ति, लुटमार तथा अराजक्रता का बोलबाला था । 
लुटेरे पिण्डारियों तथा पठानो से चारों ओर त्राहि-त्राहि मची हुई थी । नेपाल व 
ब्रह्मा के शासक अपने राज्य का विस्तार करना चाहते थे । 
उग्र साम्राज्यवादों नीति--लार्ड हेस्टिग्ज वेलेजली की सहायक सन्धि प्रथा 
के विरुद्ध था, पर जब वह भारत आया तो उसे लगा कि उसे उसी प्रकार की नीति 


अपनानी होगी और उसने उग्र साम्राज्यवादी नीति अपनाई । उसने २८ युद्ध लड़े 
तथा १२० किले जोते । 


नेपाल से युद्ध नैपाल का शासक निरन्तर अपनी शक्ति बढ़ा रहा था। उसकी 
दृष्टि गोरखपुर के कुछ क्षेत्रों पर थी । अंग्रेज भी उधर बढ़ रहे थे। नेपाल के सैनिकों 
ने बुटवल तथा शिवराज नामक क्षात्र को अपने क्षेत्र में मिला लिया । aa जो ने सेचा 


२३८६ 
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भेजकर अपने उस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया । गोरखे क्रुद्ध हुए salt बुटबल पर 
आक्रमण कर दिया । पहले गोरखे जीते, पर बाद में उन्हें हारता पड़ा। गोरखा 
सेनापति अमरसिंह थापा मारा गया और अंग्रेज सेनापति sto लोनी काठमाँडू 
पहुँच गया । हारकर गोरखों ने सिगोलो की सन्धि पर हस्ताक्षर कर दिये । 

अब अंग्रेजों को SAT व गढ़वाल जिले प्राप्त हुए। सिक्किम स्वतन्त्र घोषित 
कर दिया गया । नेपाल की राजधानी काठमांडू में अंग्रेज रेजीडेण्ड रखा गया । 

इस सन्धि से aa जों को फायदा हुआ । विशाल पहाड़ी नगरों के अतिरिक्त 
सबल गोरखे भी सेना में भर्ती किये जाने लगे । 

पिण्डारियों व पठानों का दमन--पिण्डारी एक जति या वग के व्यक्ति न 
थे वे तो लुटमार का जीवन निर्वाह करते थे । जब मराठे युद्ध पर जाते तो ये 
लोग मराठा सेना के साथ रहते और मौका पाकर मुगल शिविरों को लुट लेते थे। 
इस समय इनके प्रमुख सरदार थे Ag, वालिस मुहम्मद तथा करीमखाँ । पिण्डारियों 
के पास १० से १५ हजार लुटेरे रहते थे। इसी प्रकार अमीरखाँ व मुहम्मदखाँ के 
नेतृत्व में हजारों पठान छोटे-छोटे राजाओं की आपसी लड़ाई में एक का पक्ष लेकर 
खूब पैसा ऐंठते थे । इन दोनों के कारण देश में अशांति एवं अराजकता फैली हुई 
थी, अतः पठानों और पिण्डारियों का दमन जरूरी था । 

हेस्टिग्ज ने एक लाख तेरह हजार सैँतिको के साथ इनके विरुद्ध अभियान 
आरम्भ feat) साथ में तीन सौ तोपें रखीं । स्वयं हेस्टिंग्ज ते उनकी कमान अपने 
पास रखी । दक्षिणी कमान का नेता थॉमस हिस्लप था । देश में सैनिकों का जाल faar 
कर पिण्डारियों को चुत-चुन कर मारा गया । HAT ने आत्मसमपंण कर दिया । 
वसीलखाँ ने आत्महत्या कर ली Aq जंगल में भाग गया जहाँ उसे चीते ने 
खा लिया । 

अब पठानों की बारी आई । मुहम्मदखाँ मर गया तो उसकी सेना भी अमीरखाँ 
से मिल गई । इधर अमीरखाँ ने होल्कर के राज्य में अपना प्रभाव स्थापित 
कर रखा था । मेटकॉफ के प्रयत्नो से सन्धि हुई अमोरखाँ को टोंक का नवाब बना. 
दिया गया । n 

श्री मजूमदार के अनुसार पिण्डारियों के दमन तथा पठानों से समझोता 
होने से देश में भयंकर गन्दगो, राजनीतिक अशान्ति समाप्त होकर समाज व जनता 
में शान्ति स्थापित हुई । 


मराठों से युद्ध--वेलेजली ने मराठों का काफी दमन किया, पर अब भी i 
पुनः शक्तिशाली होने का प्रयत्न कर रहे थे। हेस्टिग्न चाहता या कि Ste 
सरदारों को अलग-अलग करके समाप्त करे और उसने भोसला, पेशवा, सिंधिया तथा 
होल्कर को क्रमशः परास्त किया । मराठा सरदार गायकवाड़ अ जों का मित्र बना 
रहा। १८१५ ई० में युद्ध का बहाना मिल गया। मराठों के मन्त्री व्यम्बकजी ने गायक 
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बाड़ नरेश के दूत की हत्या करवा दी । इस काण्ड को लेकर पेशवा को दबाया गया | 
फलतः उसने पूना की रेजीडेन्सी जला दी । frat नामक स्थान पर युद्ध हुआ जिसमे 
पेशवा हार गया | असीरगढ़ नामक स्थान पर उसे पुरी तरह हथियार डालने पड़े । 

नागपुर के भौंसला शासक तथा होल्कर नरेश ने भी अंग्रेजो से युद्ध छेड़ . 
दिया | भोसला सीताबल्डी के स्थान पर हारा तथा होल्कर महिदपुर में । 

इस पराज्य के विनाशकारी परिणाम हुए कि पेशवा का सारा राज्य अँग्रेजी 
साम्राज्य में मिला दिया गया तथा उसे नजरबन्द कर बिठ्र में रखा गया । उसे 
८० हजार पौंड वाषिक पेंशन दी गई । 

पेशवा का पद समाप्त कर सतारा का क्षेत्र शिवाजी के वंशज को सौंप दिया 
गया । भोंसले को गद्दी से उतार कर इलाहाबाद में कैद कर दिया। नागपुर का 
राज्य एक नाबालिग को सौंप दिया गया । होल्कर का आधा राज्य छीन लिया गया। 
अजमेर सिधिया से छीन लिया गया | sto ईश्वरीप्रसाद के शब्दों में “१८१५ में 
TA तोपों ने गर्जना बन्द कर दी | मौत की सी शांति स्थापित हो गई । पंजाब 
व सिध को छोड़कर भारत के सभी राज्य ब्रिटिश नियन्त्रण में आ गये ।” 
मराठों के पतन के कारण 

मुगल साम्राज्य के पतन के साथ-साथ मराठों का उत्कर्ष हुआ । शिवाजी ने 
मराठा संगठन को गति दी । पहले के पेशवाओं ने इसे ges किया । शिवाजी का शौयं 
दक्षिण में geg शक्ति का कारण बना और पेशवा दिल्ली के शासकों के भाग्य- 
i निर्माता बन गये पर कालान्तर में ये कमजोर षड्यंत्रकारी तथा अदृरदर्शी लोगों के 
re हाथ में सत्ता आ गई ओर मराठों का पतन हो गया । उनके पतन के कारण इस 
i प्रकार हैं-- 
| (१) एकात्मक राज्य का अभाव--आरस्भ में सारा मराठा शासन एक ही 
व्यक्ति द्वारा संचालित होता था, पर पेशवाओं के भम्युदय तथा कई शक्तिशाली मराठा 
सरदारों के उदय के कारण शासन विघटित हो गये । सारी शक्ति पेशवा के हाथों में 
न होकर विभिन्न सरदार, यथा सिन्धिया होलकर, भोंसले तथा गायकवाड़ आदि 
में de गई । अलग-अलग सरदारों की शक्ति बेटे रहने के कारण वे हारे । 

(२) अविश्वास तथा व्यक्तिगत उन्नति की लालसा--मराठा सरदार तथा 
राजनीतिज्ञ एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते थे और सिफ अपनी ही उन्नति चाहते 
थे । इससे उनका “मराठा संघ' कमजोर हो गया । 

(३) एकता का अभाव--विभिन्न सरदारों में शक्ति बंटी होने से एक ढंग 
से कार्य न हो सका ओर उन्हें परास्त होना पड़ा । 

(४) मेसुर ब हैदराबाद से संघर्ष--मैसूर के टीपू सुल्तान व हैदराबाद के 


निजाम से संघर्ष के कारण मराठों की शक्ति कमजोर हो गई । यदि ये तीनों मिल जाते 
तो अँग्रैज भारत में पाँव न जमा पाते । 
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(५) दोषपूर्ण युद्ध प्रणाली-मराठे आरम्म में छुपकर आक्रमण करते को 
“गुरिल्ला युद्ध पद्धति” अपनाते रहे । दक्षिण के पहाड़ी प्रदेशों के लिए यह बहुत ही 
उत्तम पद्धति थी । वाद में सेना के विस्तार के साथ उन्होंने ag पद्धति छोड़ कर खुले 
मैंदानों में युद्ध आरम्भ कर दिया । इससे वे हारे । यूरोपीय लोग कुशल संनिक व 
अद्वितीय संगठनकर्ता भी थे । 

(६) सुयोग्य नेतृत्व की कमी-सुयोग्य नेताओं के अभाव के कारण भी 
मराठों को हारना पढ़ा | अब उनके पास शिवाजी तथा बाजीराव प्रथम जेसे उच्च 
कोटि के नेता न रहें । 

(७) आथिक हीनता का अभिशाप निरन्तर gai तथा बिलासितापूर्ण जीवन 
व्यतीत करने से मराठों की आथिक दशा शोचनीय हो गई । धत के अभाव में उनका 
संगठन भी कमजोर हो गया । 

(८) तोपखाने का अभाव--मराठों के पास एक सुसंगठित तोपखाते का 
अभाव था । यही कारण था कि जब अंग्रेजी ata आग उगलती थीं तो मराठे असहाय 
हो जाते थे । जो कुछ छोटा सा तोपखाना मराठों के पास था उसके संचालक भी 
विदेशी थे जो समय पर धोखा भी दे जाते थे । 

(९) सामुद्रिक शक्ति की ओर उदासीनता--मराठों ने सामुद्रिक शक्ति के 
विकास की ओर ध्यान न दिया । आरम्भ में जब मराठे जलशक्ति की ओर ध्यान 
देते रहे तो पुर्तगाली कापते थे, पर बाद में वे उदासीन हो गये । 

(१०) अंग्रेजों का गुप्तचर विभाग ag जों ने मराठों की भाषाएँ सीख ली 
साथ ही कुछ मराठों को रिश्वत देकर वे उनसे सारे गुप्त रहस्य जान लेते थे और इस 
प्रकार उनकी योजनाओं को विफल कर देते थे | 

(११) सराठों की विलासिता एवं चरित्रहीनता -- ज्यों-उ्यों मराठों को धन, 
वैभव ब शक्ति मिलती गई वे विलासी, कमुक एवं कायर होते गये और चरित्र-श्रष्ट 
मराठे अंग्रोजो के कौशल का मुकाबला त कर सके | 
प्रशासनिक सुधांर 

भूमि प्रबत्ध- सिफं सैन्य क्षेत्र Ñ ही नहीं वरत्‌ शासन के क्षेत्र में भी हेस्टिग्ज 

हुत योग्य सिद्ध हुआ । हेस्टिग्ज न भूमि प्रबन्ध, न्याय प्रशासन, शिक्षा के क्षेत्र में 
सुधार किए । १८२२ में “बंगाल SIF कातून” बनाकर उससे कृषकों को जमींदारों 
के अत्याचारों से मुक्त किया | अब SIF को आसानी से भूमि से नहों हटाया जा 
सकता था । पंजाब व आगरा के कृषकों से लगान ITT करने के लिए “महालवाड़ी 
व्यवस्था अपनाई गई । मद्रास में “रैयतवाड़ी लाय की गई । 

न्याय प्रशासन --प्राचीत पंचायतों को पुतः जीवित कर उसे छोटे-छोटे मामले 
निबटाने का अधिकार दिया गया । इससे बडी अदालतों का कार्यं सरल व कम हो गया । 
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लाड हेस्टिंग्ज ने कानेवालिस की व्यवस्था को उलट कर पुन: एक ही व्यक्ति = 
कलक्टर व मजिस्ट्रेट बनाया । पहले दोनों पद पर अलग-अलग व्यक्ति होते थे | 
समाचार पत्रों को स्वतःत्रता--पहले समाचार पत्र के सम्पादकों को खबर 
छापने से पूवं अंग्रेज अधिकारी की अनुमति लेनी होती थी, हेस्टिग्ज ने यह नियन्त्रण 
हटा लिया । 
शिक्षा में सुधार - शिक्षा के प्रसार-प्रसार की ओर हेस्टिंग्ज व उसकी पत्नी 
ने विशेष ध्यान दिया । कलकत्ता में अंग्र जी स्कूल खोला गया । मद्रास, बम्बई व 
बंगाल में कई पाठशाला एवं भारतीय विद्यार्थियों के लिए स्कूल खोले गये । 
i wis हेटिग्ज के कार्यों का मुल्यांकन 
लाडे हेस्टिंग्ज ने सही मायने में भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को स्थापित 
किया । उसने मराठा संघ को ध्वस्त किया, देश को अराजकता से बचाया, प्रशासन के 
क्षेत्र में सुधार किये । डा० ईश्‍वरी प्रसाद के अनुसार भारत में अंग्रेजों की सार्वभौम 
सत्ता की स्थापना का श्रेय हेस्टिग्ज को है । 
aaa इतिहासकार पी० fo राबट्‌'स के अनुसार “उसकी (लाड हेस्टिंग्ज) 
वास्तविक सफलताएं लाडं वेलेजली की सफलताओं को चुनौती देती हें । लाड कर्जन 
के अनुसार वह अच्छा व परिश्रमी शासक था ।” 
MS डलहोजी से पूर्व के गवर्नर जनरल 
लाडं हेस्टिग्ज के बाद लाडे डलहोजी भारत का महत्वपुर्ण गवर्नर जनरल 
हुभा है । इन दोनों व्यक्तियों के बीच पाँच गवर्नर जनरल हुए, उनके नाम इस प्रकार 
| हैं-लाडं एम्हस्टं (१८२३-२८) लाडं विलिमय वैटिक (१८२८-३५) लाडे आकलँड 
hi (१८३६-४२) are एलनब्रो (१७४२-४४) एवं are हाडिग (१८४४-४८) । इसका 
j अथ यह नहीं कि डलहौजी के पहले के इन ५ गवनंरों ने कोई उल्लेखनीय कार्य नहीं 
| किया । इन लोगों में are बेंटिक का नाम विशेष उल्लेखनीय है । उसने भारत में 
i सामाजिक एवं धामिक तथा आथिक सुधार क्षेत्र में नये प्रयोग किये तथा आगे आने 
वाले घामिक व समाज सुधार आन्दोलन के लिए पृष्ठभूमि का कायं किया । 
इन पाँच गवर्नर जनरलों के काल की कुछ मुख्य घटनाए इस प्रकार है 
AE Urges 
सनु १५२३ में जब urges भारत आया, ब्रिटिश राज्य की सीमा वर्मा से 
जा लगी थी । दोनों की सीमा निश्चित नहीं थी । इधर अंग्रेजों की आँख बर्मा के 
उपजाऊ प्रदेशों पर थी, अत; शीघ्र ही बर्मा से युद्ध छिड़ गया । कारण इस प्रकार 


(१) अराकानबासियो की लूट--१८८४ में बर्मा के राजा ने अराकान क्षेत्र जीत 
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(लिया । वहाँ के लोग भागकर भारत आगये तथा यहीं रहकर बर्मा में लुटमार करने 
लगे । अंग्रेज इन्हें बढ़ावा देते रहे । इससे वर्मा के शासक नाराज थे । 


(२) até हेस्टिंग्ज के नाम पत्र--वर्मा के राजा ने हेस्टिग्ज को पत्र लिख 
कर कलकत्ता के आसपास का क्षेत्र माँगा । इससे दोनों के सम्वन्ध बिगड़े । 

(३) आसाम पर वर्मा का अधिकार--१८२१-२२ ई० में वर्मा ने आसाम 
qq कब्जा कर लिया । अंग्र जो को यह पसन्द नहीं आया । 

(४) सा प्राज्यवादी लिप्सा--दोनों शासक अपने प्रमाव क्षेत्र को बढ़ाना 
चाहते थे, इससे संघर्ष अनिवार्य हो गया । 

(५) बर्मा में शक्तिशाली राजवंश की स्थापना- वर्मा के fada शासक को 
हटाकर वहाँ अलम्बोरा नामक सरदार ने शक्तिशाली राज्य की स्थापना करली, इससे 
अंग्रेज घबराये । 


इसी बीच चटगाँव के निकट स्थित शाहपुरी द्वीप को लेकर झगडा आरम्भ 
हो गया । अँग्रेज उसे अपने अधिकार में मानते थे, वर्मा वाले अपने फलतः बर्मा ने 
इस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया । एम्हस्ट ने युद्ध की घोषणा कर दी । ग्र जों को 
आसाम में हारना पड़ा, पर धीरे-धीरे विजयश्री उनके हाथ लगी | उन्होने रंगुन, प्रोम 
तथा पगान क्षेत्र पर अधिकार कर लिया और बर्मा के शासक को “यांडबू नामक 
स्थान पर संधि करने को बाध्य किया । बर्मा का सेनापति महाबन्दुला था जिसते 
महीने भर से भी अधिक डट कर अंग्रेजों का सामना किया, पर बारूद फट जाने से 
उसकी मृत्यु हो गई । इसी से बर्मा की हार हुई । 
याँडब की सन्धि aval और वर्मा के शासक के बीच सन्धि हो गई और 
aq at को आसाम अराकान तथा तनासरम के क्षेत्र मिले । 
बारकपुर छादनी में विद्रोह--बर्मा युद्ध के वाद कलकत्ता के निकट स्थिति 
बारकपुर छावनी में विद्रोह हो गया। इसका कारण भारतीय सैनिकों के प्रति दुव्यवहार 
तथा उनका वेतन कम होता था । विद्रोहियों को कुचल दिया गया । इससे भारतीय 
सैनिकों में असन्तोष फैला । A 
भरतपुर पर अधिक्तार--लाडं एम्हस्ट के राज्य काल की agag घटना 
भरतपुर पर अधिकार तथा वहाँ के राजमहलों की लूट है । १८२२ ई० में राजा मर 
गया, उसके कोई सन्तान न थी, फलतः उसका भाई बलदेवसिह राजा बना | AA ही 
उसकी मृत्यु हो गई, उसके बाद बलदेवसिह का नाबालिग लड़का गद्दी hes 
'राजबंश से सम्बन्ध एक अन्य व्यक्ति दुजेनसाल ने विरोध किया तथा राजा को बन 
बना लिया । अँग्रेजो ने राजा का पक्ष लिया और भरतपुर पर अधिकार कर लिया। 
ats विलियम बे s 
es में घामिक सुधार, सामाजिक सुधार एव आर्थिक विकास का 
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प्रन दै बेंटिक सर्वोच्च अंग्रेज शासकों की गणना में आता है । सामाजिक, धार्मिक. 
शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्र में इसने भारत को महान देन दी | पी० ई० राबट्‌ स 
के अनुसार लाडे विलियम बेंटिक अपने युग का सच्चा उदार व्यक्ति था । वह sige 
के संसदीय सुधारों को सही मानता था और मानता था प्रजाहित को महत्वपूर्ण 

कार्यं । वह पहला गवर्नर था जिसने जन कल्याण के सिद्धान्त का पालन किया । 
बटिक के सुधारों को पाँच भागों में विभक्त किया जा सकता है -- (१) आधिक 
सुधार, (२) न्याय सम्बन्धी सुधार, (३) व्यापार सम्बन्धी सुधार, (४) शिक्षा का 
प्रचार तथा (५) समाज सुधार। इसके अतिरिक्त इसने भारतवासियों को ऊँचे सरकारी 

। पदों पर नियुक्त किया । 
आधिक सुधार-- (१) उसने भारत आते ही व्यय में कटौती की और आमदनी 
बढ़ाने की ओर ध्यान दिया । इसके लिए उसने एक “तागरिक प्रशासन समिति” तथा 
एक “संनिक प्रशासन समिति” बनाई। भत्ते कम किये गये । अनावश्यक पद खत्म कर 
दिये गये । 
(२) बंटिक ने देखा कि चीन तथा पूर्वी देश अफीम का बहुत प्रयोग करते हैं 
अतः उसने अफीम की खेती की ओर ध्यान देकर कम्पनी की आमदनी बढ़ाई | 
(३) उसने कई जागीरों पर कर लगाया जिनके पास आवश्यक पट्ट नहीं थे। 
(४) इसके अतिरिक्त उसने भुमि प्रबन्ध की भोर ध्यान दिया । 
न्याय सम्बन्धी सुधार--यद्यपि उससे पहले के अंग्रज प्रशासकों ने भी न्याय 
। सम्बन्धी सुधार का प्रयन्त किया पर अब भी न्याय विभाग के काम में देरी, खर्च 
j: अधिक तथा न्याय कम मिलता था । 


उसने कलकत्ता के अलावा इलाहाबाद में भी एक अदालत स्थापित कौ ताकि 
उत्तर-परिचम क्षेत्र के लोगों को सुविधा हो । “दौरे करने वाली अदालत? उसने 


भंग कर दो, क्योंकि इससे aa अधिक व काम कम होता था । उसने राजस्व बोर्ड भी 
बनाया । 


i व्यापार में सुधार--व्यापार में वृद्धि तथा सुधार की हृष्टि से उसने आसाम 
i व कछार में चाय के बगीचे लगाए तथा जहाजी व्यापार की ओर भी घ्यान दिया । 
५ _ सामाजिक सुधार--भारतीय वेंटिक को समाज-सुधारक के रूप में हमेशा याद 
| करेगे क्योंकि उसने सती प्रथा व ठगी का अन्त किया तथा वालविवाह रोके । कन्याओं का 
i वध बन्द कराया तथा स्त्री विक्रय को रोका । भारत में ठगों की बहुतायत थी, 
| ये इधर उधर घूमते और मोका देखकर लोगों का गला घोंट कर मार डालते व माल 
J लेकर चम्पत हो जाते । बेंटिक ने इनको चुन-चुनकर मरवा दिया। इसने मनुष्य बलि 
पर भी प्रतिबन्ध लगाया ।' 


शिक्षा सम्बन्धी सुधार- बेटिक ने शिक्षा के क्षेत्र में भी महान्‌ कायं किया, 
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उसने कलकत्ता में एक मेडिकल कॉलेज खोला तथा अन्य कालेज खोले जहाँ अंग्रजी में 
शिक्षा दी जाती थी । इस प्रकार अंग्रेजी के माध्यम से भारतीयों ने युरोप में प्रचलित 
ज्ञान को अजित किया । पर वे अपनी संस्कृति एवं आदर्शो से दूर होते गये । 
विभिन्न राज्यों एवं रजवाड़ों से सम्बन्ध--बंटिक ने सुधार एवं शांति स्थापना 
की ओर ध्यान दिया, पर साथ ही उसने विभिन्न क्षेत्रों को कम्पनी के राज्यों में मिलाया । 
उसने मैसूर, कुर्ग, कछार, जैयन्तिया के क्षेत्र कम्पनी राज्य में मिला लिये पर हैदराबाद, 
५. जयपुर तथा भोपाल व अवध के कुशासन की ओर अधिक घ्यान न दिया । afen ने 
| जोधपुर राज्य से सांभर का क्षेत्र भी ले लिया । सिविकम के राजा से दार्जिलिंग का. 
1 मनोहारी इलाका प्राप्त किया गया । 
बेंटिक का सूल्यांकत--लार्ड बेंटिक ने कम्पनी के खजाने को भरा, भारतीय 
समाज को नई दिशा-हष्टि दी व धर्म में सुधार का सूत्रपात्र किया । इसको श्रद्धांजलि देते 
हुए मैकाले ने सही ही कहा था--आते वाली हिन्दू पीढ़ियाँ इसे आदर एवं सम्मान 
देंगी । इसके आथिक सुधारों की प्रशंसा करते हुए इतिहासकार To ई० रावट्स ने 
लिखा है --शांतिपुर्ण एवं आर्थिकतया समृद्ध शासन से बेंटिक ने कम्पनी की महान 
सेवा की ।” sto ईइव रीप्रसाद श्रीवास्तव ने लिखा है“मितव्यता तथा छटनी से उसने 
कम्पनी का घाटा पुरा किया । सही तौर पर वह अपने युग के उदार आदर्शो का 
प्रतीक था ।” 
सर चास मेटकॉफ--वेंटिक के बाद सर चाल्सं मेटकॉफ गवनंर जनरल बना. 
जो एक वपं अपने पद पर रहा । इसने सबसे पहले ऐसा कानून बनाया जिसके: 
अनुसार कानुन के सामने अंग्रेज व भारतीयों को बराबर समझा गया । 
लाड ऑकलेंड ब लांडे एलनबरो 
इन दोनों गवर्नर जनरल का कार्यकाल अफगानिस्तान से सम्बन्ध के लिए 
विख्यात है । als आकलेंड के समय में अफगानिस्तान से पहला युद्ध हुआ | ऑकलंड 
अफगानिस्तान के शासक दोस्त मुहम्मद को रूस से विमुख करना चाहता था । रूत से 
सम्बन्ध न रखने के बदले उसने अंग्रे जों से पेशावर माँगा जो रणजीतसिह के पास था ।. 
अंग्रेजों ने असमर्थता प्रकट की तो दोस्त मुहम्मद रूस से मंत्री करने को बढा । दोस्त 
मुहम्मद शाहशुजा को गद्दी से हटाकर काबुल की गद्दो पर बैठा था अतः अंग्रेजों ने: 
agar व रणजीतसिह से सन्धि की दोस्त मुहम्मद को हटाना चाहा । 
रणजीतसिह ने अंग्रेज सेना को अफगानिस्तान की राजधानी काबुल की भोर 
जाने का मार्ग दे दिया । दोस्त मुहम्मद को अँग्रेजो ने बन्दी बना लिया लेकिन उसके 
पुत्र ते विद्रोह कर दिया तथा अंग्रेज अधिकारियों को मार डाला । इसी बीच alate 
को बुला लिया गया, उसके स्थान पर एलनबरो को भारतका गवनर जनरल बनाकर 
भेजा गया । 
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लाडे एलनबरो 
काबुल विजय--एलनबरो ने आकर अफगानिस्तान से शांति सम्बन्ध स्थापित 
करना चाहा पर तब तक अँग्रेज सेना की स्थिति ges हो गई तथा उसने काबुल व 
गजनी पर अधिकार कर लिया | स्थिति अपने पक्ष में देखकर एलनबरो ने सेना को 
आदेश दिया कि गजनी से “सोमनाथ मंदिर के फाटक”, जिन्हें महमूद गजनवी ले गया 
था, वापस लाये जाये । 
सिन्ध पर अधिकार--सिन्ध पर अंग्रेजों की दृष्टि पहले से ही थी उस पर 
अधिकार करके ही वे भारत की उत्तरी पश्चिमी सीमा की रक्षा कर सकते थे । अत: 
“सिन्ध के सरदारों पर विद्रोहात्मक रुख का आरोप लगाकर १८४२ में सर चाल्सं नेपि- 
यर की अध्यक्षता में सेना सिन्ध भेज दी गई । सिन्ध के अमीर मियानो एवं दावो के 
क्षेत्र में हारे सिन्ध पर अधिकार कर लिया गया | यह सरासर अन्याय था, क्योंकि 
वहाँ के अमीरों से अंग्रेजों ने सन्धि कर रखी थी । अंग्रेजों ने हो सन्धि को तोड़ा । स्वयं 
नेपियर ने स्वीकार किया कि हमें सिन्ध पर कब्जा करने का कोई अधिकार नहो है 
फिर भी हम करेंगे, क्योंकि ऐसा करना लाभदायक है, चाहे मानवता की हष्टि से 
यह दुष्टतापुण ही क्यों न हो । सिन्ध विजय पर एक अंग्र ज ने मत व्यक्त किया कि 
इससे लाभ की अपेक्षा “दुष्टता” अधिक स्पष्ट हुई है । 
प्रथम सिख युद्ध-१८३६ में योग्य एवं दुरदर्शी सिख शासक रणजीतसिह 
'की मृत्यु हो गई । पंजाब में अराजकता व अशांति छा गई | अंग्रेज पंजाब को भी 
अपने अधीन करना चाहते थे। फलतः उन्होंने त॑यारियाँ कर दो युद्ध आरम्भ होगया। 
'दिलीपसिह का, जो रणजीतसिंह का पुत्र था, मन्त्री लालसिह व सेनापति तेजसिह अंग्रेज 
'से मिल गये । बुद्ध में मुदकी, फीरोजशाह भलीवाल व सबराओ नामक स्थान पर 
fae हारे फलतः लाहौर की सन्धि हुई । 
लाहौर की सन्धि के अनुसार जालन्धर का क्षेत्र अंग्रेजों को दिया गया युद्ध 
के हजनि के रूप में अंग्रेजों ने डेढ़ करोड़ रुपया माँगा । सिखों के पास धन न था 
उन्होंने कश्मीर को, जो उनके अधिकार में था, महाराजा गुलाबसिह को बेच दिया। 
'दिलीपसिह को राजा माना गया तथा उसके दरबार में अंग्रे ज रेजोडेच्ट रहने लगा । 
इस सन्धि से सिखों की प्रतिष्ठा गिरी तथा अग्रेजों की प्रभुता बढी । धीरे-धीरे 
Wise के हाथों में समस्त शक्ति एकत्रित हो गई । 
सम्भावित प्रश्न 
लाड हेस्टिग्ज के शासन काल की प्रमुख घटनाओं का उल्लेख कीजिए | 
मराठा शक्ति के पतन के कारण लिखिए । 
लाड हेस्टिंग्ज द्वारा पिण्डारियों के दमन का विवरण दीजिए | 
४. मराठों के पतन के कारणों पर प्रकाश डालिए ? 
५. लाड हेस्टिंज और are विलियम बेंटिक के सुधारों का क्या महत्त्व है? 
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अध्याय ७ 


Als हलहीनीं : साव्रान्यवाद का चरम उत्कर्ष 


“जहाँ तक भारतीय प्रशासन का प्रश्‍न है, डलहोजो आधुनिक भारतका 
निर्माता था ।” 


लार्ड डलहौजी ने भारत पर ऐसो छाप छोड़ी जो उसके पहले के अग्रज 
प्रशासक से किसी भी भाँति कम न थी । वह एक सफल साम्राज्यवादी था जिसने 
लगभग समस्त भारत पर ATA TY सत्ता जमा दी तथा वर्मा को परास्त किया । 
युद्ध व्यवस्था में वह अद्वितीय था | उसने हर तरह से विभिन्न देशी राज्यों को समाप्त 
करने का सफल प्रयास किथा। उसके शासनकाल की प्रमुख घटनाएँ इस 
प्रकार हैँ 


द्वितीय सिख युद्ध--डलहोजी सिख सरदारों को शक्ति का पूर्णतया अन्त 
चाहता था | इधर सिख अपनो खोई हुई ताकत पुनः प्राप्त करना चाहते थे । अंग्रेज 
रेजीडेन्ट के अत्याचारों से वे तंग आ चुके थे । वह हर काम में हस्तक्ष प करता था । 
इतना ही नहीं दिलीपसिह की माता जिन्दाकौर को कैद कर लिया गया । हजारा 
क्षेत्र के सरदार चतरसिह को बेइज्जत किया गया | भेरोवाल की सन्धि कर डलहौजी 
ने रेजोडेण्ट के अधिकार और बढ़ा लिये। 

अंग्रेज लड़ाई का बहाना ढूंढ़ रहे थे । मुलतान के wade मुलराज से सिख 
“शासक ने अधिक कर माँगा | असमर्थ होने से उसने स्तीफा दे दिया । काहनसिंह को 
मुलराज के स्थान पर भेजा गया उसके साथ-साथ अंग्रेज थे मुल्तान की जनता ने 
“विद्रोह कर अंग्रेजों को मार डाला । अंग्र जों ते युद्ध आरम्भ feat) रामनगर, 
'सादुलपुर, मुल्तान पर हमला कर उसे जीत लिया गया । 

पंजाब को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया तथा राजा दिली परसिह को 
'पेन्शन देकर इ लैण्ड भेज दिया गया | मूलराज को काले पानी को सजा हुई । : 

सिक्किम पर अधिकार — सिक्किम शासन ने किसी कारणवश दो अंग्रेजों को 
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बन्दी बना लिया । डलहौजी ने हमला करके सिक्कम को अँग्रेजी राज्य में 
मिला लिया । 


बर्मा की दुसरी लडाई-डलहोजी की लोलुप आंखें बर्मा की ओर भी थीं 
अपने राज्य विस्तार के लिए वह कृत संकल्प था । प्रथम बर्मा युद्ध के बाद अंग्रेज वहा 
व्यापार करने लगे थे । वे समय-समय पर शिकायतें लेकर आते थे । इसी बीच येया 
तथा लुई नामक दो अंग्रेज कप्तानों को बर्मा की अदालत ने दण्ड दिया | डलहजीः 
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ज्ञ उल्टे उनकी वकालत की तथा हर्जाना वसुल करने के लिए दो युद्धपोत भेज दिये । 
शीघ्र ही मतंवान, प्रोम व पीगू पर अधिकार कर लिया गया तथा इन क्षेत्रों को 
अंग्रेजी राज्य में मिलाकर इनका नाम “लोअर (निचला) बर्मा” रखा गया । 


गोद प्रथा का निषेध 


डलहौजी ने Doctrine of Lapse का सिद्धान्त भी अपनाया । पहले कोई 
देशी राजा विना सन्तान के मर जाता तो वह गोद ले लेता था, पर डलहोजी ने इसे 
रोक दिया । वह साम्राज्य में वृद्धि चाहता था इसीलिए उसने “गोद प्रथा का निषेध” 
कर निम्नलिखित रियासत कम्पनी राज्य में मिला लों-- 

सतारा--सतारा के राजा की मृत्यु के वाद उसके गोद लिये पुत्र को राज्य 
न देकर कम्पनी राज्य में मिला लिया गया । 

नागपुर--सन्‌ १८५३ में शासक की मृत्यु के वाद राती ने एक लड़का गोद 
लिया, पर डलहौजी ने उसे मान्यता नहीं दी । 

भाँसी--सन्‌ १८५३ में भाँसी के राजा गंगाधर राव का देहान्त हो गया । 
महारानी लक्ष्मीबाई ने पुत्र गोद लिया । अंग्रेजों ने उसे उत्तराधिकारी न साना । 

इसी प्रकार तंजोर, जैतपुर (बुन्देलखण्ड), सम्बलपुर (उड़ीसा) तथा उदेपुर 
(मध्य प्रदेश) को अंग्रेजी राज्य में मिला दिया गया | 

नाना साहब कौ पेन्शन बन्द करना--बाजीराव द्वितीय को ८ लाख पेन्शन 
देकर fage में कंद कर दिया गया । उसकी मृत्यु के बाद उसके गोद लिये पुत्र नाना 
साहब ने पेन्शन मांगी तो डलहोजी ने अस्वीकार कर दिया । इससे नाना साहब बहुत 
रुष्ट हुआ और १८५७ की कांति में बदला लेने का प्रयत्न किया । 

कर्नाटक की नवाबी का अन्त--१८५३ से कर्नाटक के नवाब को मृत्यु पर 
चह क्षेत्र ब्रिटिश राज में मिला लिया गया । 

अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय-तत्कालीन अवध के नवाब वाजिदअली 
शाह पर कुठे आरोप लगाकर उससे उसका राज्य छीन लिया गया । यह खुले आम 
shat थी । 


प्रसासन में सुधांर 

युद्धश्रिय डलहोली प्रशासन के क्षेत्र में भी अनुपम था, उसने समस्त प्रशासत 
मशीनरी को आधुनिक बना दिया । आजादी से पहले जो प्रशासन या उसका ATS 
इसी व्यक्ति ने किया था । उसने निम्तलिखित सुधार किये — 


शासन में नवीन तियुक्तियाँ--गोद प्रथा के निषेव से जो नये अ 
में मिलाये गये, उनके प्रशासन के लिए उसने कमिश्नर तियुक्त किये जिन्हें राजस्व, 
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न्याय व पुलिस सम्बन्धी अधिकार थे । आज भी कलक्टर को लगभग वही अधिकार 
प्राप्त हैं जो डलहोजी ने दिये थे । 
सेना प्रबन्ध में सुधार aa अंग्रजों का राज्य बढ़ गया था अत: सैनिक गति- 
विधि तथा केन्द्रों के सम्बन्ध में पुनः विचार करना जरूरी था । डलहोजी ने कलकत्ता 
से हटा कर मेरठ को सेना का बड़ा केन्द्र बनाया तथा शिमले में भी सैन्य विभाग 
स्थापित किया । सैनिको को सुविधाएँ दी गई । 
तार व रेलों का निर्माण--देश के यातायात को विकसित करने के लिए i 
सन्‌ १८४३ में बम्बई से थाना तक रेलवे लाइन बिछाई गई तथा कलकत्ता तथा | 
आगरा को टेलीग्राफ से जोड़ा । 
डाक व्यवस्था में वृद्धि-डलहोजी से पहले डाक विभाग बहुत ही अव्य- 
वस्थित था । डाक भेजने की दर अलग-अलग स्थानों में अलग-अलग थीं । डलहोजी 
ने डाक की दर निश्चित की तथा टिकट छपवाये । पुराने दो पैसे में समस्त देश में 
आधा तोला वजन का पत्र भेजा जाने लगा । 
शिक्षा के fasta में योगदान--बड़े पैमाने पर शिक्षा के प्रसार-प्रसार का 
श्रेय भी डलहोजी को है । सर aed वुड ने विश्वविद्यालय खोलने की योजता रखी 
और उसके अनुसार बम्बई, कलकत्ता तथा मद्रास विश्वविद्यालय खोले गये । प्रत्येक 
i प्रान्त एवं प्रसीडेन्सी में एक शिक्षा विभाग की स्थापना की गई तथा उनके लिए. 
i: डायरेक्टर नियुक्त किया | गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं को भी सहायता दी 
i जाने लगी । 
सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना--विस्तृत साम्राज्य को एक दूसरे 
प्रान्तों को जोड़ने के लिए तथा व्यापार की वृद्धि के लिए एवं जन-कल्याण के लिए 
सड़कें, नहरें, तालाब तथा इमारतों का निर्माण करने के लिए सार्वजनिक निर्माण 
बिभाग (Public Works Department) की स्थापना की । इसी समय ग्राण्ड ट्रक 
रोड का पुनः निर्माण कराया गया । रुड़की में एक इ जीनियरिग कॉलेज खोला गया. 
जहाँ इ'जीनियर ओवरसियर कोस की व्यवस्था की गई । 
डलहोजो का मूल्यांकन 
सर रिचडं टेम्पल के अनुसार “एक शाही शासक के रूप में, भारतीय शासन 
प्रबन्ध के लिए जिन व्यक्तियों को इ गर्लण्ड से भारत भेजा गया, उनमें कोई भी उससे 
(डलहौजी से) आगे न बढ़ सका, न शायद कभी कोई उसकी समानता कर सका” | 
उक्त बात से उसकी शासन सम्बन्धी तथा विजय अभियान सम्बन्धी चतुरता का 
संकेत मिलता है । लाडे कर्जन की मान्यता है कि-डलहोजी ने भारत पर एक 
ऐसी छाप छोड़ी जो उसके पहले के किसी भी शासक की तुलना में किसी प्रकार कम 
न थीं। 
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विजय के क्षत्र में वह महान था और शासन के क्षेत्र में उसने आधुनिक 
भारतीय प्रशासन का सूत्रपात किया । इसीलिए उसे “आधुनिक भारत का निर्माता” 
कहा जाता है । 
क्या प्रथम भारतीय स्वाधीनता संग्राम (१८५७) के लिए डलहौजी 
जिम्मेदार था 

१८५७ के स्वाधीनता संग्राम के लिए डलहोजी को उत्तरदायी बताया जाता 
है । वैसे तो वातावरण पहले से ही वन रहा था । डलहौजी की नीतियों से असन्तोष 
are भीं भड़क गया । डलहौजी की साम्राज्यवादी नीति उसकी “गोदनिषेध” का 
सिद्धान्त, नाना साहब की पेन्शन रोकना आदि कार्यों से भारतीयों में क्रान्ति की 
भावना उत्पन्न की। उसने मुगल सम्राट को पेन्शन भी बन्द करनी चाही। उसके द्वारा 
विधवा विवाह की अनुमति से हिन्दू समाज नाराज हो गया । अतः क्रांति हुईं । बहुत. 
सीमा तक डलहोजी इस संग्राम के लिए जिम्मेदार था । 
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सम्भाजित प्रश्‍न 
१. डलहोजी आधुनिक भारत का निर्माता था--उक्त तथ्य को ध्यान में 
रखते हुए उसके प्रशासनिक सुघारो का उल्लेख कीजिए। 


२. गोद प्रथा के निषेध की नीति से डलहोजी ने कौन से प्रदेशों पर 
अधिकार किया ? 


३. डलहोजी के शासन काल की मुख्य घटनाओं का संक्षिप्त वर्णन कीजिए ।. 


í । CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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अध्याय ८ 
A gF — H 
प्रथम राष्ट्रीय स्वतन्त्रता सग्राम (१८४ 
cafe एक शिवाजी या बाबर (जैसा नेता) होता तो बह अपने चुम्बकीय | 
व्यक्तित्व से सभी ant को एक कर लेता, लेकिन एक उच्चकोटि के नेता के अभाव 
जें क्रान्ति की शक्ति कम हो गई ।” 


--डा० ईश्वरी प्रसाद 


क्या १८५७ की क्रांति स्वाधीनता का संघर्ष था--१८५७ की क्रान्ति के 
सम्बन्ध में इतिहासकारों में मतभेद है । अधिकांश अंग्रेज विद्वान इसे' “सैनिक विद्रोह या 
“गदर” की संज्ञा देते हैं और भारतीय विद्वान इसे “पहला स्वतन्त्रता संग्राम" कहते 
हैं जो इसे सैनिक विद्रोह की संज्ञा देते हैं उत्तमें लारेस, पी० ई० राबटंस तथा 
सर जान सील प्रमुख हैं । वीर सावरकर, सरकार, मौलाना आजाद तथा अशोक 
मेहता इसे “स्वतन्त्रता का संग्राम” अथवा “राष्ट्रीय आन्दोलन” कहते हैं । 

अंग्रेजो के आगमन के साथ ही भारत में नवीन विचार आये भारत के लोगों 
ते भी अपनी हीनता का त्याग कर अपनी संस्कृति, समाज और सभ्यता के बारे में 
मनन करना आरम्भ किया । शीघ्र ही उन्होंने अनुभव किया कि विदेशी दासता के चंगुल 
-से आजाद होकर ही देश नये सिरे से प्रगति कर सकता है । इस भावना के साथ १८५७ 
i; “मै एक क्रान्ति का सूत्रपात हुआ । गाँव-गाँव में आजादो का अलख जगाया गया | देश 
में राष्ट्र के प्रति असीम अनुराग व जोश देखा गया । 


| 


| स्वतन्त्रता संग्राम के कारण 
| ह 
i १७५७ में प्लासी के युद्ध के साथ देश में अंग्रेजी राज्य आरम्भ हुआ । सौ वष 
| 'पश्चात यह संघर्ष हुआ । इसके पीछे जन-भावना थी । अंग्रेज इसे सिर्फ गदर कहकर 
| इसका महत्व कम करना चाहते थे । प्रमुख कारण इस प्रकार थे-- 
राजनीतिक कारण--डलहोजी की साम्राज्यवादी नीति तथा गोद प्रथा an 
के सिद्धान्त से समस्त देश में असन्तोष का दावानल भड़क उठा । इस अत्यायपुण एव 
in हड़प नीति के शिकार हिन्दू व मुसलमान समान रूप से हुए । नाना साहब की qarT 
) 


१४०० 
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da कर दी, झाँसी की रानी को पुत्र गोद लेने से मना करं दिया गया, मुगल सम्राट 
की लाल किला खाली करने का आदेश दिया गया, मराठों से उनके राज्य छीन लिये 
गये इससे सभी के मन में आक्रोश, असन्तोष एवं बदले की भावना जागी | अवध भी 
igi के अन्यायपूर्ण अत्याचार के विरुद्ध उठ खडा हुआ | 

समाजिक फारण--कई राजवंशों के अन्त करने से भारतीय समाज में a7 जों 
के प्रति भय और घृणा व्याप्त हो गई । जमीन सुधार के बहाने जमीदारो से जमीन 
a ली गई तो जमीदार समाज क्रान्ति को गति देने लगा । रियासतों के अंग्रेजी राज्य 
में मिलने से कई लोग बेकार हो गये जनता दुःखी हो उठी । एक ATH लेखक ने मत 
ब्यक्त किया कि अँग्रेजो के अमानुषिक अत्याचारों के प्रति यदि भारतीयों के मन में 
उनके प्रति gor एवं कान्ति की भावना न उठती तो लोग उन्हें मानवता से गिरे हुए 
बताते । 

घामिक कारण--धामिक हष्टि से देखा जाय तो हिन्दू व मुसलमान समान 
हुप से ईसाई धर्म के अनुयाई अँग्रेजों से नाराज थे । ईसाई घमं के प्रचारक जनता को 
ईसाई बनाने का प्रयत्न कर रहे थे । विधवा-विवाह की आज्ञा दी गई, सती प्रथा 
का निषेध frar गया, धर्म-परिवतंत करने पर भी पैतृक सम्पत्ति में हिस्सा देने की 
बोषणा की गई । अँग्र ज हिन्दू एवं मुसलमानों के धर्म ग्रन्थों की आलोचना करते थे । 
इन सब बातों से भारतीय नाराज हो उठे | इसी बीच यह अफवाह फल गई कि 
ag केनिंग भारतवासियों को ईसाई बनाने के लिए भेजा जा रहा है । इससे जनता में 
क्रोध एवं अशान्ति फैल गई । 

सैनिक कारण--भारत में अँग्रे ज बहुत कम संख्या में थे अतः सेना में अधिकतर 
भारतीय थे । जिन मारतीयों के खुन और पसीने से अँग्रेजी साम्राज्य फला-फुला, 
उन्ही सैनिकों के साथ दुव्यंवहार तथा गालीगलौज की जातो थी । 

भारतीयों को कम वेतन दिया जाता था और एक स्थान से दूसरे स्थान पर 
भेजते समय भत्ता भी नहीं दिया जाता था, जब कि अंग्रेजों को ऊँची तनखाह व 
ad मिलते थे । 

बर्मा के युद्ध में भारतीयों को समुद्र की राह भेजा गया । भारतीय समुद्र यात्रा 
चमं विरुद्ध समभते थे, अतः उच्च वर्ण के सैनिकों में असन्तोष फला | es 

नये गोरखों तथा सिक्खों की भरती से भी सैनिक डर गये कि अब उन्हे 
नौकरी से निकाल दिया जायगा । 

नये adi वाले कारतूसों से असन्तोष--असन्तोष पहले से ही था T T 
कारतूसो के प्रयोग से यह और भड़क उठा । सैनिकों को जो नये a ee 
उनमें चर्बी का प्रयोग होता था । लोगों को पता चला कि गाय ब सुअर T 
RR 
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प्रयोग होता है । ये कारतूस दाँत से तोड़ने पड़ते थे । इससे विद्रोह की ज्वाला फेल गई | 
स्वातन्त्र्य संग्राम के नेता--इस संग्राम के नेता इस प्रकार थे-- भांसी की रानी 
लक्ष्मी बाई, बाजीराव पेशवा का दत्तक पुत्र नाना साहब, उसका वकोल (मंत्री). 
अजीमुल्ला, मुगल सम्राट बहादुरशाह, उनकी बेगम जीनतमहल, कु'वर्रासह, तांत्याटोपे, 
वाजिदअलीशाह की वेगम हजरत महल और वजीरअली नकी खाँ । 
इन लोगों ने गाँव-गाँव में अपने सन्देश भेजे । क्रान्ति का चिह्न सैनिकों के लिए 
“कमल का फूल' तथा जनता के लिए “रोटी” थी इसी बीच अग्र जो ने दमदम को 
छावनी में मंगल पाण्डे नामक एक देशभक्त सैनिक को फाँसी दे दी, इससे क्रान्ति की; 
लहर फेल गई । 
संग्राम के संगठनकर्ताओ ने ३१ मई सन्‌ १८५७ को क्रान्ति का सूत्रपात करने 
का निश्‍चय किया, पर मंगल पाण्डे के बलिदान व कारतूसों के प्रयोग से भड़क कर 
सैनिकों ने १० मई को ही विद्रोह कर दिया । 
कान्ति का आरम्भ व प्रसार--इन क्रांति के बड़े केन्द्र थे मेरठ, दिल्ली, लखनऊ 
कानपुर, स्हेलखण्ड, मध्य भारत तथा वुन्देलखण्ड | 
१० मई को मेरठ छावनी से संग्राम आरम्भ हुआ । & मई को वही चर्बी के 
कारतूस दिये गये जिन सैनिकों ने लेने से मना किया उन्हें कड़ी सजाएँ दी गई बस 
फिर क्या था उत्त जित सैनिकों ने १० मई को विद्रोह कर दिया | अंग जों के मकान 
जला दिये गये तथा उन्हें मौत के घाट उतार दिया । वहाँ से क्रांतिकारी संनिक दिल्ली 
पहुंचे ओर मुगल सम्राट बहादुरशाह को अपना नेता बनाया 1 
दो सप्ताह को अवधि में ही अलीगढ़, मैनपुरी, इटावा, मथुरा में क्रान्ति की 
ज्वाला फेल गई | बरेली में विजयी भारतीय सैनिक दिल्ली की ओर बढ़े । 
नाना साहब ने कानपुर पर अधिकार कर लिया । ४ जून को झाँसी में विद्रोह 
हो गया । 
अवध ३० मई को ही क्रान्ति में सम्मिलित हो गया | बिहार में कुवरसिह ने 
बगावत का झण्डा खड़ा कर दिया । मध्य भारत तांत्याटोपे के नेतृत्व में विद्रोह कर 
उठा । 
इस प्रकार समूचे उत्तरी भारत में क्रान्ति की ज्वाला जल उठी, पर कुछ देशी 
रियासतों, सिखों तथा नेपाल के गोरखाओं के सहयोग से क्रान्ति का दमन कर दिया 
गया । 
कान्ति का दमन--दिल्ली में बहादुरशाह के दमन के लिए सर हेनरी 
बर्नाड को भेजा गया । मागे में ब्रिगेडिथर विल्सन भी उससे आ मिला । भग्र जों ने सभी 


कठिनाइयों को झेलकर सामना किया । धीरे-धीरे क्रान्तिकारी सेनाओं का साहस कम 


होने लगा । इधर हेनरी बर्नाड की मृत्यु हो गई ओर अन्ततः विल्सन को सेनापति कै 
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अधिकार दिये गये । सितम्बर में अंग जो को सैनिक मदद मिल ग; । भयंकर संघर्ष 
एवं मारकाट चलती रही, अन्त में २४ दिसम्बर को दिल्ली पर अंग्रेजो का अधिकार 
हो गया । वहादुरशाह के दो पुत्र व एक पौत्र को मार डाला गया । स्वयं बहादुरशाह 
बन्दी बना लिया गया और उसे रंगून भेज दिया गया । वहाँ सन्‌ १८६३ में उसका 
देहान्त हो गया । 


बनारस व इलाहाबाद का दमन--जनरल नील एक संगठित सेना लेहर 
इस क्षेत्र में पहुँचा शीघ्र ही बनारस पर अंग्रेजो का अधिकार हो गया । सैकड़ों निरपराध 
स्त्री, पुरुष व बच्चों को कत्ल कर दिया गया, फाँसी दे दी गई । 

लखनऊ फा पतन --अब लखनऊ की वारी आई। जनरल हैवलॉक कानपुर से 
लखनऊ की ओर AST, जनता ने कड़ा प्रतिरोध किया, कई बार उसे पीछे हटना पड़ा 
और बीच से ही कानपुर की ओर जनरल नील की सहायता को जाना पड़ा । दुबारा 
पहुँच कर वह रेजीडेन्सी में पहुँचा, उसे भी घेर लिया गया, फिर जनरल केम्पबेल 
कलकत्ता से सहायता को आया । लखनऊ की सड़क रक्तरंजित हो उठीं हैवलॉक मारा 
गया । मार्च सन्‌ १८५८ में अंग्रे ज फिर सुसज्जित होकर लखनऊ पहुँचे | वेगम हजरत 
महल ने बड़ी बहादुरी से मुकाबला क्रिया । फिर वह नेपाल की ओर चली गई । 
लखनऊ जीत लिया गया | क्रूर कत्लेआम ओर नृशंस लुट की कहानी दुहराई गई । 


झाँसी का पतन--रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में झाँसी ने क्रांति कर रखी थी। 
उनकी सहायतार्थ तांत्याटोपे भी आ गा । ह्य रोज को जो अंग्रेजी सेना का नेता था, 
पीछे हटना पड़ा। काजपी के निकट युद्ध में रानी वीरतापूर्वक लडी । अन्त में ग्वालियर 
के निकट ag लड़ती हुई मारी गई । उसकी वीरता, नेतृत्व एवं शोय की तुलना फ्रांस 
की “जोनऑफ ata” नामक बहादुर स्त्री से की जाती है। 

gadag व तांत्याटोपे का हार- बिहार की जगदीशपुर रियासत के स्वामी 
कुवरसिह ने भी कांति का अलख जगाया पर अन्त में ASAT हुआ मारा गया ॥ 
तांत्याटोपे बाद तक संघर्ष करता रहा । उसने नागपुर, बडोदा आदि क्षेत्रो में पहुंच कर 
कांति की भावना का संवार करना चाहा, पर अंग्रेज छाया की तरह उसके पीछे. 
लग गये यह बराबर चकमा देकर भागता रहा पर अन्त में अलवर के निकट पकड़ा 
गया । उसे फांसी दे दी गई और भारतीयों का स्वतन्त्रता के लिए प्रथम प्रयत्न. 
असफल हो गया । 

ऋतिकारियों की असफलता के कारण ४ 

(१) समय से पुवं क्रांति का आरम्भ--क्रांति के नेताओं ते २१ मई को साया 
का समारम्भ करना निश्चित किया था परन्तु मंगल पाण्डे द्वारा सपय से पूर्व ही 
विद्रोही हो जाने ते तैयारियाँ पुरी न हो पाई और अंग्रेज शीघ्र सावधान हो गये | 
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(2) संगठन का अंभोब--क्रॉतिकारियों में संगठन का अभाव था । प्रत्येक 
तोही नेता अपन gamit ढंग से कायं करता था। एक नेता न था जिसके 
अनुशासन के अन्तगेत सभी लोग कार्य कर सकते sto ईश्वरी प्रसादने लिखा 
है--“यदि एंक बाबर या जिवाजी जेसा नेतां होता तो वंह अपने व्यक्तित्व के आकर्षण 
से क्रांति के विभिन्न वर्गों को एक कर लेता परन्तु ऐसे नेता के अभाव में विभिन्न 
लोगों की व्यक्तिगत ईर्ष्या a सामूहिक कायं के बीच आते रहें । 

(३) विभिन्न लोगों के विरोधी स्वार्य--क्रांतिकारियों का एक लक्ष्य न at | 
मुगल सम्राट अपने वैभव के लिए संघषंशील था । नाना साहब पेशवा का पद प्राप्त 
करना चाहता था लक्ष्मीबाई भाँसी राज्य चाहती थी । इस प्रकार समान लक्ष्य के d 
अभाव में पुरी तरह शक्ति लगाकर कार्य न हो सका | कहीं-कहीं स्वार्थ टकराते भी 
दीख पडे । 

(४) सफल नेतृत्व का अभाव--कुशल नेता का अभाव भी क्रांतिकारियों की 
असफलता का कारण था बहादुरशाह बूढा हो चला था । लक्ष्मीबाई योग्य होते हुए 
भी स्त्री थी । उसकी अपनी कुछ सीमाएँ थीं । तांत्याटोपे योग्य था पर साधारण 
कोटि का होने के कारण उसे पुरी मान्यता न मिली । इसके विपरीत अंग्रेजों के पास 
नील; हैवलॉक, केम्पबेल, ह्य रोज जैसे योग्य सेनापति थे । 

(x) सीमित साधन--क्रांतिकारियों के पास आथिक साधन सीमित थे। जब 

{ क्राति पूरी तेजी पर थी तब उनके पोस गोलाबारूद की कमी आ गई । इधर कम्पनी 
| कें पास पैसे की कमी न थी--कई देशी रियासतों से उन्हे काफी पैसा प्राप्त हुआ । 
| (६) उत्तर भारत के कुछ क्षेत्रों तक ही क्रांति का सीमित होना-_क्रांति की 
| ज्वाला उत्तर भारत के कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित थी । सिखों, गोरखों तथा अधिकांश 
: राजपुत राज्यों ते अग्रोंजों की मदद की । ग्वालियर का शासक सिन्थिया भी अंग्र जों 
के पक्ष में थां। हैदरावाद दक्षिण के राज्यों से भी अग्रं जों को काफी सहायता मिली | 
(७) अंग्रेजों का घिनोना प्रचार-जब क्रांति बढ़ने लगी तो अग्रेजों ने फूट 
डालने व घृणापद प्रचार का रास्ता अपनाया। लोगों से कहा गया कि बहादुरशाह पुन: 
मुस्लिम राज्य की स्थापना चाहता है, जहाँ हिन्दुओं का दमन होगा । मुसलमानों से 
कहा गया कि पेशवा हिन्दू राज्य की स्थापना चाहता है । इस प्रकार फूट के बीज 
'बोये गये । 
क्रान्ति का प्रभाव 
सन्‌ १८५७ की क्रांति का भारतीय जनमानस तथा अग्रेजों की नीति पर 
दूरगामी प्रभाव हुआ । अग्र जो को उदार नीति अपनानी पड़ी, जब कि पहले वे 
अधिकतया शोषण व क्ररता की नीति भपनाते रहे। हिन्दुओं के सामाजिक, सांस्कृतिक 
आथिक एवं राजनीतिक जीवन वं विचार में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए । संक्षेप में कहा 
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ज्ञा सकता है कि क्रांति ने भारतीय मानस को बुरी तरह भुकझोर डाला तथा 
उन्हें नये सिरे से चिन्तन के लिए area किया। क्रान्ति के मुख्य प्रभाव तिम्त 
लिखित थे 

राष्ट्रीयता St भावना में अभिवृद्धि- प्रथम स्वाधीतता संग्राम तो असफल 
हो गया, पर इससे राष्ट्रीयता की भावना में वृद्धि हुई । सभी लोग aga देश को 
राष्ट्र समझने लगे । पहले जो अलगाव की भावना थी, वह धीरे-धीरे खत्म होने 
लगी । सभी लोग सोचने लगे कि हम भारतवासी हैं, चाहे वह गुजराती हों या 
| मराठा, मारवाड़ी हो या बंगाली भाई-भाई हैं । 


शासन में परिवतंन-- १८५७ fo से पूर्व भारत पर ईस्ट इण्डिया कम्पनो द्वारा 
नियुक्त लोग राज्य करते थे । ये बड़े निरंकुश, AT एवं अत्याचारी थे। क्रांति के बाद 
इ'गलेंड को सरकार ते भारत का शासन अपने हाथों में ले लिया । जो प्रशासकीय 
परिवतंत किये गये वे निम्न प्रकार हैं-- 

(१) कम्पनी शासन का अन्त-क्रांति के बाद इंगलैंड को संसद ने एक 
कानुन पास कर ईस्ट इण्डिया कम्पनी का शासन समाप्त कर दिया | 

(२) इगलेंड के सम्राट के अधीन शासन --भारतीय शासन पर सम्राट तथा 
संसद को सर्वोच्च सत्ता स्थापित की गई । 

(३) भारत मन्त्री की नियुक्ति--ईस्ट इण्डिया कम्पनो को नियन्त्रण कमेटी 
(Board of Control) तथा संचालक मण्डल (Court of Director) का अन्त कर 
उसके स्थान पर भारत मन्त्री (Secretary of State for India) को नियुक्ति की 
गई । उसकी सहायता के लिए एक १५ सदस्योय समिति नियुक्त की गई | 


महारानी विक्टोरिया को घोषणा-- महारानी विक्टोरिया की घोषणा क्रांति का 
एक महत्वपूर्णं परिणाम था । पहले क्रे आततायी अंग्रेज शासकों की तरह अब शासन 
नहीं चल सकता, फलतः भारतवासियों को घमं, समाज, अथ-व्यवस्था, प्रशासत एवं 
सांस्कृतिक विकास सम्बन्धी अधिकार दिए जाने की घोषणा हुई घोषणा को मुख्य 
बातें इस प्रकार थीं-- 

वायसराय व गवर्नर जनरल की नियुक्ति की गई। केनिग को पहला 
वायसराय घोषित किया गया । 

देशी राज्यों की आन्तरिक स्वतन्त्रता- क्रान्ति a 
विभिन्न देशी रियासतों को हड़पने में लगे हुए थे। पर राती 
कि भविष्य में किसी भी भारतीय शासक का राज्य अ 
मिलाया जायगा । सभी देशी शासकों के सम्मान एवं मर्यादा का 


भारतीय जनता के प्रति स्तेह-प्रदर्शन--घोषणा में कहा गया 
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विक्टोरिया ने घोषणा की 
ग्रेजी साम्राज्य में नहीं 
चात रखा जायगा । 
कि जिस प्रकार 
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मैं अपनी जनता से स्नेह करती हूँ उसी प्रकार भारतीय जनता के प्रति व्यवहार 
करूगी | 
धार्मिक समानता का व्यवहार घोषणा में कहा गया कि भारतीयों को अपने 
धमं-पालन की स्वतन्त्रता होगी | किसी को ईसाई नहीं बनाया जायेगा । 
भारतीय संस्कृति की रक्षा-भारतीयों के रीति-रिवाज एवं संस्कृति 
तथा मान्यताओं का पूरा ध्यान रखा जायेगा । सभी धामिक कृत्य तथा गोद प्रथा 
का पालन होगा | 
निष्पक्ष कानुनी संरक्षण एवं भारतीयों की नोकरी--कानून के समक्ष सभी 
भारतीय समान माने जायेंगे तथा राजकीय नौकरी में बिना भेद-भाव का स्याल 
किये भारतीयों को अवसर दिया जायगा | | 
विद्रोहियों को क्षमा- सभी विद्रोहियों को इस घोषणा के अनुसार क्षमा 
किया गया । | 
| जन-कल्याण के कार्यों का आइवासन--भारतीय जनता के हित के लिए तथा । 
आशिक समृद्धि के लिए आवश्यक कदम उठाये जायेंगे । | 
घामिक व समाज-सुधार आन्दोलन का सुत्रपात--१८५७ go की क्रांति से । 
भारतीय एक दूसरे के सम्पर्क में आये | उन्होंने अपने समाज व धमं की बुराइयों की 
ओर ध्यान दिया तथा उसके सुधार के लिए आन्दोलन हुए। आर्यं समाज, ब्रह्म 
समाज आदि की अवतारणा हुई । 
सम्भावित प्रश्‍न 
१; १८४७ की क्रांति का भारत के स्वतन्त्रता संग्राम में क्या स्थान है ? 
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पायसरायों का शासनकाल 


Í 
ni (१८५७ से revo ई०) 


आर्न्तारक सुधार तथा प्रशासन का विकास 


क्रान्ति के बाद सन्‌ १६४७ तक के वायसरायों का राज्यकाल आन्तरिक सुधार, 
। प्रशासन का विकास तथा राष्ट्रीय आन्दोलन को कुचलने का काल कहा जा सकता है । 
| निस्सन्देह कई सुधार हुए, जनहित के लिए विभाग स्थापति हुए, पर आजादो की लडाई 
| के नेताओ का दमन भी किया गया । संक्षेप में इस युग की उपलब्धियाँ तथा अत्याचार 
“निम्नलिखित हैं-- 

ars केनिग (१८५६-६२ ई०)--क्रान्ति के बाद यह पहला वायसराय बना | 
इसने भारतीयों के साथ दया का बर्ताव किया । किसानों के हित के लिए बंगाल 
गान अधिनियम पास हुआ । १८६१ ई० में भारतीय कौन्सिल एक्ट बना जिसके 
अन्तरगत गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी व केन्द्रीय घारा सभा में सदस्य बढ़ाये गये 
तथा प्रान्तीय शासन का सूत्रपात हुआ | 

arg एलिगन प्रथम (१८६२-६३ ई०)--इसका शीघ्र ही देहान्त हो गया । 

सर जान लॉरेन्स (१८६४-६६)--इसके समय में रूस अफगानिस्तान की 
ओर बढ़ता चाह रहा था । लारेन्स ने अफगानिस्तान के प्रति निर्हस्तक्षेप की नीति 
बरती । इसने रेलों, नहरों तथा सावंजनिक तिर्माण के कार्य किये । किसानों के हित 
के लिए भी इसने बहुत से कार्य किये । 

लाड मेयो (१८६६-७२ ई०)--मेयो ने अफगानिस्तान से मैत्री सम्बन्ध स्थापित 
करने का प्रयत्न किया । इसने राजकुमारों की शिक्षा के लिए अजमेर में मेयो कॉलेज 
को स्थापना को । इसी के राज्यकाल में समुद्री तट को व्यवस्था को गई । प्रान्तो को 
कुछ वित्तीय अधिकार दिये गये सन्‌ १८७२ में अण्डमान द्वीप में एक पागल पठान ने 
इसको हत्या कर दी | 

लाडं ariga (१८७२-७६) ¬ इसने अफगानिस्तान के प्रति वहो रुख अपनाया 
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जो लारेन्स व मेयो ने अपनाया था । इसके कार्ये काल में गायक बाड़ नरेश को Te 
से हटा दिया नरेश पर कुप्रबंध व क्रूरता व षड्यत का आरोप लगाया गया । 

arg लिटन (१८७६-८०) “इसने अफगानिस्तान के मामले से अपने 
पुर्व के वायसरायों की नीति छोड़कर हस्तक्षप की नीति अपनाई और इसी कारण द्वितीय 
अफगान युद्ध हुआ जिससे अँग्रजो को काफी नुकसान उठाना पड़ा । इसने “दिल्ली 
दरबार” का आयोजन किया । इसी समय मद्रास बम्बई मंसूर हैद्राबाद तथा पंजाब 
व मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्र में अकाल पड़ा काफी लोग मारे गए । इसने भारतीय प्रेस 
अधिनियम बनाकर समाचार पत्रों को स्वतन्त्रता का हनन किया । 

लाड रिपन (१८८०-८४) -- रिपन उन महत्वपूर्ण वायसरायों में से एक हैं 
जिन्होंने भारतीय जनता को इच्छा व दृष्टिकोण के प्रति पुण सहानुभूति me । 
यह बहुत ही उदार प्रकृति का व्यक्ति था । इसने अफगान युद्ध खत्म छ प्रेस 
अधितियम वापस ले लिया । इसने भारतीयों को मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्त 
किया तथा स्थानीय स्वशासन के अन्तर्गत नगर पालिका तथा अन्य समितियाँ बनाई । 
शिक्षा के प्रचार के लिए इसने हण्टर नामक व्यक्ति को अध्यक्षता में “हण्टर आयोग” 
बनाया । 

ae डफरिन (१८८४-८८)--डफरिन के समय में बर्मा का बाकी का हिस्सा 
जीत कर भारतीय साम्राज्य में मिला दिया गया डफरिन के शासनकाल में सन्‌ १८८५ 
में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई जिसका पहला सम्मेलन बम्बई में हुआ मिस्टर 
Uo alo हयूम काँग्रेस के प्रमुख संस्थापक थे । (बिस्तृत जानकारी के लिए राष्ट्रीय 
आन्दोलन सम्बन्धी अध्याय देखिए) 

लाड लेन्सडाँन (१८८८-९४ ई०)--लेम्सडान बहुत ही प्रगतिशील विचारों 
का व्यक्ति था इसते मजदूरों की भलाई के लिए क्रारखानों में सुधार किए । 
इसके शासन काल में अफगानिस्तान व भारत के बीच की सीमा का निर्धारण हुआ | 
सन्‌ १५९२ में भारतीय अधिनियम पास किया गया । इसने सीमा सुरक्षा की ओर 
भी घ्यान दिया । 

लाडे एल्गिन द्वितीय (१८९४-९९)--इस समय में उत्तर पश्चिमी सीमान्त 
की भफ्रीदी जाति ने विद्रोह किया पर उसे दबा दिया गया | इसी समय बम्बई में 
भयंक्रर प्लेग फैला | सरकार द्वारा रोकथाम का पुरा प्रयत्न न किया गया इससे 
जनता में असंतोष फैला । 

लाड WT (१५६६-१६०५)--लाडं कर्जन का शासन काल भारत में विशेष 
रूप से प्रसिद्ध है इसने कुछ ऐसे कायं किए जिससे जनता में विद्रोह व असंतोष भडका । 
उसने सीमा प्रान्त का निर्माण किया विश्वविद्यालयों को नियोजन करने के लिए 


कानुन बनाया तथा प्राचीन एतिहासिक स्मारकों की रक्षा के लिए कातून बनाया ।' 
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इसने बंगाल का विभाजन कर gaa आगो में बाँटा पूर्वी बंगाल व आसाम को 
मिलाकर नया प्रान्त बनाया गया । इसकी प्रतिक्रियास्वरूप वंग-भंग आन्दोलन चला । 
बाद में बगाल का विभाजन समाप्त कर दिया गया। इस समय तिब्बत पर हमला 
किया गया । कर्जन ते सेना में भी सुधार किये । 


लाई मिन्टो द्वितीय (१६०६-१०)--वंग-भंग आन्दोलन ने इस समय जोर 
पकड़ा । नरमदल को प्रसन्न करने के लिए १९०९ भारतीय शासन अधिनियम पारितः 
किया गया जो मिन्टो मार्ले सुधार के नाम से विख्यात हैँ । 


लाड हाडिग्ज (१६१०-१६)--रिपन की तरह हाडिग्न भी भारतीय जनता के 
हिर्ताचतन के प्रति सजग था | इसी समय १६११ में दिल्ली दरबार हुआ ओर सम्राट 
जार्ज पंचम भारत आये । ब गाल का विभाजन भी इसी समय रद्द हुआ । राजधानी 


कलकत्ता से बदलकर दिल्ली लाई गई । सन्‌ १६१२ म जब ag दिल्ली में प्रवेश कर 
रहा था, उस पर बम फेका गया जिससे वह घायल हुआ । 


लाड चेम्सफोडं (१६१६-२१) इस समय १६१९ का भारतीय शासन 
अधिनियम बना तथा पंजाब माल लॉ लगाया गया तथा काला कातून रोलट एक्ट 
पास हुआ । 

लार्ड रीडिंग (१६२१-२६) इस समय पंडित नेहरू व सी० आर० दास 
ने “स्वराज्य पार्टी” के माध्यम से विधान सभाओं के लिए चुनाव लड़ा व सफलता 
प्राप्त की । 

लार्ड इरविन (१६२६-३१) इरविन के कार्य काल में “साईमन कमीशन 
बना । भारतीयों ने इसका विरोध किया इसी समय सच्‌ १६२६ में लाहौर में रावी 
तट पर कांग्रेस ने पुण स्वराज्य प्राप्त करने की पवित्र शपथ ली । गांधीजी ने सविनय 
अवज्ञा आन्दोलन चलाया तथा “गाँधी इरविन समझौता” हुआ तथा गाँधीजी ने दुसरे 
गोल-मेज सम्मेलन में भाग लेना स्वीकार किया | 


लाड विलिगडन (१९३१-३६)--इस समय १६३५ का भारतीय शासन 
अधिनियम बना । सविनय अवज्ञा आन्दोलन जारी रहा। गाँधीजी गिरफ्तार हुए । इसी 
समय “साम्प्रदायिक निर्णय”द्वारा साम्प्रदाय के आधार पर चुनाव की बात कही गई 
गांधीजी ने डटकर विरोध किया फलतः निर्णय वापस लेता पड़ा । । इसीं समय क्वेटा 
तथा बिहार में भूकम्प आये । 

लाड लिनलिथगो (१६३६-४४) = कई प्रान्तों में कांग्रेस ने चुनाव जीत कर 
मन्त्रिमण्डल बनाये परन्तु द्वितीय महायुद्ध आरम्भ होते ही त्याग-पत्र दे दिये । सनु 
१६४० में पहली बार पाकिस्तान की माँग सामने आई। सन्‌ १६४२ का भारत छोडो; 
आन्दोलन भी इसी समय हुआ | 
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लाडे वेबल (१६४४-४७)--द्वितीय महायुद्ध का अन्त हुआ । शिमला में राज 
नीतिक दलों का सम्मेलन आमन्त्रित किया गया, पर असफल रहा । इसी समय “क्रिप्स 
“मिशन” भारत आया तथा भारत के लिए अंतरिम सरकार को व्यवस्था हुई 
सनु १६४६ में १ सितम्बर को श्री नेहरू ने अन्तरिम सरकार बनाई । मुस्लिम लीग 
को बढ़ावा मिला । कलकत्त में दंगे हुए । 

लाड माउण्टबेटन (मार्च १९४७-जून १९४८)--सारे उत्तरी भारतमै , |, 
'हिन्दू-मुस्लिम दंगे हुए । स्वतन्त्रता कानून बना तथा देश के, हिन्दुस्तान व पाकिस्तान, Èa 
दो भाग हुए । १५ अगस्त १९४७ में भारत आजाद हुआ । सन्‌ १९४८ तक Argue. 
बेटन गवर्नर जनरल पद पर रहे, फिर इ गलैड लौट गये । 

चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य (जून १९४८-जनवरी ५०) --आप स्वतन्त्र भारत 
के पहले व अन्तिम भारतीय गवर्नर जनरल थे इनके शासनकाल में हैदराबाद के विरुद्ध 
“पुलिस कायंवाई की गई तथा उसे भारत में मिलाया गया । 


इनके बाद डा० राजेन्द्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति निर्वाचित हुए । 
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अध्याय १० 
मारत का संवैधानिक विकास 
१ (१८५७ से १९४७) 


— 


SSS 


“अधिकांश संवैधानिक सुधारों में वास्तविकठा के स्थान पर केवल छाया 


ही मिली \? 
सन्‌ १८५७ का स्वतन्त्रता संग्राम आजादीकी लड़ाई और देश में संवैधानिक 


सुधारों की श्र खला की दृष्टि से प्रथम चरण था । स्वतन्त्रता संग्राम ने ईस्ट इण्डिया 
कम्पनी के दूषित शासन की ओर ब्रिटिश पालियामेण्ट का व्यान आकर्षित किया 
और उन्हें यह अनुभव करने का अवसर दिया कि एक विशाल देश और वडी जनसंख्या 
-का शासन साधारण व्यापारिक कम्पनी द्वारा नहीं किया जा सकता | इस महान्‌ 
विप्लव के परिणामस्वरूप AT १५४८ में गवन॑मेण्ट आफ इण्डिया एक्ट पास 
“किया गया | 

गवर्नमेण्ट ऑफ इण्डिया एक्ट १ ८५८--इसके अनुसार यह घोषणा की 
.गई कि आगे से हिन्दुस्तान का शासन ब्रिटेन के शासक के नाम पर किया जायेगा | 
वायसराय महारानी के प्रतिनिधि के रूप में शासन कार्यं संभालेंगे । नियन्त्रण बोर्ड 
तथा बोर्ड आफ डाइरेक्ट को तोड़ दिया गया और उसके स्थान पर भारत मन्त्री 


तथा भारतीय परिषद की स्थापना की गई । भारत मन्त्री और भारतीय परिषद 


-लन्दन स्थित भारतीय शासन सम्बन्धी संस्था थी । संसद के समक्ष भारत के शासन 
के लिए भारत मन्त्री और उसकी ag परिषद जिम्मेदार थो । 

इण्डियन फार्डान्सल एक्ट १ ८६१-१८५८ के कानून पर यह एक सुधार 
‘qu कदम था । १5 ५८ के अधिनियम की कमियों को दूर करने के लिए यह एक्ट 
पास किया गया था | इसके अनुसार भारतवासियों को शासन से सम्बन्धित करना 
-था । वायसराय की कार्यकारिणी में सदस्यों की संख्या ४ से बढ़कर ५ कर दी गई । 
मुख्य सेनापति को इसका बिशेष सदस्य तियुक्त किया गया | कार्यकारिणी के अधिकार 
क्षेत्रों को विभिन्न सदस्यों में बाँट दिया गया । केन्द्रीय विधान सभा को सदस्य संख्या 
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में विस्तार किया गया तथा गवर्नर जनरल के अधिकारों में वृद्धि कर दो गई | gy | 
अध्यादेश जारी करने का भी अधिकार दिया गया । बम्बई और मद्रास की सरकारों 

को अपने प्रभाव के लिए अधिकार दिये गये । कुछ गैरसरकारी स्थानों पर भारत-. 
वासियो की नियुक्ति की सिफारिश की गई । 


इण्डियन काउन्सिल एक्ट १८९२--सन्‌ १८९२ का अधिनियम कई दृष्टि से 
महत्वपूर्ण रहा है । सन्‌ १८८४ में ए. ओः ह्यूम ओर ws डफरिन के प्रयासों से 
अखिल भारतीय कांग्रेस की स्थापना की गई। उस समय कांग्रेस की स्थापना ह 
जनमत संगठित करने वाली संस्था के रूप में की गई थो । यह संस्था सरकार \ 
को भारतीय आवश्यकताओं ओर परम्पराओं के बारे में सरकार को परामशंदात्री F 
संस्था के रूप में को गई थी । शासको के प्रयास और उत्साह ने भारतीय जनता 
को भी इतना उत्साहित किया कि ये सरकार से अच्छे महत्वपूर्ण सुधारों को उम्मीद 
करने लगे । लेकिन इस दृष्टि से यह अधिनियम जनता की आवश्प्रकृताओं से अधिक 
अनुरूप साबित न हो सका । 

इस अधिनियम के अनुसार कौंसिलो के सदस्यों की सख्या में वृद्धि कर दी 
गई । सदस्य कुछ सीमाओं के अन्दर आथिक बजट पर विचार-विमर्श कर सकते थे। | 
काँसिलों में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई । अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली 
को प्रारम्भ किया गया । ये सदस्य जिला बोर्डो व म्युनिसिपल कमेटियों द्वारा मनो- 
नोत किये जाते थे । यद्यपि यह कानून पिछले अन्य कानूनों की दृष्टि से अधिक उदार 
था लेकित इससे भारतवर्ष को कोई विशेष फायदा नहीं हुआ । 


aaau आफ इण्डिया एक्ट १६०९ मिन्टो-मोर्ले सुधार--पहले उसकी 
पृष्ठभूमि को जानना अनिवार्यं है। aq १८६२ का अधिनियम कांग्रेस को 
सन्तुष्ट नहीं कर सका । इसी बीच कांग्रेस में कुछ और परिवर्तन हुए। AT १६०५ 
में कांग्रेस पार्टी उदारवादी और उग्रवादी दो गुटों में बंट गई। १८९२ के एक्ट 
की असफलताओं के बाद नेताओं ने यह सोचना शुरू किया कि इस प्रकार के 
साधारण सुधारों से हम आजादी को ओर नहीं बढ़ सकते । इसक्रे लिए सरकार का 
विरोध भी आवश्यक है 1 तिलक, लाला लाजपतराय और विपिनचन्द्र पाल आदि 
नेताओं ने यह उग्र विरोधवादी नीति अपनाई । इसी बीच लाड कर्जन के शासन 
काल में कुछ ऐसी असन्तोषजनक घटनाएँ हुई जिनके कारण इस विरोधपुणं प्रवृत्ति 


को ओर भी प्रोत्साहन मिला । भारत मन्त्री मोले और लार्ड मिन्टो ने मिन्टो-मोले 
रिफाम लागू किये। 


इसके अनुसार केन्द्रीय विधान सभा तथा qo पी०, बम्बई, व गाल, मद्रास, 
बिहार, उड़ीसा में भी सदस्यों को संख्या में वृद्धि की गई । आसाम, बर्मा और पंजाब, 
में भी इसी प्रकार के कदम उठाये गये । 
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केन्द्रीय विधान सभा में सरकारी सदस्यों की संख्या ज्यादा रही, जबकि 
grata विधान सभाओं में गैरसरकारी सदस्यों की वहुसंख्या रखी गई । 
गैर सरकारी सदस्यों में मनोनीत और निर्वाचित दोनों प्रकार के सदस्य 
रखे गये | 
विधान सभाओं में अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की व्यवस्था की गई । सदस्य 
विश्वेविद्यालयों, जमींदारों, जिला बोडो, नगर पालिकाओं तथा व्यापार मण्डलों से चुने 
जाते थे । मुसलमानों को अलग निर्वाचन प्रतिनिधित्व दिया गया । इस प्रकार 
साम्प्रदायिकता का विष कानूनी रूप में इसी अधिनियम द्वारा छोड़ा गया । 
विधान सभाओं के अधिकार बढ़ा दिये गये और उनको सीमित मात्रा में 
बजट पर बहस करने का अधिकार भी दिया गया। सदस्य दुरक प्रश्‍न भी पूछ 
सकते थे । 
वायसराय की कार्यकारिणी में एक भारतीय सदस्य की वृद्धि की गई । इसके 
अतिरिक्त बम्बई, बंगाल तथा मद्रास की कार्यकारिणी में भी भारतीय सदस्यों को 
लिया गया । 
उपरोक्त परिवर्तनों के बाद भी शासन की दृष्टि से कोई अन्तर नहीं आया 
और न कोई वास्तविक अधिकार ही प्राप्त किये जा सके । 
मोंटेग्यू चेम्सफोडं रिफा्स--मिन्टो-मोलें रिफामं की असफलता के वाद 
१६१६ का अधिनियम आया | १६१४ में प्रथम महायुद्ध के प्रारम्भ हो जाने के 
कारण ब्रिटिश सरकार को भारत-शासन सम्बन्धी तीति में थोड़ा परिवर्तत आया 
क्योंकि युद्ध में भारतीय सैनिकों की तथा भारतीय जनता के सहयोग की बहुत आव- 
इयकता थी । १६१७ में ब्रिटेन की महारानी ने एक घोषणा की जिसके अनुसार 
भारतवासियों को भी अंग्रेज जनता के बराबर ही सम्मानपूर्वक अधिकारों को प्रदान 
करने की योजना पर प्रकाश डाला गया | भारतीयों को यह आश्वासन दिया गया 
कि युद्ध में अगर भारतवासी सहयोग देंगे तो युद्ध की समाप्ति के बाद अधिक 
उदार शासन की व्यवस्था की जायगी तथा ज्यादा अधिकार प्रदान किये जाये गे । 
इस अधिनियम के अनुसार भारत मन्त्री का वेतन ब्रिटिश कोष से दिया जाने 
लगा तथा उसकी काउन्सिल में भारतीय सदस्यों की संख्या में वृद्धि कर दी गई । 
इगलैंड में भारतीय हाई कमिश्नर की नियुक्ति की गई, और इसके अधीत स्टोर 
बिभाग, भारतीय विद्यार्थी विभाग आदि रखे गये । 
केन्द्रीय विधान मण्डल में द्विसदनात्मक प्रणाली शुरू की गई । उच्च सदन 
का नाम राज्य परिषद और fara सदन का नाम विधान सभा रखा गया । 
विधान सभा का कार्यकाल २ साल और राज्य परिषद का कार्यकाल ५ साल 
रखा गया । गवनर जनरल इस अवधि को बढ़ा भी सकता था । 
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प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली लागू की गई, लेकिन साम्प्रदायिक आधार पर इसमें 
मुसलमान, सिक्ख, ऐंग्लो इण्डियनों तथा यूरोपियनों को अलग-अलग प्रतिनिधि निर्वाचित 
करने का अधिकार दिया गया । 

केन्द्रीय विधान मण्डल के दोतों सदनों में मतदान का अधिकार सीमित मात्रा 
में रखा गया । 

केन्द्रीय विधान मण्डल के अधिकार बढ़ा दिये गये । उसे सारे देश के लिए 
कानन बनाने का अधिकार दे दिया गया । सदस्यों को पुर्ण भाषण की स्वतन्त्रता थी 
लेकिन अधिकाँश विषयों पर विवाद करने के लिए गवरनर जनरल की पुर्वं स्वीकृति 
आवश्यक थी | 

गवर्नर जनरल विधान मण्डल द्वारा पारित कानूनों को रद्द कर सकता AT | 
इ मास के लिए अध्यादेश जारी कर सकता था | वह किसी भी सदन को भंग कर 
सकता था और इसकी अवधि बढ़ा भी सकता था । 

बजट को विधान मण्डल के समक्ष प्रस्तुत जरूर किया जाता था लेकिन विधान 
मण्डल की अस्वीकृति होते हुए भी गवरनर जनरल उसको पास कर सकता AT | 

अधिनियम के अनुसार गवर जनरल की कार्यकारिणी में भी सदस्यों की 
संख्या बढ़ा दी गई । लेकिन अभी भौ कार्यकारिणी केवल गवन र जनरल के प्रति 
उत्तरदायी थी, विधान मण्डल के प्रति नहीं । 

प्रशासन को कई भागों में बाँटा गया, जिसमें सुरक्षा, सेना, रेल, तार, डाक, 
शिक्षा, सफाई, स्वास्थ्य आदि रखे गये । 

प्रान्तीय शासन में भी परिवर्तन किये गये। प्रान्तीय कार्यकारिणी में द्द ध शासन 
प्रणाली चालू की गई । प्रान्तीय विषयों'को हस्तान्तरित और सुरक्षित दो भागों में बाँटा 
गया। सुरक्षित विषयों को गवनंर अपनी कार्यकारिणी की सहायता से और हस्तान्तरित 
विषयों को गवन र मन्त्रियो की सहायता से करता था । गवर्नर अपनी कार्यकारिणी 
के सदस्यों को स्वयं मनोनीत करता था । लेकिन मन्त्रियों का चुनाव विधान सभा 
में ही किया जाय--यह आवश्यक था । हस्तान्तरित विषयों में मन्त्रियों को भी काफो 
अधिकार थे, लेकिन मन्त्रियों के निर्णय की अवहेलना करने का अधिकार गवनं रः 
को प्राप्त था । 

इस प्रकार केन्द्रीय और प्रान्तीय दोनों ही क्षेत्रों में सरकार और प्रशासन 
दूषित था । द्वध शासन के कारण और गवरनर की शक्तियों के कारण मन्त्रियों कीः 


स्थिति बड़ी कमजोर थी, क्योकि उन्हें विधान सभा और गवर्नर दोनों के अधिकार 
सें रहना पड़ता था । 


क्रेन्द्रोय क्षेत्रों में भी गवर्नर जनरल सर्वेसर्वा था । इसके अतिरिक्त मारत 
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मन्त्री और उसकी काउन्सिल के अधिकार भी शासन को प्रभावित करते रहते थे कत 
भारत सरकार का अधिनियम १६३५ — सन्‌ १६१६ के सुधारों को कांग्रेस 
ने अपर्याप्त, असन्तोषजनक और निराशापूर्ण घोषित किया । इसके अतिरिक्त यह 
महसूस किया गया कि युद्ध में भारतीय जनता के सहयोग और बलिदान का कुछ 
भी महत्व नहीं समझा गया, afew महारानी की घोषणा भी एक सरारतपूर्ण चाल 
थी जिसके द्वारा भारतवार्सियों का सहयोग पाने के लिये ही यह सब E रचा 
गया था । सन्‌ १६३०,३१ और ३२ में तीन गोलमेज BHA बुलाई गई । लेकिन 
इनके द्वारा भी भारत के हित में कोई ठोस निर्णय नहीं किया जा सका । 
अधिनियम की बड़ी विशेषता तो यह थी कि इसके द्वारा पुरी तरह से 
संघात्मक शासन प्रणाली को लागू किया गया। इसके अनुसार एक afaa भारतीय 
संघ की स्थापना की गई । प्रान्तों में पुव तरह जनतांत्रिक सरकार थीं लेता 
ने एक समस्या खड़ी करदी क्योंकि वे जनतंत्रीय ढाँचे से दूर अभी भी सामन्तवाद की 
छत्रछाया में चल रही थीं । वि... 
भारतीय रियासतों को समभोते के अनुसार केन्द्रीय संसद कै दोनों सदनों में 
निश्चित मात्रा में सदस्य चुनकर भेजने का अविकार दिया गया । संघीय सभा में 
१२५ तथा राज्य परिषद में १०४ सदस्य रियासतें भेज सकती थीं। प्रान्तो को 
संख्या में सदस्य निर्वाचन करने का अधिकार दिया गया । संघीय सभा में 
प्रान्तों करे २५० तथा राज्य परिषद में १५६ सदस्य रखे गये । यह संघीय प्रणाली 
प्रजातंत्र की परम्परागत संघात्मक प्रणाली से भिन्न थी क्योंकि प्रथम तो संघ à शामिल 
होने वाले राज्य अलग-अलग स्तर के थे । दुसरे, अधिकारों का वितरण भी न्यायोचित. 
ढंग से नहीं किया गया था । तीनों सूचियों--संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती 
सूची के अधिकारों में परिवर्तम करने का अधिकार गवनंर जनरल के पास था | 
अधिनियम के अनुसार केन्द्र में दंत शासन की व्यवस्था की गई। यहाँ भी 
कुछ ही विषय गवनंर जनरल के हाथ में सुरक्षित रखे गये जबकि कुछ हस्तान्तरित थे । | 
सुरक्षित विषयों में वह अपने तीन परामशंदाताओं की र सलाह ले सकता था 
i इनकी नियुक्ति वह स्वयं ही करता था । सुरक्षित विषयों : सुरक्षा, हि र 
पादरियों और कबायली क्षेत्रो की व्यवस्था थी । इस अधिनियम में भी मन्त्रियो को. 
| कोई संसदीय प्रणाली जसा महत्व प्राप्त नहीं हो सका । के. टी. शाह के अनुसार 
| “नये संविधान के अधीन संघीय मन्त्रिमण्डल को प्राप्त स्थिति व है जो 
बिना उपयोग के है, जो प्रतिनिधित्व किए जाने वाली जनता के लिए कभी सहायक 
नहीं । यह ऐसा उत्तरदायित्व है जो बिना अधिकार के है एक ऐसी पदवी है जिसकी. 
सामथ्यं कुछ भी नहीं है और यह एक ऐसा नाम है जिसका वास्तविक प्रभाव नहीं । 
(संघीय ढाँचा, पृ० २२३) 
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संघीय विधान मण्डलों के दों सदन रखे गये । संघीय सभा ओर राज्यपरिषद्‌ । 
संघीय धारा संभा का कार्यकाल ५ वर्ष रखा गया । गवर्नर जनरल को उसे भंग 
करने और उसकी अवधि बढ़ाने के अधिकार दिये गये । लेकिन भारतीय व्यवस्थापिका 
संभझाओं के अधिकार बहुत ही सीमित थे। कुछ अधिकार ऐसे थे जिन पर न तो 
संघीय व्यवस्थापिका कातून बना सकती थी और न राज्य की व्यवस्थापिका | व्यवस्था- 
“पिका गवर्नर जनरल और भारत मन्त्री द्वारा दी गई किसी भी : व्यक्तिगत आज्ञा 
के विरुद्ध कानुन नहीं बना सकती थी । बजट में कई ऐसी मद थीं जिन पर मत नहीं 
faa जाते थे तथा उने सर संघीय सभाओं को किसी भी प्रकार से नियन्त्रण का 
अधिकार नहीं दिया गया था । यद्यपि दोनों सदनों में मतभेद की स्थिति में गवनंर 
“सयुक्त बैठक बुला सकते थे और बहुमत का निर्णय भी मान्य होता था, लेकिन 
ब्यवस्थापिका सभाओं की अपेक्षा गवर्नर जनरल के अधिकार बहुत ज्यादा समर्थ थे। 
संब से बडी बात तो यह थी कि दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पर गवर्नर जनरल 
पूणं निशेषाधिकार का भी प्रयोग कर सकते थे। 
अधिनियम द्वारा एक संघीय न्यायालय की भी व्यवस्था की गई, जिसका 
अधिकार क्षेत्र रियासतों तथा प्रान्तों तक मी व्यापक था । न्यायालय में एक मुख्य 
न्यायाधीश तथा दो अन्य न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई थी । संघीय न्यायालय का 
aden था कि वह संविधान की व्याख्या करे तथा इस बात का घ्यात रखे कि प्रान्तीय 
तथा संघीय कौसिलें उन्हीं क्षेत्रों में कायं करे जो संविधान द्वारा उनके लिए 
सुरक्षित हैं । 
इस अधिनियम के अनुसार जो महान्‌ परिवतंन आया वह यह था कि 
भारत मन्त्री को काउन्सिल को हटा दिया गया और उसक्रे स्थान पर कुछ परामशंदाता 
रखे गये, लेकिन उनसे परामशं करना न करना उनको बात मानना न मानना भारत 
मन्त्री की अपनी इच्छा पर निर्भर था । 
गवर्नर तथा गवनंर जनरल अपने कार्यो के लिए भारत मन्त्री के प्रति पुणं 
उत्तरदायी रखे गये । 
उपरोक्त कई मुधारपुर्ण कायं होते हुए भी संविधान कठोर था, क्योंकि इसमें 
परिवतेन और संशोधन का अधिकार सिफ ब्रिटिश पालियामेंट को ही दिया गया । 
HF इसकी सबसे महत्वपूर्ण धारा प्रान्तीय स्वराज्य की थी । 


१६३५ के अधिनियम के अधीन गवर्नर जनरल ही भारत के संघीय ढाँचे का 
केन्द्र बिन्दु था । और अधिनियम को सफलता भी बहुत कुछ उसी पर निर्भर करती 
थी । लेकिन यथासम्भव उसकी परख का अवसर ही नहीं आ सका क्योंकि द्वितीय 
महायुद्ध प्रारम्भ होने पर भारत को बिना संसद की स्वीकृति के युद्ध में शामिल करते 

-के प्रश्‍न पर काँग्रेस मन्त्रिमण्डल ने त्यागपत्र दे दिये । 
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संवैधानिक बिकास, सन्‌ १६३७ से १६४७ तक्क- कांग्रेस मन्तिमण्डलों के 
त्यागपत्र के बाद पुनः शासन कार्य गवर्नर जनरल की देख-रेख में चलने लगा | 
ब्रिटिश सरकार का सारा ध्यान युद्ध की ओर ही लगा रहा और शासन में कोई महान्‌ 
परिवर्तन नहीं किया गया 1 १६४० में वायसराय लाडे निगा ने प्रसिद्ध अगस्त 
प्रस्ताव प्रस्तुत किया लेकिन काँग्रेस ने उसे ठुकरा दिया । १९४० में ही मुस्लिम लीग 
ने अपना ध्येय घोषित किया कि वे पाकिस्तान बना कर रहेंगे । e 

१९४१ में जापान के युद्ध में शामिल हो जाने से स्थिति बिगड गई । 
मार्च १९४२ में सर स्टैफर्ड क्रिप्स को अँग्रेजी सरकार की थोर से भारत भेजा गया । 
क्रिप्स मिशन के प्रमुख प्रस्ताव इस प्रकार थे । 

(१) युद्ध की समाप्ति के बाद शीघ्र भारत में देश के नये संविधान का निर्माण 
करने के लिए एक निर्वाचित समिति का संगठन किया जायेगा । ३ 

(२) इस बात की व्यवस्था की जायेगी कि विधान निर्मात्री सभा में भारतीय 
रियासतों के प्रतिनिधि भी रखे जाये । 

(३) इस संस्था द्वारा बताया गया संविधान ब्रिटिश सरकार स्वीकार कर 
लेगी ! की 

साथ ही साथ यह भी व्यवस्था की गई कि किसी भी राज्य को यह संविधान 
qaa नहीं आये तो संघ का सदस्य रहते हुए भी वह अपने ढंग की सरकार बता 
सकता है। i 

युद्ध की समाप्ति पर होने वाले प्रान्तीय चुनावों के परिणामस्वरूप प्रांतीय 
विधान मण्डलों के छोटे सदनो के प्रत्येक सदस्य को विधान परिषद के चुनाव में 
मतदान का अधिकार होगा, तथा वे अपनी संख्या के दसव भाग के बराबर व्यक्तियों 
का चुनाव करेंगे । 

भारतीय रियासतों को भी जनसंख्या के अनुसार सदस्य निर्वाचित करके 
भेजने का अधिकार होगा । 

उपरोक्त प्रस्ताव की सभी राजनीतिक दलों द्वारा आलोचना को गई क्योंकि 
इसकी कोई भी शर्ते स्पष्ट नहीं थीं और यह सम्पूर्ण प्रस्ताव ही भ्रमपूर्ण था । इस पर 
यह योजना असफल हो गई । 

८ अगस्त १६४२ को अखिल भारतीय कांग्रेस की कार्यकारिणी ने “भारत 
छोडो?” प्रस्ताव पास किया । माचे सन्‌ १६४४ को राजगोपालाचाय ने भारत के 
राजनीतिक संकट को दूर करने के लिए अपनी योजना प्रस्तुत की । लेकिन श्री जिल्ला 
ने उनके सुझावों को स्वीकार नहीं किया । सन्‌ १९४६ में देसाई-लियाकत फारमुला - 
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जनता के समक्ष रखा गया । ब्रिटेन की मजदूर सरकार ने माच सन्‌ १६४६ में एक 
केबिनेट मिशन प्रतिनिधि मण्डल को मेजा । इस प्रतिनिधि मण्डल तथा कांग्रेस और 
लीग के नेताओं में भारत की राजनीतिक अवस्था के बारे में विस्तृत चर्चायें की गई । 
लेकिन दोनों राजनीतिक दल पाकिस्तान के प्रश्न पर समझौता नहीं कर सके । अन्त 
में प्रतिनिधि मण्डल को अपना फारमुला पेश करना पड़ा | यह १६ मई सन्‌ १६४६ 
को प्रकाशित किया गया । 

इस फारमूले में भारत के नवीन संविधकान बारे में कुछ विशेष बातों का 
वर्णन किया गया था | 

(१) भारत में संघ शासन होना चाहिए जिसमें सभी प्रान्त और भारतोय 
रियासतो को शामिल किया जाय । 

(२) संघ की एक कार्यकारिणी एक व्यवस्थापिका होगी । इसमें निर्णय 
बहुमत से किये जायेंगे । ; 

(३) संघ को दिये गये अधिकारों के अतिरिक्त बचे हुए सभी जिधकारों पर 
प्रान्तों और रियासतों का अधिकार होगा । 


संविधान बनाने वाली समिति के विषय में इस प्रकार की व्प्रवस्था की गई 
कि प्रास्त की व्यवस्थापिका सभाएँ उस समिति के सदस्यों को चुनेंगो । प्रति दस 
लाख जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि चुना जायेगा । इसके अतिरिक्त सिक्ख और 
मुसलमान जनसंख्या को अलग प्रतिनिधि चुनते का अधिकार दिया गया । 


मन्त्रिमण्डल मिशन योजना कई हृष्टियों से महत्वपूणं थी । इसके अनुसार 
विधान सभाओं के संगठन हेतु जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधि निर्वाचित करने की 
सिफारिश की । इसके अतिरिक्त उत्तरदयो शा सन जेसी कोई बात पहली बार सामने 
झाई । लेकिन मुस्लिम लीग पाकिस्तान की माँग पर डटी रही और कांग्रेस उसका 
निरन्तर विरोध करती रही । इस प्रकार यह योजना काफी उपयुक्त होते हुए भौ 
सफल नहीं हो सकी । अन्त में १६ मई और २६ मई को मुस्लिम लीग और कांग्रेस 
ने क्रमश: प्रस्ताव पास करके इस्‌ योजना को आंशिक रूप में स्वीकार कर ही 
लिया । २ सितम्बर १९४६ को जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अन्तरिम सरकार 
बनाई गई । यह अन्तरिम सरकार जिसमें मुस्लिम लीग के सदस्य भी थे, भारत 
विभाजन तक कार्य करती रही । 
संविधान सभा--फरवरों सन्‌ १६४७ में ब्रिटिश सरकार ने यह घोषणा 
कर दी कि सन्‌ १६४८ से पूव भारत को आजादी दे दी जायेगी चाहे मुस्लिम लीग 
और कांग्रेस में कोई समझोता हो या न हो । माचं सन्‌ १६४७ में लार्ड माउन्टबेटन 
(झर मुक्ति की Damai एक्का अंत सता कावा लुए 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding:IKS | । 


४१४ 


१६४७ को प्रस्तुत किये "ये । इसके अनुसार देश का विभाजन स्वीकार कराया 

गया । || 
भारतीय स्वतन्त्रता अत्रितियम-व्रिटिश संसद ने १८ जुलाई सन्‌ १९४७ 

को भारतीय स्वतन्त्रता अधिनियम पास किया । इसके अनुसार भारत और पाकिस्तान 
दो स्वतन्त्र देश घोषित किये गये १५ अगस्त सच्‌ १६४७ तक ब्रिटिश सरकार 
द्वारा लागू किये गये सभी कातून रद्द कर दिये गये आर स्वतन्त्रता कौ घोषणा की 

गई e दिसम्बर सन्‌ १६४६ से संविधान सभा ने नये संविधान के निर्माण की 
‘nar बनाई । नवीन संविधान २६ जनवरी AT १६५० को लागू किया गया, जिसके i 
अनुसार भारत को सर्वप्रभुत्व सम्पन्न लोकतन्त्रात्मक गणराज्य किया गया । | 

भारतीय संविधान की विशेषताओं का वर्णन अगले अध्याय में किया गया है ॥ । 


सम्भांवित प्रश्‍न । 
१: स १६१६ और सन्‌ १६३५ के अधिनियमों की विस्तृत व्याख्या करते हए: i 
उनकी तुलना कीजिए । तथा यह स्पष्ट कीजिए कि सन्‌ १९३५ का अधिनियम | 
किस दृष्टि से अधिक उपयुक्त था । >g 
२. संक्षिप्त नोट लिखिए--(अ) इण्डियन काउन्सिल एक्ट १८ ६२। 
(ब) इण्डियन काउन्सिल एक्ट १६०९ | 
(स) क्रिप्स मिशन योजना । 


i 
4 
g 
fi 
| 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding:IKS | 


अध्याय १० 
राष्ट्रीय आन्दोलन का समारम्भ और विकास 
| १८८५ से १९४७ 


“भारत भारतीयों का है ।” —स्वासी दयानन्द | 


राष्ट्रीय आन्दोलन का सूत्रपात काफी मात्रा में सच्‌ १८५७ में ही हो चुका 
था| सनु १५५७ की क्रांति इस बात का स्पष्ट परिचायक रही है कि भारतीयों में 
राष्ट्रीय सम्मान और स्वतन्त्रता की भावनाएं उभरने लगी थीं । विदेशी शासन और | 
स्वशासन का अन्तर स्पष्ट हो गया था । लेकिन क्रांति राष्ट्रव्यापी न होने की वजह से | 
तथा जनता का पुर्ण सहयोग न पा सक्ने को वजह से सफल न हो सकी, यद्यपि सफ- | 
लता की दिशा में एक महत्वपुर्ण कदम रही है । सन्‌ १८५८ में ईस्ट इण्डिया कम्पनी | 
के हाथों से भारत के शासन की बागडोर ब्रिटिश पालियामेण्ट के हाथ में चली गई 
ओर भारत के संवैधानिक इतिहास में नवीन प्रयोगों का प्रारम्भ हुआ । राष्ट्रीय 


आन्दोलन व्यवस्थित ढंग से सन्‌ १८८५ से शुरू हुआ, जव कि अखिल भारतीय कांग्रेस 
की स्थापना की गई । 


राष्ट्रीय आन्दोलन के कारण 

राष्ट्रीय आन्दोलन के लिए कई कारण थे-- 

(१) अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार--देश में अँग्रेजी शिक्षा के प्रचार ने भी राष्ट्रीय 
चेतना को जागृत करने में बड़ी सहायता की थी । अँग्रेजी साहित्य के प्रचार और 
विदेशी शिक्षा ने हमें विभिन्न देशों की राजनीतिक स्थितियों से परिचित कराया | 
प्रजातन्त्र, स्वतन्त्रता समानता के सिद्धान्तो को समझने का अवसर दिया । भाषा के 


माध्यम से विदेशियों के साथ भी विचारों का आदान-प्रदान करना सम्भव हो सका । 
अँग्रेजी ने भारत के पढ़े लिखे 11 को एक सूत्र में बांध दिया । 


(२) राजनीतिक एकता को स्थापना--भारत में प्रथम बार अंग्रेजी शासन के 
आधीन समस्त देश के लिए एक से शासन की व्यवस्था की गई | इस प्रकार एक ही 
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शासन के आधीन रहने की वजह से राजनीतिक एकता और सावंजनिक प्रइनों पर 
विचार करने की भावना का उदय हुना । ; 

(३) पश्चिमी सभ्पता--पश्चिमी सम्यता के सम्पर्क में आने के बाद भारत- 
वासियों ने यह अनुभव किया कि वे आधुनिकता और विज्ञान की दृष्टि से aaga 
कितने पीछे रह गये हैं । सदियों को गुलामी ने उन्हें पंगु बता दिया है। जब तक 
आजादी प्राप्त नहीं होगी वे अपने देश का विकास नहीं कर पायेंगे । 


(४) प्राचीन संस्कृति का पुतरुद्वार--घर्म के संस्यापकों तया समाज- 
सुधारकों ने इस बात का प्रचार किया कि भारत का अतीत बड़ा गौरवमय था। 
भारतीय संस्कृति सबसे प्राचीन ओर महान्‌ है, उसे हमें नहों भूनना चाहिए। 
आधुनिकता की भूख और पश्चिमी सभ्यता हमारी संस्कृति का विनाश कर देगी । 
इसके लिए दयानन्द सरस्वती, विवेकानन्द, रामकृष्ण परमहंव आदि महान्‌ व्यक्तियों 
ने प्रयास किया । 

(५) आथिक असन्तोष--ब्रिटिश शासन के अधीन भारत का जितना आथिक 
शोषण हुआ उतना कभी नहीं हुआ । अपने देश को वैज्ञानिक आविष्कारों और 
ओद्योगिक विकास में आगे बढ़ाने के लिए भारत को कच्चा माल सप्लाई करने 
वाला बाजार बना दिया गया । तैयार वस्तुएँ इगलैंड से भारत लाई जाती थीं और 
उन्हें काफी मंहगी कीमत पर बेचा जाता था | इस प्रकार हमारे देश का सारा सोना 
विदेश कोष में चला गया और सारे उद्योग-धन्धे समाप्त हो गये । बेकारी ओर भुखमरी 
ने भारतबासियों को इस शोषण के विरुद्ध आवाज उठाने के लिए मजबूर किया । 


(६) यातायात के साधनों का विकास यातायात के साधनों का विकास हो 
जाने क्रे कारण प्रत्येक प्रान्त के लोगों के लिए आपस में सम्पकं स्थापित करना 
आसान हो गया । इस प्रकार राष्ट्रीय चेतना को आसानी से सारे देश में फैलाया जा 
सका । सम्पुर्ण देश में भ्रमण करके प्रचार करना और जनता को संगठित करता 
आसान हो गया । 

उपरोक्त सभी कारण , ! अतिरिक्त ब्रिटिश सरकार की नीति ते भी उमे 
सहयोग दिया । अंग्रेजी शासकों ने कई ऐसे कायं किये जो बहुत ही असन्तोष का 
कारण बने । 

अखिल भारतीय काँग्रेस की स्थाप 


हुई । आरम्भ में पढ़े लिखे विद्वा न, वकील, ताविदा 
थे । प्रारम्भ में ए० ओ० ह्यूम ने काँग्रेस की स्थापना का कार्ये अपने हाथ 


: ee : जो 
इसका BERT भारत में जनमत को संगठित करना तथा वही काम र 7 
guis में विरोधी दल करता है । इस संस्था के द्वारा सरकार के 


ना लार्ड फरित के शासनकाल में (१८५५) 
व्यापारी और विद्यार्थी ही इसके सदस्य 
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आवश्यकता और भारतीयों के स्वभाव और रीति-रिवाजों से परिचित कराना था। 
इस प्रकार प्रारम्भिक काल में कांग्रेस का उद्देश्य आजादी प्राप्त करना नहीं बल्कि 
राजनीतिक सुधार करवाना था । कांग्रेस के इतिहास या राष्ट्रीय आन्दोलन की प्रगति 
को निम्नलिखित ढंग से ater जा सकता है'-- 
(१) प्रारम्भिक काल--सतू १८८५ से सन्‌ १६०५ Fo TH । 
(२) उग्रवादी विचारधारा का BTA — AT १६०५ से सब्‌ १९१९ Fo तक। 
(३) गाँधी युग-सन्‌ १९२० से १६४७ Fo तक | 
प्रथम युग (१८८५ से १६०५ ई० तक) 
कांग्रेस का पहला अधिवेशन बम्बई में हुआ । इसमें समस्त भारत के कुल 
७२ प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इनमें दो मुसलमान भी थे। कांग्रेस का दुसरा अधि- 
वेशन कलकत्ता में हुआ । इसमें प्रतिनिधियों की संख्या ४३६ तक पहुँच गई। इन 
सम्मेलनों द्वारा ब्रिटिश सरकार का ध्यान राजनीतिक सुधारों की आवश्यकता की ओर 
आकर्षित किया । इसमें सरकार से यह माँग की गई कि धारा सभाओं और सरकारी 
नौकरियों में भारतवासियों को भी स्थान दिया जाय । १८८८ So Ñ कांग्रेस का afa- 
वेशन इलाहाबाद और फिर १८८९ ई०में बम्बई में हुआ । ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस 
के प्रस्तावों से प्रभावित होकर ही इण्डियन कौंसिल एक्ट १८६२ पास किया । इस 
कानुन के बन जाने के बाद सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया गया कि 
सिविल afaa की परीक्षाएं भारत में होनी चाहिए और भारतवासियों को सरकारी 
नौकरियों में स्थान दिया जाये । इस प्रकार आरम्भ के २० वर्षो तक कंग्रेस समय- 
समय पर सरकार से सुधारों की ही माँग करती गई। १६०५ Fo तक कांग्रेस का नेतृत्व 
दादाभाई नौरोजी, दिनशाह वाचा आदि के हाथ में था । थे बड़े ही उदारवादी और 
ब्रिटिश न्याय में विश्वास करने वाले तथा सरकार के प्रति निष्ठा रखने वाले थे । 
१९०५ $o में एक और परिवतंन आया । कांग्रेस की सरकार का अधिक 
पक्ष तेते हुए देखकर भारतीय मुसलमानों के मन में यह भय जाग्रत हुआ कि कांग्रेस 
में बहुसंख्यक हिन्दू है, इस प्रकार सरकार केवल हिन्दुओं को ज्यादा अधिकार प्रदात 
करेगी और मुसलमानों का शोषण होगा। इसलिए मुसलमानों ने भी अपना शिष्टमंडल 
लाड मिनटों के समक्ष प्रस्तुत किया और ब्रिटिश सरकार के प्रति राज्यभक्ति रखने 
का प्रण किया । परिणामस्वरूप 7 १६०६ में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई । 
इस सस्था का प्रमुख उद्देश्य भारतीय मुसलमानों में ब्रिटिश सरकार के प्रति राज्य- 
भक्ति जो. भावना को बढ़ाना तथा मुसलमानों को सामाजिक, राजनीतिक और आथिक 
अधिकारों को सुरक्षित कराना था । 
द्वितीय युग १९०१ से १६१६ ई ० तक) 
PITT का दूसरा युग १९०५ से कांग्रेस में उग्रवादी विचारधारा के उदय 
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के साथ प्रारम्भ हुआ | इसके अनुसार काँग्रेस ने उदारवाद को छोड़ विरोध करके सर- 
कार को अधिकार प्रदान करने के लिए मजबूर करने की नीति अपनाई। १६०६ में 
कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ते में हुआ । इसमें उग्रदलीय नेता बाल गंगाघर तिलक 
विपिनचन्द्रपाल और लाला लाजपतराय सामने आये । इस सम्मेलन ने सरकार के 
सक्रिय विरोध की नीति तथा विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार और स्वदेशी के प्रचार की 
नीति को अपनाया । सन्‌ १६०७ में काँग्रेस का अधिवेशन सूरत में हुआ। इस 

` अधिबेशन में काग्रेस के उदार और उग्र पक्षों में फूट पड़ गई । इसमें स्वदेशी 
वस्तुओं के बहिष्कार की नीति को त्याग दिया गया । काँग्रेस ने उग्र दल के नेताओं 
को कांग्रेस से निकाल दिया और पुनः १० वर्षों के लिए कांग्रेस नरम दल वालों के 
हाथों में आ गई । १६०६ में सुधारों का प्रलोभन देकर सरकार ने कांग्रेस को अपनी 
ओर मिला लिया तथा उग्रवादी नेताओं को जेल में डाल दिया गया | इसके अतिरिक्त 
मुसलमानों को अलग प्रतिनिधित्व देकर देश की राष्ट्रीय चेतना को शिथिल करने का 
प्रयास किया गया । इस प्रकार सन्‌ १६०५ से १६१४ तक कांग्रेस कभी उदारवादी 
और कभी उग्रवादी प्रभावों में आकर काम करती रही । प्रथम महायुद्ध छिड़ जाने के 
बाद कांग्रेस ने भी उदारवादी नेतृत्व में सरकार का साथ देने की घोषणा की । 
युद्ध की समाप्ति तक राष्ट्रीय आन्दोलन सामान्य गति से चलता रहा । 


जलियावाला बाग की घटना- १२ ava १६१९ को नेताओं की गिर- 
कतारी के विरोध में अमृतसर की जनता ने जलियावाला बाग में एक विशाल सभा 
का आयोजन किया । जनरल डायर ने इस सभा पर गोली चलवा दी जिससे सँकड़ों 
आदमी मारे गये । पंजाब के इस हत्याकाण्ड ने सारे देश में रोष की एक लहर दोड़ा 


| दो । प्रत्येक व्यक्ति प्रतिकार और क्रोध की भावना से भर गया । 


गांधी युग का प्रारम्भ 
सन्‌ १६१६ में गांधीजी ने कांग्रेस में प्रवेश किया । जलियाँ वाले बाग के 
ह॒त्याकाण्ड की जाँच करने के लिए गांधीजी ने सरकार से अनुरोध किया । 


असहयोग आन्दोलन --गांधीजी ने जनता को अहिंसक ढंग से संगठित करते 
के लिए सन्‌ १६२० में राष्ट्रव्यापी असहयोग आन्दोलन की घोषणा की | इस 
आन्दोलन के अनुसार असहयोग द्वारा सरकारी संस्थाओं में काम रोक, विदेशी 
वस्तुओं का बहिष्कार करके तथा अहिंसक विरोध द्वारा सरकार का विरोध करने 
की नीति अपनाई गई । इसी बीच खिलाफत आन्दोलन की वजह से मुसलमान भी 
काँग्रेस के समर्थक बन गये । इसी समय “प्रिस आफ वेल्स” भारत आये लेकिन 
जनता द्वारा सावेजनिक बहिष्कार किया गया और परिणामस्वरूप लाखों लोगों को 
जेलों मे भर दिया गया । 


। 
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चोरीचोरा काण्ड--उन्हो दिनों चोरी चोरा गाँव में सत्याग्रहियों ने विरोध 


में एक जुलुस निकाला । लेकिन सरकार ने अहिसक जनता पर भी पुलिस को कायं- 
वाही करने:की छूट दे रखी थी । पुलिस के अनावश्यक हस्तक्षेप से उत्त जित होकर 
जनता ने सारे थाने को हो आग लगा दी । गाँघीजी इस हिसात्मक काये से बड़े 
दुःखी हुए और उन्होंने आन्दोलन को समाप्त करने की उस समय तक के लिए घोषणा 
कर दी, जब तक कि जनता अहिसा के पूर्व पालन के लिए तैयार नहीं हो जाती । 
मोतीलाल नेहरू और लाला लाजपतराय ने गांधीजी के इस काम की घोर निन्दा की। 
गांधीजी के जेल जाते ही मुस्लिम लोग ने साम्प्रदायिकता का विष घोलने 
का काम तेजी से शुरू कर दिया। परिणामस्वरूप जगह-जगह साम्प्रदायिक भगडे 
हुए और हिन्दु मुसलमानों का खूब रक्त बहा । 
: कौंसिल प्रवेश कार्यक्रम -साम्प्रदायिकता के बहाव को रोकने के लिए 
कांग्रेस ने. यह प्रस्ताव पास किया कि धारा सभाओं में निर्वाचित होकर सुधारों को 
प्रचलित करने की योजना बनानो चाहिए । कांग्रेस को इस कार्यक्रम में काफी 
सफलता प्राप्त हुई । इस आन्दोलन कै नेता सी० आर० दास, मोतीलाल नेहरू और 
विठ्ठलभाई पटेल थे । कांग्रेस से अलग होकर इन नेताओं ने स्वराज्य पार्टी का निर्माण 
किया था । सी० भार० दास को मृत्यु के बाद इस पार्टी में काफी शिथिलता आ गई 
भोर उसे पहले जैसी सफलता फिर प्राप्त न हो सकी । 
साइमन कमीशन--सन्‌ १९२७ में भारत सम्बन्धी आवश्यक सुधारों की 
जाँच करते के लिए साइमन कमीशन बैठाया गया । लेकिन इसमें एक भी भारतीय 
प्रतिनिधि नहीं था । सभी राजनीतिक दलो ने इसका विरोध किया । 
` १६३० का असहयोग आन्दोलन--सन्‌ १६३० में पुनः सविनय अवज्ञा आन्दो- 
लन प्रारम्भ किया नमक कानून तोड़े गये और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया 
गया । सरकार ने भी दमनकारी नोति अपनाई । लोगों को गिरफ्तार किया गया, 
गोलियाँ और लाठियाँ चलाई गई, पर इस बार सत्याग्रहियों ने कोई हिंसक कार्यवाही 
नहीं की । 
गाम्धी-इरबिन समझौता--यह असहयोग आन्दोलन की सफलता का परिणाम 
था । इसके अनुसार सभी राजनीतिक बंदियों को छोड़ दिया गया । 
गोलमेज सम्मेलन-तीन गोलमेज कास्फेसों द्वारा भारत के लिए सुधारों 
की योजना को कार्यान्वित करने का प्रयास किया गया । लेकिन इसके किसी भो निर्णय 
से भारतीय आश्वस्त न हो सके और पुनः असहयोग आन्दोलन चलाया गर्या । 


१९३५ का अधिनियम-सन्‌ १९३५ के अधिनियम के पास होते के बाद 
कांग्रस ने पुनः कौंसिल प्रवेश का कार्यक्रम बनाया और उन्हें भारी सफलता 
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qiga में समाजवादां दल का उदय--इस वर्ष काँग्रेस के अन्दर ही समाज” 
वादी दल का उदय हुआ, जिसमें जयप्रकाश नारायण, आचायं नरेन्द्र देव, युसुफ 
मेहरअली, sto लोहिया, अशोक मेहता, अच्युत पटवधंन आदि प्रमुख थे। 

१६३७ में चुनावों की समाप्ति के बाद ही द्वितीय महायुद्ध प्रारम्भ होः 
गया । भारत को बिना पूछे ही युद्ध में शामिल कर दिया गया और विरोध स्वरूप 
कांग्रेस मंत्रिमण्डल ने त्यागपत्र दे दिये । 

१६४० का असहयोग आन्दोलन सच १६४० में पुन: अधिकारों की प्राप्तिः 
के लिए आन्दोलन चलाया गया । इसका उद्देश्य यह था कि कांग्रेस सरकार को 
यह स्पष्ट कर देना चाहती थी कि वह सरकार को युद्ध में कोई साथ नहीं देगी । 

क्रिप्स सिशन--सत्‌ १६४१ में सर sige क्रिप्स की अध्यक्षता में क्रिप्सः 
मिशन भारत आया भौर यह आश्वासन दिया गया कि युद्ध की समाप्ति के बाद भारत 
को आत्मतिर्णय का अधिकार दिया जायेगा । 

सन्‌ १६४२ का भारत छोड़ो' आन्दोलन--क्रिप्स मिशन का सार्वजनिक 
'बहिष्कार किया गया आर इसके प्रस्तावों को किसी भी राजनीतिक दल या नेता तते 

पसन्द नहीं किया । देश में राजनीतिक असन्तोष बहुत बढ़ गया । युद्ध काल में जनता 
को आथिक सङ्कट से भी गुजरना पड़ा | सरकार युद्ध में व्यस्त होते हुए भी भारत 
की जनता के साथ अमानुषिक व्यवहार करती रही और अहिंसक तथा faga 
व्यक्तियों से अपनी जेलों को आबाद करती रही । समाचार पत्रों पर प्रतिबन्ध लगा 
दिये गये । आवागमन की स्वतन्त्रता सीमित करदी गई । कांग्रेस वर्किंग कमेटी के 
सदस्यों तथा गाँधीजी को जेल में डाल दिया गया । i 
विरोध में गाँधीजी ने आगाखाँ जेल में २१ दित का उपवास रखा | 
| सन्‌ १६४२ में ब गाल में भीषण अकाल पड़ा और सरकार ने जनता कौ 
! परेशानी दुर करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया । लगभग २० लाख व्यक्ति मृत्यु 
5 के शिकार हुए । दुसरी ओर अंग्रेज सरकार मृत्यु पर जश्न मनाती रही और हमारे 
देश के धन से ही रंगरेलियाँ करती रही । 

आजाद हिन्द फोज--एक ओर असहयोग आन्दोलन और अहिसात्मक प्रयोग 
हो रहे थे, दूसरी ओर देश के महान्‌ तेजस्वो नेता सुभाषचन्द बोस मातृभूमि की. 
आजादी के लिए पूर्वी देशों में सेना का संगठन कर रहें थे । युद्ध का फायदा उठाकर 
वे झेग्रे जो पर आक्रमण करके भारत को आजाद करना चाहते थे । उन्होंने सिंगापुर 
और बर्मा में अपनी आजाद हिन्द फौज का संगठन किया । सुभाष बोस के ये फौजी 
प्रयास यद्यपि अँग्रेजी ताकत के सामने बहुत कम थे, लेकिन राष्ट्रीयता की भावना को. 
जाग्रत करने में बहुत समर्थ सिद्ध हुए । इन्होने राष्ट्रीय आन्दोलन को हिम्मत प्रदाचः 


°. 
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की । आजादी कै इस अमर सेनानी ने भारत के इतिहास में अपने अद्वितीय प्रयासो से 
एक नई जान फूंक दी । 
आम चुनाव--सन्‌ १६४२ के जन आन्दोलन के WAT लाड वेवेल ने 
कांग्रेस से समभौता करने का प्रयास किया । सवु १९४५ में केन्द्रीय और प्रान्तीय 
धारा सभाओं के चुनाव की घोषणा की। इसमें हिन्दू जनसंख्यक प्रदेशों में हिन्दुओं को 
और मुस्लिम प्रदेशों में मुसलमानों को स्थात प्राप्त हुए । ८ प्रान्तों में कांग्रेस के, 
२ में यूनियनिस्ट पार्टी के तथा सिन्ध और बंगाल में मुस्लिमलीग मन्त्रिमण्डल 
-बनाये गये । 
gies में आम चुनाव--इ ग्लैण्ड की लेबर पार्टी चुनाव में विजयो हुई और 
इसने भारत में एक शिष्ट मण्डल भेजा जिसका उद्देश्य भारत की राजनीतिक स्थिति 
का अध्ययन करना था | > 
मुस्लिम लीग पाकिस्तान की माँग पर डटी हुई थी और कांग्रेस उसे स्वीकार 
नहीं कर रही थी । २ सितम्बर सन्‌ १९४६ को अन्तरिम सरकार बनाई गई जिसमें 
काँग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने भाग लिया । ३ जून सन्‌ १६४७ को भारत 
विभाजन की योजना स्वीकार कर ली गई और १५ अगस्त सन्‌ १६४७ को आजाद 
“हिन्दुस्तान की घोषणा की गई । 
सम्पुण राष्ट्रीय आन्दोलन का इतिहास यह बताता है कि हमारी लम्बी 
दासता का मुख्य कारण संगठन का अभाव, विचारधाराओं का विरोधाभास, नेतृत्व की 
कमजोरी और साम्प्रदायिकता रही है । भारत एक ऐसा देश है जहाँ कई जातियां हैं, 
कई भाषाएँ हैं, कई संस्क्ृतियाँ हैं। एक ही राज्य में कई राष्ट्रीयताएँ हैं, लेकिन 
सदियों तक साथ रहकर वे सब समन्वय के सूत्र में इस प्रकार बंध गई हैं कि 
उनमें खास अन्तर नहीं रहा है । अंग्रंजो ने विभाजन और शासन की नीति से देश के 


“एक वर्ग को इसी के विरुद्ध खड़ा करके हमारी राष्ट्रीय शक्ति का अपव्यय करने में 
हो व्यस्त कर दिया । 


आजादी के बाद भी स्थिति सुधरी नहीं है । हम अभी भी अंग्रेजों द्वारा 

'लगाये गये विषेले बीजों से उत्पन्न फल ही खा रहे हें । हम अभी भी आपसी वैमनस्य, 
भाषावाद, जातिवाद, साम्प्रदायिकता ओर प्रान्तवाद के चक्कर में फंस कर अपनी 
शक्ति क्षीण करने पर तुले हुए हैं। राष्ट्रीय संगठन और आजाद देशों जैसी राजनीतिक 
जाग्रति का हममें अभाव है । हम अभी भी देश और काल की आवश्यकताओं को 
समे नहीं हैँ । विज्ञान और सम्पता के चर्मोत्कषे के इस युग में जहाँ हर इन्सान 
चाँद तक पहुँचने के स्वप्नों को साकार करने में जुटा हुआ है, हमारे देशवासी चाँद 
“की रोशनी और साफ हवा से भी वंचित है । आजाद देश की तरह हमें भी अपने 
राष्ट्रीय निर्माण में जुट कर देश का ओद्योगिक और शैक्षणिक विकास करके जनता 
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को राजनीतिक विचारों और अधिकारों से परिचित करना चाहिए । देश की जनता 
में राष्ट्रीय सम्मान की भावना जाग्रत किये विना आजादी को चिर स्थायी नहीं | 
बनाया जा सकता । जनता को राष्ट्नेताओ और सरकार का साथ देकर राष्ट्र की | 


उन्नति में सहयोग देना चाहिए । i 


Fa aa ny 


सम्भावित प्रश्‍न 
१. भारत करे राष्ट्रीय आन्दोलन का संक्षिप्त इतिहास लिखिए । 
२. राष्ट्रीय आन्दोलन के प्रमुख कारणों का वर्णन कीजिए ? ॥| 
३, संक्षिप्त नोट लिखिए-- ; 
(अ) असहयोग आन्दोलन | 
(आ) जलियाँवाले बाग की घटना । 
(इ) चौरीचौरा काण्ड । 
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अध्याय १२ 


राष्ट्रीय आन्दोलन के प्रमुख नेता 


“एक लिकन, एक माक्स, एक गाँधी ही किसी समाज को रक्षा कर उसे प्रगति 
की ओर अग्रसर करने में निर्णायक होते FV’ 


बाल गंगाधर तिलक (१८५६-१९२०) तिलक अपने युग के महान्‌ नेता 
थे । वे महाराष्ट्र के रहने वाले थे। Ha और 'मराठा' नाम के दो पत्रों का 
प्रकाशन उन्होंने किया और उनके माध्यम से राष्ट्रीयता के विचारों से जनता को 
परिचित कराया । उन्होंने हमारे प्राचीन राष्ट्रीय गौरव और शिवाजी की वीर 
गाथाओं को दुहराया । जनता में गौरवशालो अतीत के प्रति आकर्षण उत्पन्न किया 
तथा अपने गौरव और राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा के लिए संगठन की हढ़ता पर जोर 
दिया । तिलक में स्वाभिमान बहुत ज्यादा था। सन्‌ १६०५ में कांग्रेस की उदारवादी 
नीति का विरोध करते हुए उन्होंने उग्रवादी विरोध पुणे नीति का समर्थन किया । वे 
सरकार को मजबूर करके देश के लिए अधिकार प्राप्त करना चाहते थे। तिलक ने 
राष्ट्रीय आन्दोलन के विकास और प्रगति में बहुत हो महत्वपुणं कार्य किये सरकार 
ने तिलक को जेल में डाल दिया । १६१६ में श्रोमती ऐनीबेसेन्ट के साथ मिल कर 
होमरूल आन्दोलन चलाया | सच्‌ १९२० में आपका स्वर्गवास हो गया । दुनिया से ना 
दुर होकर भी तिलक स्वाधीनता आन्दोलन के इतिहास में अमर हो गये । । 


गोपाल कृष्ण गोखले (१८६६-१६१५)--ये महाराष्ट्र के नेता थे। कांग्रेस । 
में उदारवादी नीति के प्रवत्तंक थे। शातिपुण और अहिसक तरीको में आपका विश्वास | 
था । काफी समय तक अंग्रेजों के सम्पक में रहने की वजह से तथा अंग्रेजी साहित्य 
और राजनीति का ज्ञान होने की वजह से ब्रिटिश न्याय में आपकी निष्ठा थी । 
संवैधानिक सुधारों द्वारा ही देश के लिए अधिकार प्राप्त करने के पक्ष में थे । गाँधी जी 


४२६ 
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४२६ 
गोखले को ही अपना राजनीतिक गुरु मानते थे । सन्‌ १६१५ में आपका देहावसान 
हो गया | । 
लाला लाजपतराय (१६६५-१६२८)--ये “पंजाब केसरी” के नाम से प्रसिद्ध 
थे । उनका उत्साह प्रारम्भ में आये समाज के प्रचार और शिक्षा की प्रगति के लिए 
प्रयास करने में था। बंग विभाजन के विरुद्ध आपने राष्ट्रीय आन्दोलन को मजबूत 
बनाते में बहुत प्रयास किया । पंजाब में आपने हढ़ संगठन का निर्माण किया । । 
ब्रिटिश सरकार ने अन्य देशभक्तो के साथ आपको भी जेल में डाल दिया । गांधीजी | 
के असहयोग आन्दोलन में आपने साथ दिया, यद्यपि ये तिलक के ही विचारों के 
थे और प्रार्थनापत्र आदि के द्वारा अधिकार माँगने के पक्ष में नहीं थे। सन्‌ १६२० i 
में वे कांग्रेस के अध्यक्ष बने । १९२७ में साइमन कमीशन का विरोध किया । इसी 
विरोधी आन्दोलन में घायल होकर आपकी मृत्यु हो गई । ये बड़े निर्भीक व्यक्तित्व 
और सुलभे हुए विचारों के व्यक्ति थे । 
नेताजी सुभाषचन्द्र बोस -- नेताजी भारत के एक देदीप्यमान सितारे थे । 
उनके कार्यों की गरिमा से अभी भी भारत माँ का मुख उज्ज्वल है। ये बंगाल में 
उत्पन्न हुए और नवयुवकों और उत्साहशील व्यक्तियों के नेता रहे | आजादी की लड़ाई 
में आपने बहुत बड़ा भाग लिया | कांग्रेस के ये सक्रिय कार्यकर्ता थे लेकिन fea मिल 
सुधारों की नीति और गाँषीजी की अधिक उदारवादिता सुभाष को पसन्द नहीं थी । 
नेताजी ने आजाद हिन्द फौज का संगठन किया, स्वयं भी एक अनुशासित जीवन 
बिताया और नवयुवकों को अनुशासन की शिक्षा देकर राजनीतिक चेतना को व्यापक- 
स्वरूप प्रदान किया । द्वितीय महायुद्ध के दौरान में ही आपने फोजी ताकत के बल पर 
आजादी हासिल करने का प्रयास किया, लेकिन सैनिक शक्ति ब्रिटिश सेनिक शक्ति के 
मुकाबले में कमजोर होने के कारण अधिक सफलता प्राप्त न कर सकी | १,९४१ में 
आपकी मृत्यु एक हवाई दुर्घटना से हो गई। 
मोतीलाल नेहरू तथा सी० आर० दास --मोतीलाल नेहरू कट्टर राष्ट्रभक्त 
और राष्ट्रीय आन्दोलन के महान्‌ नेता रहे हैं । अपनी विद्वता और ज्ञान के बल पर 
इन्होने राष्ट्रीय आन्दोलन का सही मागं दर्शत कराया । गाँधीजी की अत्यधिक 
उदारवादी नीतियों से असन्तुष्ट होकर आपने सौ० आर० दास के साथ स्वराज्य 
पार्टी का निर्माण किया, जिसका उद्देश्य कौंसिल प्रवेश द्वारा धारा सभाओं से 
सुधार पूर्ण कातून बनवाना था । आपको इस नीति में बहुत सफलता प्राप्त हुई और 
काफी समय तक विधान सभा की सदस्यता ग्रहण की । 
महात्मा गाँधी--राष्ट्रपिता गाँधी देश की एक अलोकिक विभूति रहे हैं । 
महात्माजी जीवन भर देश की आजादी और एकता के लिए संघषे करते रहे । आपने 


cats mata रूप प्रदान किया । सत्य और अहिंसा के बल पर ही असहयोग 
काह सात पहाती. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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आन्दोलन और सविनय अवज्ञा आन्दोलन को अहिसक तरीकों से चलाया और 
ayaqi सफलता प्राप्त की । गाँधीजी का जन्म २ अक्टूबर १८६९ को पोरबन्दर 
में हुआ था । गांधीजी राष्ट्रीय एकता के प्रमो थे । भेदभाव और साम्प्रदायिकता की 
बीति उन्हें बिल्कुल, पसन्द न थी । वे विशवबन्धुत्व ओर मानवीय अधिकारों के 
समर्थक थे । गाँचीजी ने सम्पुणं आन्दोलन काल में ब्रिटिश सरकार हारा को गई 
यातनाभों को बहादुरी से सहते हुए देश तथा कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व किया । वे 
अपने विशवास और सिद्धान्तं के प्रति ईमानदार थे। गाँधोजी का देहावसान ३० 
जनवरी १६४८ को हो गया और उनके रूप में भारत ने अपने आजादी का पिता 
और देश का कंधार खो दिया । 

बह्लभभाई पटेल--पंटेल संवैधानिक विकास और आन्दोलन के इतिहास में 
लौहपुरुष के नाम से विख्यातं है । पटेल का व्यक्तित्व ही इतना ee था कि उसमें 
आत्मविश्वास और.आत्मनियन्त्रण तथा कुशल नेतृत्व के गुण कूट-कूट कर भरे थे। 
वे मितभाषी और निर्णय के हढ़ थे । आपका जन्म १८७५ में हुआ था । आजादी केः 
बाद भी छोटी-छोटी सामंतशाही के st पर बिखरी हुई रियासतों के एकीकरण का 
कार्य पटेल जैसे महान पुरुष से ही सम्भव हो सका । 

डॉ० राजेन्द्रप्रसाद -भारत के प्रथम राष्ट्रपति Sto राजेन्द्रप्रसाद स्वातन्त्र 
आन्दोलन के प्रमुख नेता थे। आपने राष्ट्रीय आन्दोलन में बहुत महत्वपूर्ण भाग लिया। 
डॉ० प्रसाद स्वभाव के बड़े सरल और सादगी प्रिय व्यक्ति थे। इनके बिचार बड़े 
आदर्शोन्मुख थे ये गांधीजी के महान समर्थक तथा अनुयायी थे । राष्ट्रपति रहकर भी 
आपने बडी सादगी का जीवन व्यतीत” कया और सदैव राष्ट्रहित के कार्यों में लगे 
रहे । आपके देहावसान से भारत को भारी क्षति हुई । 

Sto राधाकृष्णन--भारत के yagi राष्ट्रपति डॉ० राधाकृष्णन महान्‌ 
दाशंनिक,चितक, विचारक और विद्वान व्यक्ति हँ डॉ० राधाकृष्णन की ख्याति 
देश-विदेश में ada फैल रही दै । दशनशास्त्र और संस्कृत के महान्‌ पण्डित तथा बड़े | री 
शान्त स्वभाव के व्यक्ति हैं । | 
o राजगोपालाचायं-राजगोपालाचार्यं ने भी आन्दोलन में बहुत भाग लिया t 
ये कांग्र के महानु कार्यकर्ता रहे हैं। आजादी के वाद भारत के प्रथम गवर्नर 
जनरल थे | आप स्वतन्त्र पार्टी के अध्यक्ष थे । कांग्रेस पार्टी को नीतियों से असन्तुष्ट 
होकर आपने इस पार्टी का निर्माण किया.। विचारों में विरोधाभास होते हुए भी 
व्यक्तिगत = आपके सम्बन्ध बड़े मंघुर थे । राजगोपालाचायं बड़े कटु आलोचक 

थे । राजनीति के क्षेत्र मे एक महान विंतनशील और दूरदर्शी विचारक माने जाते 
थे । ९४ वर्ष को आयु में आपका देहावसान हो गया । 
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सुरक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण काये किये । अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त श्री नेहरू | 
काँग्रेस पार्टी के सर्वेसर्वा थे । नेहरू अपनी शांतप्रिय तटस्थ नीति और तटस्थ राष्ट्रों | 
का प्रतिनिधित्व करने वाले महान नेता थे । आन्दोलन काल में आपने कई बार कांप्र स | 
के सम्मेलनो की अध्यक्षता की, अन्तरिम सरकार के अध्यक्ष बने और गाँधी जी के 

बहुत निकट के व्यक्तियों में से थे । गांधीजी अपने जीवनकाल में हो नेहरू को अपना 

उत्तराधिकारी कहते थे । श्री नेहरू अपने उत्तराधिकार के दायित्व को पूर्ण रूप सेः | 
निभाने में समर्थ रहे । 


a 
a 


र सम्भावित प्रश्‍न r 
१, आन्दोलन से प्रमुख नेताओं पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए । 
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अध्याय १३ 
घर्म-सुधार भान्दोलन 
“समानता, सेवा, सहयोग हो घमं है 17} 
tog दीर्घकालीन राजनीति है । राजनीति अल्पकालीन ध्म ' -लोहिया 


धमं भारत के जन-जीवन में सदियों से व्याप्त एक ऐसा सत्य रहा है, जिसने 
Sat जीवन के हर लक्ष्य को प्रभावित किया है । अनन्त काल तक और काफी हृद 
तक अभी भी धर्म जनता में संगठन का सूत्रधार रहा है। राष्ट्रीय आन्दोलन भी 
अपने साथ इस धर्म-सुधार आन्दोलन और घामिक संस्थाओं और धामिक नेताओं 
“की सहायता को लेकर आगे बढ़ा था । १९वीं शताब्दी भारत में नई चेतना, जागरण 
ओर प्रकाश के युग की प्रतीक थी। विज्ञान ने हमारे जीवन को दो प्रकार से 
प्रभावित किया । एक तो पश्चिम के सम्पकं में आकर आधुनिकता के प्रति हमारा 
मोह जाग्रत किया, दुसरी ओर हमारी संस्कृति, सभ्यता और सदियों से चली आने 
वाली व्यवस्थाओं को एक तीव्र आघात पहुंचा था । इस आघात को सबलता से सह 
सकने के लिए ही एक ओर तो सामाजिक और धामिक बुराइयों को दुर करने का 
प्रयास किया गया ओर दूसरी ओर आधुनिकता की उन सभी बातों का अनुगमन करने 


का प्रयास किया गया, जिनके अभाव में हमारा जीवन पिछड़ेपन के गरतं में Gar 
gat था । 


इस नवजागरण के कई कारण थे। यह समूची राष्ट्रीय और धार्मिक जाग्रति 
किसी एक कारण का परिणाम न थी । वैसे भी यह कोई नया प्रयास नहीं था | 
विकास और संघष की श्रृंखला में यह एक कड़ी थी, एक कदम था जिसने हमें 
आजादी को ओर उन्मुख होने में सहायता प्रदान की । 


भारतीय पुनर्जागरण यूरोप के १६वीं शताब्दी के पुनर्जागरण से भिन्न था । 
*हस जागरण के कई कारण थे । 
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प्रथम तो पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति से परिचित होने के बाद भारत- 
वासियों के मन में अपनी सभ्यता और संस्कृति के प्रति सम्माब की भावना जाग्रत 
हुई । उन्होंने यह सोचना प्रारम्भ किया कि यदि इस विज्ञान की अन्धी दौड़ में फंस 
कर अपने आपको भूल जायं गे तो भारतीय संस्कृति विनाश के गतं में चली जायेगी । 
इसीलिए स्वामी दयानन्द ने “वेदों की ओर लोटो” का नारा बुलन्द किया । 

इसके साथ-साथ भारतवासियों ने यह देखा कि अधिकांश व्यक्ति ईसाई घमं 
के प्रभाव में आकर धमं-परिवतँन कर रहे हैं। इसका एकमात्र कारण यह था कि 

हिन्दू धमं वर्णाश्रम और जाति बन्धनो की वजह से सामाजिक समानता का पोषक 

नहीं था और भिन्न जाति के लोगों का शोषण होता था । धमंसुधार आन्दोलन के 
अन्तर्गत इस जाति-बन्धनों की रूढ़िवादिता को दुर करने का प्रयास किया गया तथा 
यह कोशिश की गई कि आध्यात्मिक एकता और आत्मा की एकता की बात पर 
जोर देकर सामाजिक समानता के सिद्धान्त का धमं में समावेश किया जाये । 

इस आन्दोलन के मुख्य प्रवत्तंकों में राजा राममोहनराय, रामकृष्ण परमहंस, 
दयानन्द सरस्वती, स्वामी विवेकानन्द आदि ने उल्लेखनीय भाग लिया । इन विचारकों 
ने धार्मिक और सामाजिक सुधार आन्दोलनों को जन्म दिया । इसके लिए ब्रह्म समाज 
आन्दोलन बंगाल में राजा राममोहनराय द्वारा चलाया गया । रामकृष्ण परमहंस ने 
रामकृष्ण मिशन चलाया । दयानन्द ने आये समाज की नोंव डाली 1 श्रीमती एनी बेसट 
ने थियोसाफिकेल सोसायटी को जन्म दिया । इन सब का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय एकता 
और सामाजिक संगठन को धार्मिक माध्यम से मजबूत बनाना था | 

राष्ट्रीयता पर भी इन आन्दोलनों का बहुत प्रभाव पडा । धर्म और समाज की 
एकता के आधार पर देशव्यापी एकता व संगठन को जन्म दिया । प 
विकास में जहाँ राजनीतिक और आथिक कारणों ने योग दिया, वहाँ धामिक और 
सांस्कृतिक सुधारों ने भी उसे प्रोत्साहित किया । 


समाज o x 
m इस संस्था के संस्थापक राजा राममोहनराय थे । यह संस्था ईश्वर में विश्वास 
R x S रि न è 
करने वाली संस्था थी | इसके सिद्धान्तों में प्रमुख सद्धान्त इस प्रकार हैं-- 


(१) ईश्वर एक है । सारी सृष्टि उसी की रचना है । सृष्टि के सभी व्यक्ति 


= 
रचयिता द्वारा बनाये गये होने को वजह से समान है i 
(२) ईश्वर का कोई रूप या आकार-प्रकार नहा हूँ | इसलिए अवतारवाद या 


giga मिथ्या है । 
(३) ईश्वर की पूजा 
(४) मनुष्य की आत्मा अमर 


एक ही 


अध्यात्मिक ढंग से की जानी चाहिए। = 
है, ag नष्ट नहीं होती, पर वह अपने सब कर्मों 


हे ig nS के प्रति उत्तरदायी ह । 
di In Publig Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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(५). सभी मनुष्यः ईश्वर की; सन्तान हैं ॥ 


इस.प्रकार धमं को ढोंग-आडम्बर. और मुतिपुजा आदि-को हटाकर ब्रह्मसमाज 


ने बड़े सीघे-सादे.तरीक्रे,से;आध्यात्मिक विकास पर जोर दिया । । 
सामाजिक. दृष्टि से ब्रह्मसमाज ने gags, बालविवाह, अन्धविश्वास, रूढ़ि- 

वादिता का .विरोध-किया;। 

आर्यं समाज 

आर्य समाज क़े संस्थापक स्वामी दयातर्‍्द सरस्वती थे । उन्होंने भारत और 
हिन्दू धम को नया. haa sate किया । वैदिक धमं भौर भारतीय संस्कृति को gasi- 
बित करना, उनका एकमात्र. उद्देश्य था । 

आयं समाज, का प्रमुख SEMA. सामाजिक बुराइयों और कुरीतियों को दूर 
करना, था ॥ इसके प्रमुख सिद्धान्त इस प्रकार से हैं-- 

(१) ईष्वर एक है, उसकी पुजा की जानी चाहिए लेकिन मृति और मन्दिर 
द्वारा नहीं, बल्कि आध्यात्मिक शुद्धि द्वारा । 

(२) ईश्‍वर सर्वशक्तिमान है, निविकार है, अनादि है । 

(३) तीथंयात्रा, व्रत, उपवास सब बेकार के ढोंग और आडम्वर हैं । 

(४) ईश्वरीय धार्मिक, वैज्ञानिक ज्ञान का आधार वेद है । 

(५) पाश्‍चात्य सभ्यता भोर संस्कृति भौतिकवादी है । यह आत्मा की शुद्धि 
करने के बदले उसे बाहरी आडम्बर में ब्यस्त कर देती है । अतः हिन्दू संस्कृति को 
यथासम्भव बचाना चाहिए | 

सामाजिक हृष्टि से आये समाज ने जाति. प्रथा की कट्टरताओ का बहुत 

- बिरोध किया । सबके साथ प्रेम, दया भोर सहानुभूति का व्यवहार किया जाना 
चाहिए क्योंकि सभी व्यक्ति समान रूप से एक ही ईश्वर की सन्तान हैं। विधवा 

` विवाह होना चाहिए । सती प्रथा को बन्द किया जाना चाहिए। इसक्रे अतिरिक्त आयं 
` समाज ने यह बताया कि वास्तव में आत्मिक शुद्धि का एक ही मार्ग है ओर बह है 


वेदों का अध्ययन और धमं का पालन | मनुष्य को बुरे कर्मों का फल इसी जन्म में 
मिल जाता है 1 


रामकृष्ण मिशन ., 


रामकृष्ण मिशन की स्थापना रामकृष्ण परमहंस ने की थी । हिन्दू धमं की 
उच्चता. और उसका महत्व निर्धारित करना इसका उद्द श्य था । इनका यह विश्वास 
था कि (१) सभी धमं समान ह, सभो धर्म महान हैं क्योंकि वे उच्चता के आदर्शो की 
ओर अग्रसर करते हैं । 

(२) सभी धर्मों का एक ही 3 


दस्य है--उनके रास्ते अलग-अलग हो सकते 
हैं, लेकिन हृदय एक ही है । 


(७-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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(३) ईश्वर निगु'ण, अज्ञे य व ` नंतिकता से परे है। सम्पूर्ण ` सृष्टि, देवता; 
मुतिपुजा, सन्तों की उपासना ईश्वर को पुजा के ही तरीके हैं । मनुष्य . किसी तरीके 
से ईश्वर कीः भाराधना कर सकता है । 

(४) अन्धविश्वास और आडम्बर मनुष्य को श्रम में डाल देते हैं। ये व्यक्तिः 
को ईश्वर उसकी सत्ता और शक्ति का परिचय नहीं होने देते । 

(५) भारतीय संस्कृति पुरातन, सुन्दर और शुभ है । आध्यात्मिकता के विकास 
द्वारा ही उसकी रक्षा की जा सकती है । 

(६) पाइचात्य सभ्यता मनुष्य को सांसारिक बन्धनों में उलका देती है । यह 
स्वार्थमय है । हिन्दू संस्कृति को उससे दूर रखना चाहिए । 

(७) इस प्रकार रामकृष्ण मिशन ने भारतीयों को आत्मविश्वास, आत्मचेतना 
भोर आत्मगौरव दिया । 
थियोसोफिक्कल सोसाइटी 

थियोसोफी शब्द के अथे हैं ब्रह्म विद्या । श्रीमती एनीवेसेट ने इस faa- 
धारा को आगे बढ़ाया और इसकी उन्नति के लिए बहुत ही महत्वपुर्ण प्रयास किया । | 
इस संस्था के सिद्धान्त इस प्रकार हैं-- 

(१) ईश्वर एक है । वह अनन्त, असीम और सवंव्यापी है । 

(२) ईश्वर ही इस सृष्टि का जन्मदाता है और वही इसका अन्त है । 

(३) प्रकृति ईश्वर का प्रतिबिम्ब है । चाँद, सूरज, तारे सभी ईश्वर के 
प्रतिनिधि हैं । 

(४) मनुष्य आध्यात्मिक और अलोकिक तेज का पुज है । वह ईश्वर का ही 
एक भाग है । 

(x) आत्मा कभी नहीं मरती । मनुष्य का gaien होता है । j 

(६) सभी धर्म एक हैं, क्योंकि सभी धमं ईश्वर को प्रगति के लिए Í 
प्रयासोन्मुख हैं । F 

सामाजिक दृष्टि से इस संस्था ने सामाजिक एकता का पक्ष लिया और जाति 
भेद को कठोरताओं का विरोध किया । इसने बताया कि सब मनुष्यों में भ्रातृत्व 
की भावना होनी चाहिए । मनुष्य अपने चरित्र-निर्माण और व्यक्तित्व की गरिमा द्वारा 
ही उन्नति कर सकता है । रूढिवादिता मनुष्य की उन्नति के मार्ग की बडी बाधा है | 

इसके अतिरिक्त वेदान्त समाज, प्रार्थना समाज, राधास्वामी सम्प्रदाय आदि 
अन्य कई आन्दोलन चलाये गये । इन आन्दोलनों का सबसे ज्यादा स्थायी प्रभाव 
सामाजिक सुधार की दृष्टि से पडा । समाज की बुराइयों को दुर करके जाति पर 
आधारित sa-da के भेदभावों को मिटाकर हढ़ सामाजिक संगठन का निर्माण करने 
में इस आन्दोलन ते बहुत सहायता दी । १९वीं सदी के इन आन्दोलनो ने जहाँ एक' 
ओर धम और समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन किये, वहाँ राष्ट्रीयता को एक हळ 

(७-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow | 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding:IKS 


४३६ 


आधार प्रदान किया । एकता के लिए घमं एक आवश्यक अंग बन गया । भारत का 
गौरव सदा इसी में रहा है कि जाति, धमं, भाषा, प्रदेश आदि की विभिन्नताओं में 
एकता रही है । समय-समय पर महान नेता, विचारक भोर राष्ट्रवादी भारत में on 
होते रहे हैं जिन्होंने, इस राष्ट्रीय गौरव और सम्मान को अक्षुण्ण बनाये रखने में मदद 
की है । इनमें दयानन्द सरस्वती, राजा राममोहनराय, एनीबेसेन्ट, रामकृष्ण परमहंस, 
विवेकानन्द आदि प्रमुख हैं । इन नेताओं के बारे में विस्तारपूर्वक आगे लिखा जायेगा। 

दयानन्द सरस्वती--दयानन्द सरस्वती भार्य समाज के संस्थापक थे | काठिया- 
बाइ के मौखी राज्य में टंकारा नामक स्थान पर दयानन्द का जन्म सन्‌ १८२४ Ñ 
ब्राह्मण परिवार में हुआ । इनके बचपन का नाम मुलशंकर था | इनके पिता शेव थे। 
उन्होंने हिन्दू शिक्षा दीक्षा में मुलशंकर का पालन पोषण किया । उन्होंने संस्कृत, 
व्याकरण और वेदों में शीघ्र ही विद्वता प्राप्त कर ली । वे १४ वर्ष की अवस्था में 
ही ज्ञान प्राप्ति को इच्छा से प्रेरित हुए । एक बार शिवरात्रि का ब्रत रखा और 
रात्रि भर शिव मन्दिर में जागते रहने का निश्चय किया । लेकिन रात भर वे इसी 
विचार में इबे,रहे कि यह एक छोटा सा पत्थर का ठुकड़ा कैसे शक्तिशाली ईश्वर 
हो सकता है ? यदि यह ईशवर नहीं है तो फिर ईश्वर कौन है? कहाँ है? कैसे प्राप्त 
हो सकता है ? बस इसी खोज को पुरा करने के लिए वे घर से निकल पड़े । इस समय 
उनकी आयु २१ वर्ष थी । उन्होंने सन्यास धारण किया और धमं, समाज तथा अन्य 
क्षेत्रों में सुधार करने का gg संकल्प किया । अन्त में वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि 
ईश्वर सवंव्यापक और सवंशक्तिमान है । प्रकृति, विदव और इन्सान सभी उसी ईश्वर 
के अंश हैं । सभी व्यक्ति समान हैं ईश्‍वर सबका पिता हे । उसकी प्राप्ति अच्छे कर्मों 
द्वारा और आध्यात्मिक प्रयासों द्वारा हा हो सकती हे । ब्रत, उपवास, पुजा आदि के 
आइस्बर व्यर्थ हे । न 

राजा रामभोहनराय--धामिक और सामाजिक विकास के क्षेत्र में राजा 
राममोहतराय का नाम प्रमुख है । १७७४ में उनका: जन्म बंगाल के एक 
रूढिवादी परिवार में हुआ था १५ वर्ष की आयु में ही उन्होंने सामाजिक वुराइयाँ 
तथा मूति-पूजा आदि के विरोध में ब गला में एक पुस्तक लिखी । उन्होंने समाज के 
विरोधों का बहादुरी से सामना किया और कुरीतियों के fasa संघर्ष करते रहे । वे 
बड़े विद्वान थे । उन्होंने अग्रेजी, फ़ च, लेटिन, हित्र. और ग्रीक का ज्ञान प्राप्त किया 
और महत्वपूर्ण स्थानों का भ्रमण किया । उनका ज्ञान और अवलोकन बड़ा तीब्र था । 
१८०४ में वे ईस्ट इण्डिया कम्पनी की सेवाओं में शामिल हुए । राजा रासमोहन- 
राय को गरीबों और अशिक्षितों से बहुत सहानुभूति थी । देशवासियों में राजनीतिक 
तथा देशप्रेम की भावनाओं को जाग्रत करने का उन्होंने बहुत प्रयास किया । बाल- 
विवाह आदिका विरोध बड़े ही सक्रिय ढंग से किया। १८३१ से १८३३ तक 
GUI REISRGHIGM IGM भोक री एघ6साँग, के। मरए२ब्छ मो[ सांसा 
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ब्रिटिश संसद के समक्ष भाषण देकर भारत की आवश्यकता पर प्रकाश डाला | इसके 
अतिरिक्त राजा राममोहनराय एक धमं-सुवारक भी थे । ये ब्रह्म समाज के संस्थापक 
थे । मोनियर विलियम के अनुसार “राजा महोदय सम्भवतः तुलनात्मक धर्म शास्त्र के 
सच्चे अन्वेषक थे ।” सील (Seal) के अनुसार “राजा विश्व मानवता के विचार के 
सन्देशवाहक थे ।” 


मिस फोलेट के अनुसार “इतिहास में राममोहनराय एक ऐसे जीवित पुल 
के समान हैं जिस पर भारत अपने अपरिचित भूतकाल से अपने अपरिचित भविष्य की 
ओर चलता हे । वे एक ऐसे वृत्त खण्ड थे, जो प्राचीन जातिवाद तथा अर्वाचीन मानवता, 
अन्धविश्वास तथा विज्ञान, अनियन्त्रित सत्ता तथा प्रजातन्त्र, स्थिर रिवाज तथा अनुदार 
प्रगति, भयावने अनेक देवताओं में विशवास तथा पवित्रता के वीच की खाई को ढंके 
हुए थे 1” 

रामकृष्ण परमहंस रामकृष्ण मिशन के संस्थापक रामकृष्ण परमहंस थे । 
ब गाल के हुगली जिले में १८३४ में एक साधारण परिवार में आपका जन्म हुआ | 
उनका बचपन का नाम गदाधर चटर्जी था । बचपन से ही उनकी स्मृति अलौकिक ओर 
धर्मज्ञान अद्वितीय था । दुर्गा की मृति ने, जिसकी वे सृष्टि की माता के रूप में उपासना 
करते थे, उनकी धामिक प्रवृत्ति को जाग्रत किया । उसे ही वह अपनी माँ समझने 
लगे । बहुधा भावविभोर होकर वे समाधि में ga जाया करते थे। इस दशा को देख 
कर उनकी माँ ने उनका विवाह कर दिया। तब वह २५ वषं के थे और उनकी पत्नी 
१६ वर्ष की लेकिन उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। १२ वर्षे तक उन्होंने ' 
प्राथंना व ईश्वराधना में जीवन व्यतीत किया । अन्त में तोतापुरी नामक सन्यासी 
ने उन्हें शंकराचाय के aga वेदान्त की शिक्षा दी, जिसके अनुसार ब्रह्म ही 
सत्य है--वह निगुण है, आत्मा ब्रह्म का ही एक अशहै। इन दोनों में कोई 
अन्तर नहीं है । संसार माया है--एक ही सत्य है और वह है ब्रह्म । इसके बाद ६ 
महीने तक वे समाधि में रहे और उसके उपरान्त उन्होंने सन्यास ग्रहण कर लिया । 
उनकी पत्नी ने भी बाद में उनसे दीक्षा ली ओर वह भी सन्यासिनी हो गई। बहुत 
खोज, अध्ययन, अन्वेषण और चिन्तन के बाद वे इस निष्कं पर पहुँचे कि सभी घमं 
समान हैं । समी धर्मों का एक ही लक्ष्य ईश्वर को प्राप्ति। रामकृष्ण परमहंस की 
मृत्यु १८८६ में हुई । उनके पश्चात्‌ उनके शिष्य नरेन्द्रनाथ दत्त ते उनका काय 
सँभाला । जो बाद में विवेकानन्द के चाम से प्रसिद्ध हुए | 

एनी ब्रेसेन्ट--श्रीमती एनी बेसेन्ट थियोसोफिकल सोसायटी की महान्‌ समथक 
रही हैं । इन्होंने धर्म के साथ-साथ राजनीति के क्षेत्र मै भी भाग 1 भारत में 
स्वाधीनता आन्दोलन में सहयोग दिया । एनी बेसेन्ट ने १६१६ में तिलक के सा 
होमरुल आन्दोलन में भाग लिया | ये सजग और बहुत ही सक्रिय कार्यकर्ता थीं, इस 
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“महान महिला ने राष्ट्रीय आन्दोलन में एक जान सी फूक दी और घमं को आधार 
“मानकर राजनीति और सामाजिक क्षेत्रः में भी एकता और संगठन के लिए प्रयास किया । 
“सामाजिक समानता के पक्ष में होने के साथ-साथ धार्मिक समानता को भी ' इन्होंने 

बराबर स्थान दिया । इनके अनुसार सभी धर्म समान हैं और ईश्वर सारी सृष्ठि का 

रचयिता है । सारी प्रकृति उसी का प्रतिबिम्ब है। हम प्रकृति के माध्यम से उसे 

पहिचान सकते हैं और अच्छे कर्मो द्वारा उसको प्राप्त कर सकते हैं। मद्रास में अड्यार 

नामक स्थान पर १८७९ में थियोसोफिकल सोसायटी की स्थापना हुई थी । > 


सम्भावित प्रश्‍न 
१. 'धमे-सुधार आन्दोलन से क्या तात्पर्य है ? यह राष्ट्रीय भान्दोल का 
सहयोगी किस प्रकार रहा है ? 
२. धर्म-सुधार आन्दोलन के मुख्य प्रवत्तेको के बारे में आप क्या जानते हैं? 
३. संक्षिप्त नोट लिखिए-- 


(भ) ब्रह्म समाज, (आ) आय॑ समाज, (इ) थियोसोफिकल सोसायटी । । न 


र 
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भारत का नया संविधान 
eS पनन ST l 
हम, भारत के लोग, भारत को एक सम्पुण-प्रभुत्व-सम्पन्त लोक- 
TARAS गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को 
सामाजिक, ओथिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति विश्वास, 
घस एवं उपासना को स्वतन्त्रता, प्रतिष्ठा ओर अवसर की समता प्राप्त 
कराने के लिए, तथा उन सब में 
व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र कौ एकता सुनिश्चित कराने वाली 
बन्धता बढाने के लिए 
agame होकर अपनी इस संविधान सभा में २६ नवम्बर १६४६ 
को इस संबिधान को अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मसर्मापत करते हैं । 
~ भारतीय संविधान को भूमिका 


२६ जनवरी सन्‌ १६५० को लागू किया जाने वाला भारत का नया संविधान 
हमारी आजादी की लड़ाई की अभूतपूवे सफलता मौर हमारे राष्ट्रीय सम्मान का 
परिचायक है । आजादी की लड़ाई AT १८५७ से १६४७ तक चलती रही--यह 
एक ऐसा महान्‌ यज्ञ था जिसमें भारत के असंख्य राष्ट्रभक्तों ओर नेताओं ने अपनी 
जान की बाजी लगा दी थी । हमारी आजादी उस राष्ट्रीय आन्दोलन की देत थी, 
जिसमें गोपाल कृष्ण गोखले, विपिनचन्द्र पाल, लाला लाजपतराय, तिलक, 
सुभाष, भगतसिंह, चन्द्रशेखर आजाद जैसे महान व्यक्तियों का प्रयास लगा था । 
भारतीय स्वाधीनता विधेयक ब्रिटेन की संसद द्वारा पास किया गया और परिणाम- 
स्वरूप भारत ओर पाकिस्तान दो स्वतन्त्र राष्ट्र १५ अगस्त १९४७ को घोषित किये 
गये । आजादी के बाद भो सन्‌ १६३५ के चालु अधिनियम में ही कुछ आवश्यक 
qada करने के बाद सरकार का कायं जारी रखा गया और भारत के लिए एक 
नये संविधान का निर्माण करने के लिए एक संविधान सभा बनाई गई । इस संवि- 
थान सभा ने २३ नवम्बर सन्‌ १६४९ को २ वषं ११ महीने और १६ दिन के परि- 
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श्रम के बाद संविधान निर्माण का कायं समाप्त किया । तदानुसार २६ जनवरी 
१९५० को भारत एक सवंप्रभुत्व सम्पन्न लोकतन्त्रात्मम गणराज्य घोषित कियाः 


-गया। 


| | 


Me राज्य 


‘~ 
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संविधान को विशेषताएँ | 


(१) सबंप्रभुत्व सम्पन्न लो कतरत्रात्मक गणराज्य भारत का नवीन संविधान | 
देश के लिए एक लोकतन्त्रात्मक सरकार की व्यवस्था करता है जपमें हैहर वयस्क ; 
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स्त्री-पुरुष को चुनाव लड़ने ओर वोट देने का अधिकार हे । जनतन्त्र की सरकार 
देश की जनता की अपनी सरकार है, ऐसी सरकार जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपने: 
अधिकारों और कत्तंव्यो से af रचित ओर जिसमें व्यक्ति के लिपु सामाजिक, 
आथिक, राजनीतिक न्याय और स्वतन्त्रता के लिए समान स्थान है । 

भारत की सरकार सर्वोच्च संस्था है जो आन्तरिक भोर बाहरी दृष्टि से 
स्वतन्त्रता और किसी की सत्ता की आज्ञा मानने को बाध्य नहीं है। भारतीय संवि- 
धान लोकतन्त्रीय सरकार के साथ-साथ गणराज्य की भी स्थापना करता है । 


(२) संसदात्मक प्रणाली--भारत का संविधान संसदीय शासन-प्रणाली की 
स्थापना करता है । केन्द्रीय संसद एक द्विसदनात्मक संस्था है जिसका निम्न सदन 
लोकसभा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन द्वारा संगठित किया गया है और 
उच्च सदन अर्थात्‌ राज्यसभा भारतीय संघ के राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है ॥ 
लोकसभा प्रत्यक्ष निर्वाचित सदन होने के नाते सभी दृष्टियों से अधिक शक्तिसम्पन्न | 
है । देश की कायंकारिणी का संगठन (केन्द्रीय और राजकीय) दोनों स्तरों पर ही 
संसद और विधानमण्डल के निम्न सदन की बहुमत पार्टी में से किया जाता है। 
इसी बहुमत पार्टी का नेता प्रधानमन्त्री नियुक्त किया जाता है । प्रधानमन्त्री और 
मन्त्रि परिषद संसद के प्रति उत्तरदायी हैं । मन्त्रि परिषद की अवधि अनिश्चित होती 
है, क्योंकि संसद कभी भी अविश्वास का प्रस्ताव पास करके मन्त्रि परिषद को हटा 
सकती है | | 

(३) अद्भुत संघाय स्वरूप-भारतीय संघ का निर्माण भी एक बड़े ही | 
विचित्र ढंग से हुआ है । संघ में सम्मिलित होने वाली समस्त इकाइयाँ संघ का एक 
अभिन्न अंग हैं । वे संघ से अलग नहीं हो सकतीं । इसके अतिरिक्त संविधान में 
ही ऐसी कुछ कानुनी व्यवस्थाएँ हैं जिनके अनुसार आन्तरिक मामलों के अतिरिक्तः 
अधिकांश बातों के लिए राज्य केन्द्रीय सरकार पर निर्भर करते हैं । 

१. अधिकार वितरण के अनुसार केन्द्र को ७ विषयों पर और राज्यों 

[को ६६ विषयों पर कानून निर्माण का अधिकार है । ४७ विषय जो समवर्ती 
सूची के अन्तर्गत हैं, इन पर केन्द्र और राज्य दोनों के बराबर अधिकार हैं, लेकिन 
दोनों में संघर्ष की स्थिति में केन्द्र की बात को मान्यता दी जायेगी । 

२. केन्द्रीय संसद का कोई भी सदन संसद में यह प्रस्ताव रख सकता हे 
कि राज्य सूची के किसी भी विषय को केन्द्र सूची में मिला दिया जाये । 

३. राज्य का राज्यपाल केन्द्रीय सरकार (राष्ट्रपति) के प्रतिनिधि के 
रूप में काम वरता है और विधान मण्डल द्वारा पास किए गये ऐसे कानूनों को 
रह कर सकता है जो केन्द्रीय सरकार द्वारा पारित कानुनों के विरोधी हैं । 
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४: धमं निरपेक्ष राज्य--भारत का नयां संविधान एक धर्म-निरपेक्ष राज्य 
"को व्यवस्था करता है । हमारे देश की सरकार किसी धमं विशेष को प्रधय नहीं देगी 
'तथा धर्म की दृष्टि से कोई भेदभाव नहीं करेगी । सरकारी शिक्षक संस्थाओं में 
किसी भी धर्म की शिक्षा नहीं दी जायेगी और न किसो भी धर्म को सरकार 
द्वारा आथिक सहायता दी जायेगी । लेकिन सभी धर्मों को अपने धर्मे का प्रचार 
और प्रसार करने की, धामिक संस्थाएं खोलने और धामिक साहित्य प्रकाशित करने 
को आजादी रहेगी । इस प्रकार हमारे देश में धार्मिक सहिष्णुता के सिद्धान्त को 
कानुनी स्वरूप प्रदान किया गया है । 

५; मौलिक अधिकारों की व्यवस्था--संविधान नागरिकों के मौलिक 
अधिकारों का समर्थक ही नहीं, रक्षक भी है । नागरिकों को सामाजिक, राजनीतिक, 
आर्थिक, धामिक स्वतन्त्रता तथा कानून के समक्ष, सरकारी नौकरियों और समाज में 
समानता का अधिकार दिया गया है । कोई भी व्यक्ति धर्म, जाति, जन्म, रंग और 
'निवास-स्थान के आधार पर किसी दूसरे व्यक्ति से भेदभावपुणं व्यवहार नहीं कर 
सकता | सरकार साधारण शान्तिपुर्ण स्थिति में नागरिकों के इन अधिकारों पर 
बन्धन नहीं लगा सकती । संकट के समय राष्ट्रीय सुरक्षा और हित की दृष्टि से 
स्वतन्त्रता के कुछ पहलुओं पर नियन्त्रण कर सकती है । इसके अतिरिक्त साधारण- 
तया सरकार का कोई भी कानून नागरिकों के इन अधिकारों पर आक्षेप करे तो 
प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार है कि वह सर्वोच्च न्यायालय से न्याय प्राप्त 

कर सके। 

६: लचीलापन एवं व्यापकता भारतीय संविधान बहुत ही सरलता से 
परिवर्तनीय है। साधारणतः लिखित संविधानो की कठोरता उनका एक बहुत बड़ा 
अवगुण बन जाया करती है, लेकिन भारतीय संविधान इस बुराई से मुक्त है । 
संविधान में, संघात्मक होते. हुए भी, एकात्मकता के गुण विद्यमान हैं । एक ओर 
यहां संसद सर्वोच्च है- केन्द्र और राज्यों में अधिकारों का वितरण और स्वतन्त्र 
संघीय न्यायालय रखा गया है, वहीं दुरी ओर इकहरी नागरिकता, केन्द्र में शक्ति 


घिकारों पर स्पष्ट प्रकाश डालता है । 


R 


इसके अतिरिक्त स्वतन्त्र संघीय न्यायालय, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, निर्देशक 


सत्व आदि कई अन्य विशेषताए हैं । 
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हान सरकार का संगठन केन्द्रीय प्रणाली-के आधार पर ही राज्यों में 

भी करता है l प्रत्येक राज्य में एक विधान मण्डल, एक न्यायपालिका (हाईकोर्ट) 
और एक कार्यकारिणी की व्यवस्था है । राज्यों में वैधानिक अध्यक्ष के रूप में 
राज्यपाल को रखा गया है जो राष्ट्रपति के आदेशानुसार कायं करता है । राज्यों 


में भी उत्तरदायी कार्यकारिणी है जो हर कार्य के लिए विधान सभा के प्रति 
उत्तरदायी है । 


इसके अतिरिक्त राज्य और केन्द्र में केन्द्रीय और राज्य लोकसेवा आयोग, 
आडीटर जनरल, एटार्नी जनरल, चुनाव कमिशनर आदि की व्यवस्था की गई है । 
सरकारी नौकरियों का संगठन भो सैनिक और अर्सनिक दोनों प्रकार से ही, राज्य 
और केन्द्रीय स्तर पर किया गया है। 


केन्द्रीय सरकार को रूपरेखा 


भारत के नवीन संविधान के अन्तगंत संघात्मक शासन-प्रणालो की स्थापना 
की गई है । इसके अनुसार राज्य और केन्द्र के लिए अलग-अलग सरकार की व्यवस्था 
है । केन्द्र में एक वैज्ञानिक कार्यपालिका है, उसका अध्यक्ष राष्ट्रपति है । वास्तविक 
कार्यपालिका मन्त्रिमण्डल है जिसका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री है । केन्द्रीय व्यवस्थापिका 
संसद है और एक सर्वोच्च न्यायालय है जो संघीय न्यायालय का कार्य भी करता है। 


राष्ट्रपति--राष्ट्रपति देश की वैधानिक कार्यपालिका का अध्यक्ष है। शासन 
की समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित हैं। शासन के सभी कायं 
राष्ट्रपति के नाम से किये जाते हैं। राष्ट्रपति देश के उच्च कमंचारियों, एटर्नी 
जनरल, आडीटर जनरल, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश तथा सेना के कमाण्डरों 
की नियुक्ति करता है । युद्ध और संधि की घोषणा राष्ट्रपति के नाम से की जाती 
है । राष्ट्रपति संसद का अधिवेशन बुलाता है, उसे स्थगित कर सकता है तथा भंग 
भी कर सकता है । संघर्षं की स्थिति में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है । 

राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रीति से एक निर्वाचक मण्डल द्वारा किया 
जाता हे । इसमें संसद के दोनों सदनों के सदस्य तथा राज्य के विधान मण्डल के 
सदस्य भाग लेते हैं । 

राष्ट्रपति बनने वाला व्यक्ति कम से कम ३४ वंषे की आयु का होना चाहिए 
तथा बह भारत का नागरिक हो और संसद के किसी भी सदन का सदस्य बन सकते 
की योग्यता रखता हो । 

उसका कार्यकाल पाँच वषे होता है । राष्ट्रपति को कार्यकारिणी, व्यवस्था 
सम्बन्धी, न्याय तथा विदेश सम्बन्धी अधिकारों के अतिरिक्त संकटकालोन अधिकार 
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मी प्राप्त हैं । ये अधिकार बहुत महत्वपुर्ण हैं। भान्तरिक संकट, संवैधानिक संकाट, | 
आशिक संकट तथा वेदेशिक संकट की स्थिति में राष्ट्रपति संकटकालीन घोषणा के | 
अन्तगंत सम्पुणं देश का शासन अपने अधिकार में ले सकता है । । 
| 

राष्ट्रपति को राज्यों की आथिक स्थिति की जाँच के लिए एक विशेष आयोग | 

प्रति पाँचवे वर्ष नियुक्त करने का आधिकार प्राप्त है । | 
उपरोक्त अधिकारों के अलावा उसे कुछ विशेषाधिकार भी प्राप्त हैं। उसे a 
१०,००० ₹० मासिक वेतन तथा सजा-सजाया भवन और अन्य सभी प्रकार की | 
सुविधाएँ दी जाती हें । असंवैधानिक कायं करने पर उसे महाअभियोग द्वारा संसद ॥ 
के दोनों सदन बहुमत से हटा भी सकते हैं । । 


उपराष्ट्रपति--उपराष्ट्रपति राज्यसभा का अध्यक्ष होता है । इसकी अवधि 
५ वर्षे होती हे । इसके लिए भो यह आवश्यक है कि इसकी आयु ३५ वषं हो-- 
वह भारत का नागरिक हो तथा संसद के किसी भी सदन का सदस्य बनने की 
योग्यता रखता हो । 

राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति उसका कार्यभार सँभालता है और । 
उस अवधि में उसे वे सभी युविधाएँ प्राप्त होती हैं जो राष्ट्रपति को प्राप्त होती हैं । 


वास्तविक कार्यकारिणी : मन्त्रिमण्डल--देश की वास्तविक कार्यकारिणी 
मन्त्रिमण्डल हे । राष्ट्रपति के नाम से जो भी कार्य किये जाते हें उनको वास्तविक j 
जिम्मेदारी मन्त्रिमण्डल पर होती है । मन्त्रिमण्डल का निर्माण केन्द्रीय संसद के fires | 
सदन लोकसभा के बहुमत दल में से किया जाता है । उस पार्टी के नेता को प्रधान- । 
मन्त्री बनाया जाता है और प्रधानमन्त्री स्वयं अपने मंत्रिमण्डल का निर्माण करता है । 
संसदोय प्रणाली में मन्त्रिमण्डल की निम्नलिखित प्रमुख विशेषताएं होती हैं -- 

(१) मन्त्रिमण्डल सामुहिक और व्यक्तिगत रूप से अपने कार्यो के लिए संसद 


के प्रति जिम्मेदार होता है । किसी एक मन्त्री के गलत कार्यों के लिए सारे मन्त्रि- 
मण्डल को त्यागपत्र देना पड़ जाता । 


pv 


AS 


(२) मन्त्रिमण्डल की अवधि अनिश्चित होती है । संसद किसी भी समय 
अविश्वास का प्रस्ताव पास करके सारे मन्त्रिमण्डल को हटा सकती é ॥ 


(३) संसद मन्त्रिमण्डल पर कई तरीको से नियन्त्रण रखती है--जैसे 
(अ) वेतन में कमी करके । (भा) मन्त्रियों द्वारा प्रस्तुत किये गये बिल को अस्वीकार 
करके । (इ) कामरोको प्रस्ताव पास करके | (ई) अविश्वाप्त का प्रस्ताव पास करके । 
(४) कार्यकारिणी और व्यवस्थापिका सम्बन्धित होती है, क्योंकि कायं- 
कारिणी का निर्माण व्यवस्थापिका में से ही किया जाता है । ; 


on 
~ 
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मन्त्रिमण्डल का प्रत्येक सदस्य शासन के किसी न किसी विभाग का इन्चाजं 
होता है और उस विभाग से सम्बन्धित प्रत्येक कायं के लिए जिम्मेदार होता हैं 1 


मन्त्रिमण्डल कानुन पास करवाने, देश की आन्तरिक और विदेश नीति बनाने, 
बजट पास करवाने तथा संसद पर विश्वास वनाये रखने का काये करता है । 


सर्वोच्च न्यायालय--यह देश का संघीय न्यायालय भी है । इसमें एक मुख्य 
न्यायाधीश तथा अधिक से अधिक १२ अन्य न्यायाधीश हो सकते हैं। ये ६५ वर्ष 
की आयु तक अपने पद पर कायं कर सकते हैं । न्यायावीशो की संख्या में राष्ट्रपति 
के विशेष कानुन द्वारा वृद्धि की जा सकती है। इसके सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति 
मुख्य न्यायाधीश के परामश से करते हैं। न्यायविभाग संसद और कार्यकारिणी के 
नियन्त्रण से मुक्त होता है देश के सभी न्यायालय इसके अधीन होते हैं । 


यह दीवानी, फौजदारी और संविधानिक मुकदमों पर न्याय प्रदान करते हैँ । 
इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति के परामशंदाता के रूप में तथा संविधान की व्याख्या 
करने का काम भी करते हैं । देश का प्रत्येक कानून ज्यूडिशियल रिव्यू के लिए 
भेजा जाता है । न्यायालय को यह अधिकार है कि वह किसी कानून को असंवेधा- 
निक घोषित कर दे । 


व्यबस्थापिका--केन्द्रीय व्यवस्थापिका संसद है । इसके दो उच्च सदन हैं-- 
राज्यसभा और लोकसभा । राज्यसभा उच्च सदन है, इसमें २५० सदस्य होते हैं-- 
२३८ राज्यों का विधान सभाओं द्वारा निर्वाचित तथा १२ राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 
किये जाते हैं । 

लोकसभा fara सदन है इसमें ५०७ सदस्य हैं । इसका चुनाव जनता हारा | 
प्रत्यक्ष रीति से बयस्क मताधिकार द्वारा किया जाता है । इसकी अवधि ५ वर्ष होती | 
है । इसका अध्यक्ष स्पीकर कहलाता है जो सदन के सदस्यो द्वारा निर्वाचित क्रिया 
जाता है । इसकी अवधि ५ वर्षे होती है । 

व्यवस्थापिका को कानून निर्माण का अधिकार प्राप्त हे = यह संघ सूची में. 
दिये गये विषयों पर कातून बना सकती है । कानून तीन प्रकार के होते हैं — सावंजनिक, 
असार्वजनिक और आथिक । कानून-निर्माण में दोनों तदन भाग लेते हुँ । सावंजनिक 
और असार्वजतिक कानून दोनों सदन में पारित क्रिये जा सकते हैं, जबकि असावेजतिक 
आथिक कानून सिफ लोकसभा में हा प्रस्तुत किये जा सकते है । कातूत-निर्माण की 
इष्टि से लोकसभा को अधिक अघिका र प्राप्त हैं, राज्यसभा को अपेक्षाकृत कम 
अधिकार प्राप्त हैं । 

स सद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार भी प्राप्त है। दोन 
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सदनों में से कोई भी. सदन > सदस्यों के मत से संशोधन का , प्रस्ताव -रखे - और 3 
सदस्य उसका-समर्थन,करे तो स विधान में स'शोधन किया जा.सकता है । 


राज्य सरकार की रूपरेखा--राज्यो में भी संघीय ढांचे की तरह की ही सर- 
कार है जो स सदीय प्रणाली पर आधारित हे । राज्यों के राज्यपाल वैधानिक काये- 
पालिका हैं तथा मन्त्रिमण्डल वास्तविक कार्यपालिका है । हाईकोर्ट राज्यों -का मुख्य 
न्यायालय हे । 


राज्यपाल- राज्यपाल वेधानिक अध्यक्ष हें । राज्य की समस्त कार्यकारिणी 
शक्तियां, राज्यपाल को दे दी गई हैं । इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। राज्यों मे 
केन्द्रीय सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं। राज्यपाल की कार्यावधि 
५ वर्षे होती हे । यह अवधि बढ़ाई भी जा सकती है। राज्यपाल को कार्यकारिणी के 
निर्माण का अधिकार हे । राज्यपाल चुनाव के बाद विधान सभा की बहुमत पार्टी में 
से मुख्यमन्त्री तथा अन्य मन्त्रियों की नियुक्ति करता है । 


राज्यपाल विधानसभा का उद्घाटन करता है, विघटन करता है, स्थगित 
करता है तथा भंग कर सकता हे । 


न्यायसम्बन्धी अधिकार भी राज्यपाल को प्राप्त हैं। राज्यपाल राज्यों में ऐसे 
कानूनों के निर्माण पर प्रतिबन्ध लगा सकता है जो केन्द्रीय काननों तथा देश की 
नीति के विरुद्ध हैं । 


राज्यों में वास्तविक कायंपालिका का अध्यक्ष मुख्यमन्त्री तथा मंत्रिमण्डल है। 


_ विधानसभा-- राज्य के विधानमण्डल में दो सदन होते हैं-विधानसभा और 
विधानपरिषद । विधानसभा निम्न सदन है और विधानपरिषद उच्च सदन हू । 
विधानसभा का चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष रीति से किया जाता है । विधानपरिषद 
का उताव अमत्यक्ष रीति से विश्वविद्यालय, जिला बोडं आदि में से किग्रा जाता है । 
अधिकांश राज्यों के विधानमण्डत में एक ही सदन है-विधानसभा । विधानसभा का 
अध्यक्ष स्पीकर कहलाता है । विधानसभा को कानन निर्माण के क्षेत्र में विस्तृत अधि- 
कार नहीं हँ । यह सावंजनिक, असावजतिक तथा आथिक विषयों पर कानून बनातो है । 


विधानसभा मन्त्रिमण्डल का-चुनाव भी करती है । 


उच्च न्यायालय प्रत्येक राज्य में एक-एक उच्च न्यायालय हैं । कुछ जगहों 
पर एक से अधिक भी हैं और कहीं दो राज्यो के लिए एक ही अ न्यायालय 
व्यवस्था भी है । इसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा ५ अन्य न्यायाधीश होते हैं । उच्च 
न्यायालय को दीवानी व फौजदारी मुकदमों के अलावा. प्रशासनिक कार्यो का भी 
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अधिकार है । सभी अधीन न्यायालयों 
: न्यायालयों पर नियन्त्रण रखने का अधि 

कार इसके: 
| सदस्यों को नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है । 5 
` 


सम्भावित प्रश्‍न 


(१) भारतीय स विधान की विशेषताओं का वर्णन कीजिए । 
(२) केन्द्रीय सरकार के विभिन्न अंगों का सविस्तार वप 
(३) स क्षिप्त नोट लिखिए-- 


(अ) राज्यपाल, (आ) उच्च न्यायालय, (इ) विधानसभा । 


वर्णन कीजिए | 


il 


4] 
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